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स्थिति- राजस्थान भारत के उत्तर-पद्चिम में 
2303" से 30:2" उत्तरी ब्रक्षांशों एवं 60 30” से 
78-47? पूर्वी देशान्तर रेखाशं के मध्य स्थित है. इस 
राज्य की पश्चिमी तथा उत्तर-पर्चिमी सीमा पाकिस्तान 
के साथ भ्रस्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है. शेष 
सीमाएँ अन्य राज्यों--उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में पंजाब, 
हरियाणा, दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश द्वारा, पूर्व तथा 
दक्षिण-पदश्चिम में गुजरात राज्य द्वारा सीमित है. कर्क 
रेखा इस राज्य की दक्षिणी सीमा को छुती हुई निकलती 
है. भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान उत्तर एवं उत्तर-पूर्व 
में सतलज-व्यास नदियों के मैदान, पूर्व में गगा-यमुना 
नदियों के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा दक्षिण- 
पद्चिचम में गुजरात के उपजाऊ मैदान द्वारा घिरा है. 


आकार एवं विस्तार--'राजस्थान राज्य की राज- 
नैतिक श्राकृति एक विषमकोण चतुभुज ('रि॥077005) के 
समान है. जिसका उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम विस्तार 
' क्रमशः 784 किलोमीटर और 850 किलोमीटर है. 
राज्य की सम्पूर्ण सीमा की लम्बाई 5,920 किलोमीटर 
है जवकि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा रेखा की लम्बाई !070 कि. मी है जो राज्य के 
क्षीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों को 
पाकिस्तान के वहावलपुर, रहीमयार खान एवं मीरपुर 
ख़ास जिलों से पृथक करती है. इस राज्य का क्षेत्रफल 
3,42,239 वर्ग कि. मी. तथा जनसंख्या 34,26,862 
(98व) है. क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद 
भारत का दूसरा सबसे वृहत्त राज्य है जो भारत के 
क्षेत्रफल का 0.74 प्रतिशत भाग पर विस्तृत है. 


क्षेत्रफल के तुलनात्मक आंकड़े (सारणी ) स्पष्ट 
करते हैं कि राजस्थान राज्य विहार, गुजरात एवं कर्नाटक 
राज्यों में प्रत्येक से लगभग दुगना, उड़ीसा तथा तमिल- 
नाह से ढाई गुता, पंजाब एवं हरियाणा से सातग्रुना, 
केरल से लगभग नौ गुना और राष्ट्र के सबसे छोटे राज्य 


भौगोलिक परिचय 


सिक्किम से लगभग अड़तालीस गुना बड़ा है. इसी प्रकार 
विश्व के अ्रनेक देश भी राजस्थान से (सारणी 2) 
क्षेत्रफल में छोटे हैं. यह राज्य जापान से कुछ ही छोदा 
है जबकि ग्रेट ब्रिठेन से दुगने से भी अधिक तथा इजराइल 
से सभह गुने से भी अधिक बड़ा है. 


स्थलाकृति--राजस्थान के घरातलीय विन्यास में 
अरावली श्रेणी का प्रमुख योगदान रहा है. यह श्रेणी 
राज्य में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग 
692 कि. मी. तक फंली है. ये पर्वत श्रे शियां न केवल 
भारत की अपितु संसार की प्राचीनतम परव॑त श्रेणियों में 
से एक है जिसने राज्य को शेष भारत से एक विलग 
प्रकार की जलवायु प्रदान की है. फलस्वरूप इसका पश्चिमी 
भाग मरुस्थली अथा भ्रद्ध॑ मरुस्थलीय पेटी से संभावित है 
जहाँ वालुका स्तूपों की प्रधानता ने इस क्षेत्र के बसाव 
एवं अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया है. 
राज्य का पूर्वी भाग नदी वेसिनों एवं दक्षिण पठार का 
अंग है. सामान्यतः: भौतिक लक्षणों के आधार पर 
राजस्थान चार भ्रू-प्राकृतिक विभागों में विभक्त किया 
जाता है : 
« पश्चिमी वालुका मेदान 
- अरावली पर्वतीय क्षेत्र 
- उत्तर-पूर्वी मैदान 

4. दक्षिण-पूर्वी पठार 

. पश्चिमी बालुका मेंदान-अरावली पढव॑ंत 
श्रेणियों के पश्चिम तथा उत्तर-परिचिम में राज्य के वृहत 
भाग पर बालुका मैदान का विस्तार है. यह मैदान उत्तर- 
पश्चिम से दक्षिस-पूर्व की ओर लगभग 640 कि. मी. 
लम्बे तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 कि. भी. 
चौड़े क्षेत्र पर लगभग ,75,000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र पर 
फैला है. सामान्यतः: 25 से. मी. वर्षा रेखा इस मैदान 
को दो भागों में वांटती है. इस रेखा का पूर्वी भाग जो 
परदिचिमी भाग से कम शुष्क है अर्द्ध-मरुस्थली क्षेत्र अथवा 
राजस्थान बागर के नाम से जाना जाता है जबकि 
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पश्चिम में मरुस्थली क्षेत्र स्थिति है जिसे वालुका विशाल 
समुद्र' (5६8 ० $9॥0) कहा जाता है 


(अ) मरुस्थलो प्रदेश--राजस्थान में यह प्रदेश अन्त- 
रष्ट्रीय सीमा तक राज्य के अधिकांश क्षेत्र को घेरे है 
जिनमें बीकानेर, जेसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर का 
कुछ भाग, वाड़मेर का पडचिचमी भाग और जोघपुर जिले 
-के पश्चिमी भाग को सम्मिलित किया जाता है. दक्षिण 
में लूनी नदी का उत्तरी किनारा और उत्तर-पूर्व में 
धेखावाटी क्षेत्र इस विस्तृत प्रदेश की सीमा का निर्धारण 
करते हैं जो थार मरुस्थल के नाम से सम्बोधित किया 
जाता है. जैसे-जैसे पूर्व की ओर जाते हैं मरुस्थली क्षेत्र 
' घर्नें: दर्न: घटता जाता है. वालुका स्तूप, भूमिगत जल 
तथा लवण के गते इस क्षेत्र की विचित्र भू-त्राकृतियाँ हैं 
वालुका स्तृपों की ऊँचाई 90 मीटर से 370 मीटर और 
लम्बाई 8 कि. मी. तक पाई जाती है. इस प्रदेश में 
पूर्णतः मरुस्थलीय परिस्थितियां विद्यमान हैं. घृल भरी 
आंधियों के थपेड़े, गर्मी में भीपण गर्मी श्र सर्दी में 
कड़ाके की सर्दी पड़ती है. 


ग्रीष्म के तापमान 32* से. ग्रे. से 48" से. ग्रे. तक 
ऊँचे पाए जाते है, वर्षा पूर्व में 25 से. मी. से पश्चिम में 
]0 से. मी. तक घटती जाती है. जैसलमेर में औसत 
सामान्य वर्षा केवल 6.40 से. मी. होती है जब कि 
बाड़मेर में 27.75 से. मी., वीकानेर 26.37 से. मी., 
चूरू 32.55 से. मी., नागौर 38.86 से.मी. श्रौर जोधपुर 
में.3.07 से. मी.. झ्रौसतन वर्पा होती है फलस्वरूप 
उच्चतम तापमान निम्न से निम्ततम तथा अनिश्चित वर्षा, 
कंटीली, कुज्जनुमा तथा छितरी 'फोग” तथा “मंपोड' 
वनस्पति, चारों शोर विस्तृत बालुका स्तूप, भ्रल्प एवं 
छितराए मानव बसाव तथा अद्भुत गृह प्रकार प्रमुख रूप 
से परिलक्षित हुवे. हैं. ग्रभियों में घृल भरी आंधियां 
आकाश में छाई रहती हैं. वाजरा महत्वपूर्ण खाद्य 
फसल है. यहां के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय पशु 
पालन है. 
/.. (व) अर्द्ध शुष्क मंदान-अ्रावती के पश्चिमी 
क्रितारे से मरुस्थली प्रदेश की सीमा तक लगभग 75000 
चबेगे कि. मी. क्षेत्र पर अद्धं -मरुस्थली प्रदेश का विस्तार है. 


इस क्षेत्र के उत्तर में घग्घर नदी का क्षेत्र है. उत्तर-पूर्व- में 
शेखवाटी क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्वी भाग में लूनी नदी श्रपनी 
कई सहायक नदियों के साथ फैली है जिसमें जोधपुर एवं 
बाड़मेर जिलों के अधिकांश - भाग तथा पाली, जालोर- 
ओर सिरोही जिले के पश्चिमी भाग स्थित हैं. 

इस प्रदेश में मरुस्थली प्रदेश की अपेक्षा प्राचीन चट्टानें 
श्रधिक प्रकट हुई हैं. इसके ग्रतिरिक्त भूमिगत जल तल 
भी समीप है. लूनी तथा अनेक छोटी-छोटी मौसमी 
नदियों पर मध्यम एवं लघु सिंचाई बांघ बनाए गए हैं 
जिससे सिंचाई द्वारा वाजरा, मूंग, मोठ के अतिरिक्त 
कपास, गन्ना, चना, तिलहन श्रौर दालें पैदा की जाती 
हैं. यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशु- 
पालन व्यापार एवं मध्यम लघ ॒ उद्योग है. ह 

2. अरावली पव॑तीय प्रदेश - श्ररावली पर्वत श्रेणियां 
दक्षिण-पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा से उत्तर-पुर्व में खेतड़ी तक 
692 कि. मी. की लम्बाई में फैली हैं. ये श्रेणियां राज्य 
को दो भागों में विभक्त करती हैं. राज्य का 3/5 भाग 
इस श्रेणी के पद्दिचम में तथा 2/5 भाग पूर्व में स्थित है. 
ये श्रेणियां क्वार्टंजाइट चट्टानों से निर्मित हैं जो ऊँचाई 
एवं क्रम में दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम-पूर्व की ओर 
बढ़ती हैं. इन श्रेणियों की श्रीसतत ऊंचाई 00 मीटर है 
तथा लम्बाई 690 कि. मी. है. सर्वोच्च ऊंचाई ]722 
मी. (गुरु शिखर) है (सारणी 3). अ्ररावली पर्वतीय 
प्रदेश को दक्षिणी अरावली आवबू ब्लाक से अभ्रजमेर तक, 
मध्य अरावली; श्रजमेर से जयपुर तक तथा उत्तरी 
अरावली जयपुर से खेतड़ी तक तीन उपविभागों में रखा 
जाता है- 

अरावली प्रदेश खनिज सम्पदा में काफी घनी है. यहाँ 
लोहा, शीघज्ञा, जस्ता, चांदी, श्रश्नक, तांवा, मंगनीज, 
यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट श्रादि श्रमूल्य खनिज 
पाए जाते हैं. इसके श्रतिरिक्त जयपुर, अजमेर, उदयपुर 
एवं अलवर नगर अरावली की सुरम्य घाटियां में हैं. 

3. पूर्वो मैंदान--अरावली श्रेणी के पूर्वी तथा दक्षिण 
पूर्व में स्थित समतल प्रदेद् पूर्वी मैदान के नाम से जाने 
जाते हैं. भारत बृहत जल विभाजक पूर्वी दिश्षा में 
फैलकर इस मैदान को दो उपविभागों में विभक्त करता 


है. उत्तरी क्षेत्र मेवाड़ के मैदान या , वनास  बेसिन तथा 
दक्षिण भाग छप्पन मैदान कहलाते है, भरतपुर, सवाई 
माधोपुर, उदयपुर का पूर्वी भाग, पर्चिमी चित्तौड़गढ़, 
भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर तथा अलवर के दक्षिणी 
भाग बनास के भ्न्तगंत रखे जाते हैं जबकि दक्षिणी भाग 
एवं हृगरपुर जिले में छप्पन मैदान का विस्तार देखा जा 
सकता है. 


इस प्रदेश की भूमि अत्यन्त समतल होने के साथ ही 
कई नदियों द्वारा सिचित है जहां जलोढ़ मिट्टियों का 
निक्षेप हुआ है, फलस्वरूप मिट्टियां उपजाऊ हैं, बनास, 
खारी, वेड़च. मोरल, माही, सावी, गंभीरी आदि नदियों 
के जल को कई स्थानों पर बांधों में एकत्रित कर सिंचाई 
की सुविधा उपलब्ध कराई गई है छप्पन मैदान में प्रवाह 
शक्ति की तीत्रता के कारण दक्षिण में नाईसी मेदान का 
ग्रधिक अपरदन हुआ है, फलस्वरूप भू-आकार का एक 
बिलग रूप प्रदर्शित हुआ है, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का 
आधार, कृषि, उद्योग धन्‍्धे तथा पशुपालन है, गेहु. ज्वार, 
तिलहन, दाले तथा वाजरा प्रमुख फसलें हैं, भरतपुर, 
सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर औद्योगिक रूप में 
विकसित हुवे है. 


दक्षिण-पूर्वों पछझार--चम्बल नदी के सहारे राज्य का 
दक्षिणी-पूर्वी भाग हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना 
जाता है, इसमें कोटा, बून्दी, कालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 
जिले सम्मलित किए जाते हैं जिनका अधिकांश भाग 
चम्बल तथा उसकी सहायक नदियां कालीसिन्धच तथा 
पार्वती द्वारा अपवाहित है. इस क्षेत्र के भौतिक स्वरूपों 
को दो उप विभागों में रखा जाता है; विन्ध्यन कगार 
तथा दवकन लावा पठार. 


विन्ध्यम कगार--यह भौतिक स्वरूप बनास एवं 
चम्वल नदियों के मध्य दक्षिण एवं दक्षिणपूर्व की ओर 
रष्टिगत होते हैं जो और आगे वुन्देल खण्ड तक विस्तृत 
हैं, इन कगारों की औसत ऊँचाई 350 मी. से 500 मी. 
के मध्य पाई जाती है, कुछ कगार घौलपुर तथा करोली 
क्षेत्रों तक भी दृष्टिगत होते हैं. 
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दक्‍कन लावा पठार--मध्य प्रदेश के विन्ध्याचल 
पठार का परिचमी भाग मध्यवर्ती शैल के साथ त्रि-्पठार 
के रूप में फैला है. दक्षिण पुर्वी राजस्थान की यह भौतिक 
आकृति पठार (पथरीला) के नाम से जानी जाती है. 
इस क्षेत्र में कोटा-बू दी के पठारी भाग भी सम्मलित है. 
अपरदन की क्रिया ने प्राचीन भूमि घरातलू को प्रकट 
किया है. चम्बल तथा उसकी सहायक नदियों ने यहां एक 
कोप वेसिन का निर्माण किया है जो काफी उपजाऊ है. 


सामान्यत--राजस्थान के इस क्षेत्र में काली, कछारी 
गौर लाल मिट्ठियां पाई जाती हैं. अधिक वर्पा और गआाद्र 
नम जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पति और वनों का 
वाहुल्य है. लम्बी घास, बांस, खेर, गूलर, सालर, घौक, 
सागवान इत्यादि के वृक्ष अधिक पाये जाते है. चम्बल 
घाटी योजना से इस क्षेत्र में सिंचाई का तीतन्र विकास 
हुआ है. परिणामस्वरूप यहां कृषि फसलों में विविधता 
पाई जाती है. गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार. तिलहन, दल- 
हन, कपास, तम्बाकू, गन्ना आदि का गहन उत्पादन किया 
जाता है. जल विद्युत तथा अणु विद्युत सुविधा के फल- 
स्वरूप उद्योगों का तीत्र गति से विकास हो रहा है. कोटा 
राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक नगर बन रहा है जहां 
रासायनिक, प्लास्टिक, कृत्रिम, रेशे, कपड़ा, विद्युत उप- 
करण मशीन निर्माण आदि उद्योगों का जाल सा विछ गया 
है. इसके अतिरिक्त लाखेरी, चित्तोड़गढ़, निम्बाहेड़ा, राम- 
गंज मन्‍्डी आदि श्रौद्योगिक केन्द्र भी इसी क्षेत्र में फैले है. 


प्रवाह प्रणाली--अरावली पर्वत श्रेणी ने राज्य की 
प्रवाह प्रणाली को भी दो भागों में विभक्त किया हैं. प्रथम 
बंगाल की खाड़ी की ओर श्रवाहित होने वाली नदियां 
तथा दूमरी अरब सागर की ओर प्रवाहित नदियां मरुस्थ- 
लीय क्षेत्र में अन्त-स्थलीय प्रवाह पाया जाता है जो 
समुद्र तक नहीं पहुँच पाता राज्य में निम्नांकित प्रमुख 
नदियां पाई जाती हैं-- 


१. चम्वल नदी सम्पूर्ण राज्य में केवल चस्बरू ही 
वर्ष पर्यन्त प्रवाहित होने वाली है जो मध्य प्रदेश में मऊ 
के निकट विन्ध्याचल पवेत के उत्तरी ढाल से निक- 
लती है. 
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लगभग 325 कि. मी उत्तर की ओर बहने के परचात 
चम्बल नदी चोरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश 
करती है, राज्य में 60 कि. मी. तक संकरे एवं गहरे 
द्रौणी में बहने के पश्चात खूलो घादी में काली सिन्ध, 
पार्वती एवं बनास के संगम तक वहती है, घोलपुर के 
दक्षिण में इस नदी के किनारों पर असेंख्य गलीदार भूमि 
का निर्माण हुआ है जिनमें से कुछ 27 मीदर गहरे है, 
इटावा से लगभग 25 कि. मी. दक्षिखण-पश्चिम में 
(मुरादगंज) यमुना नदी में यह नदी अपना जल समपित 
करती है. राजस्थान में इस नदी का प्रवाह रूगभग मैदानी 
है, चम्बल नदी पर निर्मित गांघी सागर बांव, जवाहर 
सागर वांघ, राखा प्रताप सागर वांध और कोठदा वेरेज 
स्िचाई व जल विद्यत्त प्रधान ल्ोत हैं. 
सहायक नवियां 

बनास नदी - मेवाड़ मैदान के मध्य से अप्रवाहित 
बनास नदी यद्यपि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है 
किन्तु इसकी सहायक नदियां मौसमी हैं, वतास नदी उदय- 
पुर जिले में कुम्भलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से 
निकल कर टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होकर 480 कि. मी- तक 
बहती है, सवाई माघोपुर जिले में दक्षिण की ओर मुड़कर 
यह नदी चम्बल में ग्रिरती है, दीगयोद झौर माण्डलयढ़ के 
मध्य वनास, वेडच और मैनाल नदियों का संग्रम स्थल है 
जिसे त्रिवेणी कहा जाता है. 

वेचड़ नदी--उदयपुर के उत्तर-पदिचिम में गोगुन्दा 
की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है. उदुगम स्थल से 
उदयसागयर मील तक इसे आाहड़ नदी के नाम से जाना 
ता है. 90 कि. मी. प्रवाहित होने के पश्चात मांडरू 
गढ़ के समीय त्रिवेणी सगम पर यह वास नदी मे मिल 
जाती है 

कोठारी नदी --यह नदी उदयपुर जिले के उत्तरी 

भाग में देवार स्थान से निकलती है तथा लग्रभय 445 
कि. मी. मैदानी भाग में वहकर , भीलवाड़ा के पूर्व में 
बनास में मिल जाती है. भीलवाड़ा की पेयजल इसी नदी 
पर निर्मित बांघ से उपलब्ध कराया जाता है. 

खारी नदौ--यह नदी उदयपुर जिले में देवगढ़ के 
समीप झरावली श्रेणी से निकलती है. गुलावपुरा-विजयनगर 
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चमीप वह॒ती हुई देवली के समीप वनास नदी में मिल 
जाती है 

वनास नदी की अन्य सहायक नदियां मैनाल, मानसी 
वाण्डी, मोरेल आदि प्रमुख हैं. 

कालो सिन्ध-- दक्षिण-पृर्वे की ओर से आकर चम्बल 
नदी में मिलने वाली नदियों में काछी सिन्‍्ध मु़्य नदी है. 
इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है. राजस्थान 
के कालावाड़ और कोटा जिलों में प्रवाहित होकर यह 
नोनेरा क््यान पर चम्बल नदी में मिल जाती है. इस नदी 
की सहायक नदियों में निवाज, परवन और श्राहु प्रमुख हैं. 

पाती नदी--इस नदी का उद्गम स्थल भी विन्ध्याचल 
पर्वत में हैं. मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद करुयाहुट 
के पास राजस्थान में प्रवेश करती है. 65 कि. मी. बहने 
के पश्चात चम्वल नदी में मिल जाती है. इसके अतिरिक्त 
कुटाल नदी उपरमाल के पठार से निकलकर बून्दी के पूर्व 
में प्रवाहित होती हुई चम्वल नदी में मिल जाती है. 

2. लूनी नदी--लूनी नदी अरावली श्रेणी के पश्चिम 
किनारे (अझ्जमेर : अन्नासागर) से निकककर लगभग 320 
कि. मी. तक जोघपुर, वाड़मेर एवं जालोर जिलों से 
प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रन में विलीन हो 
जाती हैं. यह पूर्णतया मौसमी नदी है जो वर्ष के अन्य 
महीनों में शुप्क रहती है. वालोतरा तक इस नदी का. 
जल अपेक्षाकृत मीठा रहता है किन्तु इसके पश्चात कच्छ 
के रन तक जरू अधिकाधिक खारा होता जाता है. लूनी 
नदी का कुल अप्रवाह छषेत्र 34,866 वर्ग कि- मी. है. 
इस नदी पर बिलाड़ा के समीप निर्मित बांध सिंचाई का 
महत्वपूर्ण ज्ञोत्त है. 

लूनी नदी की अनेक सहायक नदियां हैं जिनमें 
सूकड़ी, लीलड़ी, जोजरी, जवाई, वांडी, मीठड़ी, 
सगाई आदि नदियां 2000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई 
करती हैं. 

3. माही नदो--ग्वालियर के समीप मालवा पठार से 
निकलकर साधारणतया उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिख्ला में 
वांसवाड़ा जिले के दक्षिणी सीमा तक बहती है. यहां से 
यह नदी मेवाड़ की पहाड़ी द्वारा दक्षिण-पश्चिम को 
मोड़ दी जाती है. यहां पर माही, सोम तथा जाखम 


नदियां मिलती हैं. माही नदी इगरपुर तथा बांसवाड़ा 
जिलों के मध्य सीमा का निर्माण भी करती है. माही 
तथा सावरमती नदियां मौसमी नालों द्वारा भी मिली हैं. 


माही नदी की सहायक नदियाँ 

सोम नदी--इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले में 
वीछामेड़ा स्थान है. आरम्भ में दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती 
है इसके पदचात इ्गरपुर की पूर्वी सीमा पर बहती है. 
जाखम और सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं. 

जाखम नदी-- इसका उद्गम छोटी सादड़ी के समीप 
है. प्रतापगढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होकर सोम नदी में मिल 
जाती है. 

4. सावरमती नदी--उदयपुर जिले के दक्षिण- 
पश्चिम गअ्ररावली की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की 
ओर प्रवाहित होती है. उदयपुर जिले में कुछ दूरी तक 
प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर जाती है और आगे 
जाकर सखम्बात की खाड़ी में विलीन हो जाती है. 

5. पद्चिचमी बनास नदी- सिरोही जिले के आवू 
ब्लॉक से निकलकर कुछ दूर तक प्रवाहित होकर गृजरात 
राज्य में बहती है. आगे जाकर 'लिटिल रन! में मिल 
जाती है. 

6. घग्घर नदी--इसका उद्गम शिवालिक[में कालका 
के निकट है. पंजाब, हरियाणा मे प्रवाहित होकर राजस्थान 
के श्रीगंगानगर जिले में हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग 
30 किलोमीटर बहती है. वर्षा ऋतु में प्राय: बाढ़ आ 
जाने से यातायात में रुकावट आ जाती है और फसलों को 
नुकसान होता है. आजकल इस नदी की तलहेटी में चावल 
अधिकता से बोया जाता है. वाढ का पानी ग्रधिक आने 
पर यह नदी श्रीगंगानगर जिले में वहकर पाकिस्तान में 
सीमा पार कर रेतीले टीलों में विलीन हो जाती है. 

7. काकनेय नदी--जैसलमेर से 27 किलोमीटर दूर 
कोहरी गांव के निकट इस नदी का उद्गम है. यहां से 
उत्तर पश्चिम में 44 कि. मी. प्रवाहित होकर यह नदी 
+0 कि. मी. के घेरे में 'वुज कील' का निर्माण करती है. 
यहां थोड़ा वहुत पानी वर्षा ऋतु में बहता है. 

$. कांदलो नदी--यह कु झुनू जिले की उत्तरी सीमा 
के मध्य से दक्षिण की और वहती है और इस जिले को 
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दो भागों में बांदती है. इसका बहाव लगभग 95 
किलोमीटर तक है. उसके वाद रेतीले टीलों में विलीन 
हो जाती है. 

9. साथी नदी : यह नदी जयपुर जिले में शाहपुरा 
के निकट से निकल कर अलवर जिले में प्रवाहित होती 
हुई हरियाणा में पटोदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो 
जाती है. 

0. बांगगंगा नदी : यह नदी जयपुर जिले की 
बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है. इस नदी की लम्बाई 
380 किलोमीटर हैं. पूर्व की ओर वहती हुई भरतपुर 
जिले में प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश की सीमा में 
फतेहबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है. 

]. मनन्‍्या नदी : जयपुर जिले के मनोहर थाना 
नामक स्थान से निकलकर सांभर भील में जाती है. 

इनके अतिरिक्त राजस्थान में कई छोटी बड़ी 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं. जिलानुसार राजस्थान की मुख्य 
नादियाँ निम्न हैं. 


जिलानुसार राजस्थान की नदियाँ 


जिले का नाम नदियों के नाम 
]. अजमेर सावरमती, सरस्वती, खारी, डाइ, 
बनास 
2. अलवर सावी, रूपारेल, काली, गौरी, सोठा 
3. उदयपुर बनास, बेड़च, वाकल, सोम, जाखम, 
सावरमती 
+. कोठा चम्बल, काली सिन्ध, पार्वेती, आ्राऊ, 
नवेज, परवन 
5. गंगानगर घग्घर 
6. चित्तौड़गढ़ वनास, बेड़च, बामणी, वागली, वागन 
ओऔराई, गम्भीरी, सीवना, जाखम, माही 
7चुह न 
8. जयपुर वाणगंगा, वांडी, ढूंढ, मोरेल, सावी- 
सोटा, डाई, सखा, -माशी 
9. जालोर लूनी, बांडी, जवाई, सूकड़ी 
0. जैसलमेर काकनेय, लाठी, चांचण, घऊपग्ना, घोंगड़ी 
], जोधपुर  लूनी, मीठड़ी, जोजरी 


]2. फालावाड़ कालीसिंघ, पार्वती, छोटी काली सिंध; 
निवाज 

3. झुभुनू. कांदली 

4. टोंक वनास, माशी, वांडी 

5. इंगरपुर सोम, माही, सोनी 

6. नागौर लूनी 

7. पाली लीलड़ी, बांडी, सू कड़ी, जवाई 

8. बाड़मेर लूची, सू कड़ी 

9. बांसवाड़ा माही, अन्नास, चैनी 

20. बीकानेर -+ 

' 2]. बूदी कुराल 

22. भरतपुर चम्वल वराह, वाणगंगा, गंभीरी, 
पार्वती 

23. भीलवाड़ा बनास, कोठारी, वेड़च, मेनाली, 
मानसी, खारी 


24. सवाईमाधोपुर चम्बल, वनास, मोरेल 


25. सिरोही १. बनास, सूकड़ी; पोसालिया, खाती, 
८ किशनावती, भूला, झोरा, सुखदा 
26. सीकर कांठली, मन्धा, पावठा, कांवत 


राजस्थान राज्य की विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों 
के कारण यहां पर वहने वाले मौसमी एवं छोटे से छोटे 
नदी नाले का भी अत्यधिक महत्व है. इन नदी-नालों पर 
वृहत मच्यम व छोटे सिंचाई बॉब वनाए गये हैं. इनके 
कारण भूमिगत जल तल कम गहराई तक रहने में भी 
सहायता मिली है. सम्पूर्ण देश के एक मात्र इसी राज्य में 
लगभग 60.2 प्रतिशज्गत क्षेत्र में आनन्‍्तरिक प्रवाह या 
अन्त-स्थलीय प्रवाह है जिसमें प्रवाहित होने वाले नदी 
नाले समुद्र तक नहीं पहुँच कर मरुस्यलीय या अ्रद्ध -मरु- 
स्थलीय क्षेत्र में हो लुप्त हो जाते हैं 

राजस्थान की प्रमुख नदियों का जल ग्रहण 
क्षेत्र एवं प्रतिशत 





नदियों के नाम जल ग्रहण क्षेत्र. संपूर्ण क्षेत्र 

ह है (वर्ग कि.मी. में) का प्रतिशत 

चम्बल ,. 72,032.05 20.9 
काली सिंबएवं परवान !] ,444.72 3.3 
“7 मोरेल 5,436.93 १.6 
माही 36.55.8 4.8 


लाया: 
% 205 हर 


लूनी 34,866.40 0.3 
जवाई 8,866.88 :- 2.6 
सूकड़ी एवं वांडी 22,672.06 6.7 
सावरमती 3,288.68 .0 
प. बनास 2,837.8 0.9 
कांठ्ली 4,667.80 .4 
सोटा एवं सावी 5,793.88 7 
वराह 3,56 50 .0 
वास गंगा 6,742.57 2.0 
लूनी के अनुपयोगी नाले 27,594 04 8.] 
आंतरिक परिवहन का क्षेत्र 3,85, 587.2] 60.2 





सिंचाई कार्यो के श्रतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए 
भी नदियों का विशिष्ट महत्व हैं. कभी-कभी इन नदी 
क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप भी रहता है. 

भुरख्य झीलें : राजस्थान में खारे तथा मीठे पानी की 
अनेक भीलें पाई जाती है जिनमें से कुछ तो प्राकृतिक हैं 
जवकि अधिकांश कृत्रिम हैं जिन्हें पर्यटन दृष्टि से काफी 
आकर्षक तथा मोहक वनाया गया. खारे पानी की भीलों - 
में फलोंदी की बाप तथा रिण. बाड़मेर की पचपद्रा और 
नाग्रोर की सांभर तथा डीडवाना की भीलें प्रमुख हैं जहां 
नमक उद्योग विकसित है. मी5 पानी की भीलों में 


निम्नांकित जिले मुख्य हैं : 

उदयपुर जयसमन्द, राजसमन्द, उदयसागर, पिछोला 
फतेहसागर 

वूदी नवरूखा सागर 

अजमेर आनासागर, पुष्कर, फाईसागर, नारायण 
सागर बांघ 

भरतपुर वारेण बांघ, शाही तालाव 

जयपुर गलता, रामगढ़ वांव 

जैसलमेर . गढ़ीसर, भ्रमरसागर, बुज की झील 

जोधपुर पिचयाक बांघ, वीसलपुर वांघ, वालसमंद, 
प्रतापसागर, उम्मेदसागर, कायलाना 

पाली सरदार समंद, हेमावास बांघ, जवाई वांघ 

वीकानेर गजनेर, अनूपसायर, सूरसागर, कोलायतजी- 

अलवर राजसमंद, सिलीसेड कील 

कोटा जवाहर सागर बांघ, कोटा बांध 


चित्तौड़गढ़. भूपालसागर, राणा प्रताप सागर वांघ 

बांसवाड़ा वबजाजसागर वांघ, कठाणा बांध 

भीलवाड़ा मेजावांघ, सरेरी बांघ, उम्मेदसागर, मांडल 
ताल, प्रा बांध, यारी बांध, जैतपुरा वाँध 

>गरपुर मंवसागर 


जलवायु : घरातछीय स्वरुप एयं उपोपणीय स्थिति 
ने राज्य की जलवायु को ग्रत्यधिक प्रभावित किया है. 
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम स्थिति ने राज्य को 
मुख्य मानसून प्रवाह से वच्ित रसा है. फलस्वरूप कुछ 
क्षेत्रों को छोड़कर अन्यत्त बहुत कम वर्षा होती है. राज्य 
का लगभग आधा भाग शुष्फ जलवायु क्षेत्र में तथा शेप 
भाग ग्राद्र-उष्ण मानसून क्षेत्र में ग्राता है. शीतकाल पर्याप्त 
ठंडा रहता है. कई स्थानों पर तापमान हिमांक बिन्दु से 
नोचे गिर जाते हैं. इसके विपरीत प्रीष्म फाछ में गर्मी 
तीव्र और भुलसाने वाली होती है. राजस्थान में वर्ष को 
तीन प्रमुस ऋतुओं में बांटा जाता है 


. ग्रीष्मऋतु मार्च से मध्य जून तक 

2. वर्पा ऋतु मध्य जून से मध्य 
सितम्बर तक 

3. शीत ऋतु () लोटते मानसून का 


मौसम-अबटूबर से 
मध्य दिसम्बर तक 
(7) सर्दी का मौसम-मध्य 
ग्रीष्मऋतु--प्रीष्मऋतु मार्च से प्रारम्भ होकर मध्य 
जून तक रहती है. इस मौसम में तापमान 32" से ग्रे, से 
437 से. ग्रे. तक पाए जाते हैं. मई के महिने में राज्य के 
अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40.5” से. ग्रें, से 
42? से. ग्रे. के मध्य तथा निम्नतम तापमान 23 से. ग्रे 
से 277 से, ग्रे. तक रहते हैं. दोपहर के समय भयंकर 
गर्मी तथा चौंध रहती है. राज्य के पदिचमी भाग भीषण 
रूप से गर्म रहते तथा तापमान 45" से. ग्रे. से भी ऊपर 
तक पहुंच जाते है. अंकित ताप रेखाएं स्पष्ट करती हैं कि 
अरावली श्रेणी के उत्तर तथा उत्तर-पद्चिम में तापमान 
बढ़ते जाते हैं इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व में फालावाड़ 
तथा कोटा क्षेत्रों में तापमान ऊंचे रहते हैं. 28? से. ग्रे. 
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ताप रेखा प्रायू के पहाड़ी क्षेत्रों को सीमित करती हे 
इसी ऋतु में भयंकर लू चलती है. जिससे तापक्रम पर्याप्त 
बढ़ते हैं. गंगानगर में 50” से. ग्रे. बीकानेर व बाइमेर 
में 497 से. ग्रे. जयपुर तथा कोटा में 47. 5" से. ग्रे 
तथा जैसलमेर में 46.6" से ग्रे तापमान रहते हूँ. तीग 
गर्मी के कारण स्थानीय यायु मंवर वन जाते हूँ. जो रेत 
भरी आंधियों के साथ मिलकर भयंकर रूप घारण कर 
लेती है. रेत भरो आंधियों का ग्रीसत वर्ष में गंगानगर 
में 27 दिन, फोटा में 5 दिन, अजमेर तथा झालावाड़ में 
3 दिन रहता है. इस मौसम की अन्य विशेषताएँ शुष्क 
वायु, उच्च तापक्रम तथा गर्म तभवा शुष्फ पे इैसमी हयाएँ 
हैं, सम्पूर्ण झातु में सापेक्षिक आाद्ग ता प्रातः 35 प्रतिशत 
में 60 प्रतिध्त ग्रौर दोपहर में 0 प्रतिशत से 30 प्रत्ति- 
शात करती हे 


९. 


वर्षा ऋतु : सामान्यतः वर्षा हुतु प्ररावली तथा इसके 
समीपस्य क्षेत्रों में गन के प्रन्त में भ्रोर पश्चिम तथा 
उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में जुलाई के मध्य से प्रारम्भ होती है. 
राज्य में वर्षा का वितरण अस्तमान है श्रतः राज्य को 
तीन प्रमुगा भागों में विभक्त किगा जाता है : 


[ श्ररावली के पूर्व तथा दक्षिण में उपाद्र पेटी जहाँ 
वर्षा 50 से. मी. तक होती है 


2 अरावली के पश्चिमी भाग से मसस्यलीय सीमा तक 
की ग्राद्-शुप्क पेदी जहाँ वर्षा 30 से 50 से. मी. 
फे मध्य रहती है. 


3 यार प्रदेश में शुष्क पेटी जहाँ वाधिक वर्षा 0 
सेमी से 30 से. मी तक पार्द जाती है. 


वर्षा का वितरण पशरिचमी जैसलमेर क्षेत्रों में 0 से.मी 
से लेकर द. पू कोटा तथा झालजावाड़ जिलों में 00 
से. मी. से श्रधिक पाया जाता है. जैसे मनोहर थाना 
(कालावाइ) 0 से. मी, कुझ्षलगढ़ (बांसवाड़ा) ]05 
से. मी शौर छीपा बड़ोद तथा छबड़ा (कोटा) क्रमशः 
02 से. मी. तथा 07 से. मी. 


शीत ऋतु-लौदते मानसून का मौसम-मध्य सितंवर तक 
राज्य से मानसून लगभग समाप्त हो जाते हैं तथा तापमानों 


शक 


में कुछ समय के लिए वृद्धि हो जाती हैं. अक्तुबर में समस्त 
राज्य में तापमान समान रहते है. कई स्थानों पर अधिक- 
तम तापमान 33 से. ग्रे. तथा 38" से. ग्र. के मध्य और 
: न्यूनतम तापमान 87 से. ग्रें. से 207 से. ग्रे. के मध्य पाए 
जाते हैं. इस समय मानसून के लोटने के कारण हवाएँ 
लगभग समाप्त हो जाती हैं तथा बहुत हल्की तथा 
: अ्परिवतेनशील रहती हैं. प्रति चक्वात चक्रवातीय स्थिति 
धारण कर लेते हैं जो सामान्यतः वर्षा करते हैं 
सर्दो का मौसम- दे. परिचमी मानसून के लौटने के 
साथ अक्टूबर के अंत में शीतऋतु आरंभ हो जाती है. इस 
समय सम्पूर्ण क्षेत्र में सापेक्षिक श्राद्व ता शने: शने: घटती 
जाती है फलस्वरूप जनवरी माह सर्वाधिक शीत माह 
होता है. इस प्रकार औसत झधिकतम तापमान श्री गंगा- 
नगर में 20 से. ग्रे,, बीकानेर में 22 से. ग्रे. जयपुर तथा 
अजमेर में 22.8 से. ग्रे. वाइमेर तथा जोघपुर में 24.5 
से. ग्रे. तथा कोटा में 25 से. ग्रे. रहते हैं. निम्नतम ताप- 
मान गंगानगर में 3.3 से. ग्रे. अजमेर में 7.7 से. ग्रे, 
जयपुर, बीकानेर झालावाड़ 0 से. ग्रे. के मध्य पाए जाते 
हैं. कई क्षेत्रों में अत्याधिक सर्दी के कारण तापमान 
हिमांक विन्दु से नीचे तक पहुंच जाते हैं तथा कड़ाके की 
ठण्ड पड़ती है. 
मिट्टियां- वृहत्तरूप से राज्य में दो प्रकार की निर्वा- 
सित तथा अवशिष्ट-मिट्ठियां पाई जाती हैं प्रथम प्रकार 
की मिट्टियां वहित पदार्थों जैसे कॉप, वालू एवं सिल्ट को 
प्रदशित करती है जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में संचित 
होती है, जबकि दूसरे प्रकार की मिट्टियां चीचे स्थित 
चट्टानों के तात्विक परिवर्तत का प्रतिफल है जो मुख्य 
रूप से पर्वतों, पहाड़ियों एवं पठारों पर पाई जाती है. 
राज्य में निम्नांकित मिट्टियां पाई जाती हैं. 
. मरुस्थलीय मिट्टी --यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान 
के रेगिस्तानी मैदान में चिशेपतः अन्तर-स्तूपीय क्षेत्रों में 
. पाई जाती हैं. इन मिट्टियों ,का विस्तार श्री गंगानगर, 
“बीकानेर, चूछ, बाड़मेर जैसलमेर, जोधपुर श्रौर जालौर 
जिलों में पाया जाता है. भूसनती के अनुसार यह क्षेत्र 
कॉप एवं वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टियां से निर्मित है 
जिसमें पीली मिट्टी से पीली भूरी, वलुई से बलुई चीका 


मिट्टियां उपस्थित हैं. वर्षा की कमी और ढीली संरचना 
के कारण इस मिट्टी में उवंरक शक्ति कम पाई जाती है. 


2. लाल रेगिस्वानी मिट्टी-यह मिट्टी बागौर, 
जोघपुर, जालौर, पाली, चूरू, झुन्मुनु जिले में पाई जाती 
है. ये मिट्टियां पीले भूरे रंग से छाल भूरे रंगों में मिलती 
है जो संरचना में ढीली किन्तु उत्तम सिंचित हैं, इन 
मिट्टियों का गठन बलुई कांप से बलुई चीका कांप तक 
पाया जाता हैं. इन मिट्टियों में जल को सोखने की शक्ति 
अपेक्षाकृत श्रधिक है. 

3. भूरी काली मिट्टी--ये मिट्ठियां चित्तौड़गढ़, भील- 
वाड़ा कोटा और टौंक जिलों में पाई जाती हैं जो मुख्यतः - 
घारवाडियन चट्टानों से विकसित हुई हैं. ये मिट्टियां 
मध्यम से भारी गठन की होती है. ये मध्यम श्रेणी की 
सिचित मिट्टियां हैं. 

4. लाल-पीली मिट्ठटियां-ये मिट्टियां श्ररावली पर्वेतों: 
के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषतः सिरोही, पाली, 
उदयपुर, चितौडगढ़ तथा श्रजमेर जिलों में पाई जाती है. 
भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में मिश्रित 
लाल और काली मिट्टी पाई जाती हैं. पर्॑ततीय क्षेत्र होने 
के कारण मिट्टी में उवेरक शक्ति कम पाई जाती है. 

5. साधारण काली मिट्टी -यह कोटा, बृून्दी, काला-. 
वाड़ और सवाई माघोवुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाई 
जाती है जहां कपास, गेहूं, मक्का तथा तिलहनों की कृषि 
की जाती है. 

6. प्राचीन कांप मिट्टी -ये मिट्टियां जयपुर, टोंक, 
अजमेर, अलवर, सीकर और भीलवाड़ा जिले के मैदानी 
भागों में पाई जाती है. ये चूने रहित भूरी मिट्टियां है जो 
कांप बालू से बलुई कांप के गठन में पाई जाती है. ये 
उत्तम सिंचित है तथा ढालू स्थानों को घेरे है. 

7. जलोढ़ कछारी मिट्टी-ये मिट्टियां राज्य नदी 
घाटियों में विशेषत: चंबल मंदानों, सवाईमाधोपुर, बृन्दी, 
भरतपुर और अलवर जिलों में पाई जाती हैं. इन मिट्टियों 
में चूना, पोटाश, फासफोरस एवं लोहा भादि तत्व अश्रघि- 
कता में पाए जाते हैं फलस्वरूप गेहूं, चावल, तम्बाकू झ्रादिः 
फसलें विशेषत: उत्पन्न की जाती है 


8. लिथोसोल और रेगोसोल-ये मिट्टियां श्ररावली 
पव्वेतों, पूर्वी राजस्थान की पहाड़ियों तथा पश्चिम राज- 
स्थान की छितरी पहाड़ियों पर पाई जाती है. कंकड़ीले 
पदार्थ सतह के समीप हो होता है अतः मिट्टियां काफी 
छिछली होती है. मिट्टियों की सीमित गहराई के कारण 
कृपि क्रिया सीमित है. 

वनस्पति--राज्य की भौताकृति, जलवायु तथा 
मिट्टियों की अद्मुत विभिन्नताओं ने विविव प्रकार की 
वनस्पति परिचमी क्षेत्र में ्यून कंटीली काड़ियों से लेकर 
शरावली श्रेणी के पूर्व में एवं दक्षिण-पूर्व में मिश्रित पत- 
झड़ तथा उष्श कटिवंघधीय वनों तक को जन्म दिया है. 
राज्य के विभिन्न भागों में पायी जाने वाली वनस्पति और 
वर्षा के मध्य घनिष्ट सम्बंध है. वनस्पति की दृष्टि से 
राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख वनों को निम्न विभागों में 
रखा जाता है. 

], मरुस्थली वनस्पति--पअ्रावली श्रेणी के उत्तर- 
परिचम समस्त क्षेत्र में वतस्पति काफी विरल और काफी 
अन्तरों पर कुछ ही वृक्ष देखने को मिलते हैं. मरस्थलीय 
वृक्षों को दो भागों में विभक्त किया जाता है--(।) वे 
वृक्ष जो वबाधिक वर्षा पर निर्मर रहते है तथा (2) वे 
वृक्ष जो मिट्टी की गहरी परतों में स्थित उपबरातलीय 
जल पर निर्भर रहते हैं शुष्कता के कारण पौधों की 
पत्तियाँ छोटी एवं जड़ें काफी गहरी होती हैं. वर्षा काल 
में इण्डिगोफोरम, कोरडीफोलिया तथा सेन्चरस वाईफ्लो- 
रस सामान्यतः उगते हैं. चिरकाल वनस्पति में केर 
सेजडी, बुई और हेलोमीलन सेलिकोरनियम वृक्ष प्रमुख है. 
सभी वृक्षों मे खेजड़ी अधिक सफल सिद्ध हुई है जो पशुओं 
के चारा प्रदान करने का उत्तम वृक्ष है. 

2. अद्ध मरुस्थलीय वनस्पति--अरावली पर्वतीय 
श्रेणियों के पश्चिमी ढालों पर मुल्यतः पाली, जालोर, 
सीकर, भुन्मुनु आदि क्षेत्रों में अद्ध -मरुस्थलीय वनस्पति 
पाई जाती है. एरन्डी, इमली, बबूल, घोक, कर आदि 
प्रमुख वृक्ष है. 

3. अरावली पर्वतीय वनस्पति--अरावली क्षेत्र में 
जहां वर्षा अधिक होती है वहां प्राकृतिक वनों का विस्तार 
अधिक पाया जाता है. यूलर, नीम, आम, बड़- बहेड़ा, 
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महुवा, घोक शौर खैर के वृक्ष उदयपुर, वांसवाड़ा, डू गर- 
पुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर ओर भीलवाड़ा 
जिलों में अधिक पाए जाते हैं. 

4. पूर्वोच्मिदानी वनस्पति--उपयुक्त वर्षा एवं 
जलवायु के कारण इस क्षेत्र में घती वनस्पति पाई जाती 
है इनमें मुख्यतः: सालर, बांस, सेमल, पलास, सेर, सफेद 
घोक आदि प्रमुख है. भरतपुर, टोंक, सवाईमधोपुर, कोटा, 
बूंदी और झालावाड़ जिलों में इन वृक्षों का बाहुल्‍य है. 
सागौन वृक्षों के लिए काली चिकनी मिट्टी अत्यन्त 
उपयुक्त रहती है. 

खनिज संसाधन -यद्यपि भारत के कुछ खनिज 
उत्पादन में राजस्थान का अत्यन्त कम योगदान है किन्तु 
कुछ विशिष्ट खनिजों में राज्य का एकाधिकार जेसे शीशा, 
जिक, तांवा तथा पन्ना हैं. खड़डी के उत्पादन में 85.5 
प्रतिशत का योगदान हैं जबकि अ्रश्रक के उत्पादन में 
विहार तथा श्रांश्रप्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान रखता है- 
अन्य खनिज जिममे राज्य का वृहत्त भाग रहता है उनमें 
स्टेटाइट (84.5 प्रतिशत), एस्वेस्ट्स (72 प्रतिशत) 
फेब्ड्स्पर (49.6 प्रतिशत) और केलसाइट (35 प्रतिशत) 
प्रमुख खनिज हैं. राजस्थान की खनिज सम्पदा को 
मुस्यतः तीन भागों में रखा जाता है. 

. आग्तेब खनिज--इतमें लिग्नाइट कोयला एवं 
पेट्रोलियम प्रमुख हैं जो क्रश: पछाना एवं जैसलमेर 
क्षेत्रों में फेले है. 

2. धातु खनिज--ताम्वा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, 
वेरिलियम, मेंगनीज और टंग्सटन. 


3. अलोह खनिज - एसवेस्टस, वेराइट, वेन्टोनाइट 
इमारती पत्थर, एमरल्ड, फुलसे अर्थ, गारमेन्ट, कॉच 
वनाने की वालू, काइनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, 
ग्रेनाइट, अ्रश्रक, घीया पत्थर आझादि खनिजों को अलोह 
घातु में रखा जाता है. 

खनिज वितरण की दृष्टी से अरावली क्षेत्र सर्वाधिक 
बनी है जहां सीसा, जस्ता चांदी, अभ्नरक, लोहा, तांबा, 
मेंगनीज, एसबेस्ट्स आदि बहुलता में उपलब्ध है. 
पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम, लवण, खनिज, लिस्ताहर+. 


का पड, च्च 


टंग्सटन, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि खनिजों के भण्डार 
पाए जाते हैं. उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वाड़मेर 
नायौर, जालोर, जोधपुर, वीकानेर आदि जिले खनिज 
: सम्पदा की दृष्टि से अग्रणीय हैं. 


उद्योग--यद्यपि खनिज एवं मानव संपदा में राजस्थान 
घनी है किन्तु फिर भी औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ा 
: राज्य है. क्योंकि राज्य में पूजी नियोजन की कमी, 
सस्ती विद्युत शक्ति व जल का अभाव, अपर्याप्त याता- 
यात' सुविधा और तकनीकीकरण की कमी मुख्य कारण 
' रहे हैं, श्राधारभूत खनिजों की रीमितता केवल कुछ 
उद्योग ही ऐसे हैं जो कुछ हजार मनुष्यों को कायें दे 
सकते हैं, रूघू तथा हस्तकला उद्योग लाखों लोगों को 
जीवन यापन की सुविधा प्रदान करते हैं. 


कपास तथा ऊन उद्योगों के अतिरिक्त श्रौद्योगिक 
दृष्टि से राजस्थान रिक्त रह जाता है, केवल कुछ अलग- 
अलग क्षेत्रों लाखेरी, चित्तौड़गढ़ सवाईमघोपुर (सीमेन्ट), 
श्री गंगानगर तथा भूपारू सागर (शक्कर), उदयपुर 
(जिक स्मेलटिंग), घोलपुर (कॉाँच), कोटा (नायछोन तथा 
रसायन उत्पादक) में स्थित है, इसी प्रकार कुछ उद्योग 
पश्चिमी भाग में भी स्थित हैं. 


दूसरी ओर हस्तकला तथा लघू उद्योग राज्य के 
विभिन्न भागों में वितरित हैं जिनका स्थापनीकरण कच्चे 
- माल की उपलब्धता पर निर्भर है. इन उद्योगों में असंख्य 
- वस्तुएँ जैसे हस्तकर्घा तथा छपाई-रंगाई वस्त्र, वनस्पति 
तेल, दुग्ध व्यवसाय, खंडसारी एवं गुड़, साबुन, प्लास्टिक 
मोजरी, चर्म वस्तुएँ, चूना उद्योग, मकराना पत्थर एवं 
ग्रेनाइट उद्योग, पीतल, एल्यूमूनियम तथा हाथी दांत की 
वस्तुएँ, आटा तथा वेकरी, वीड़ी निर्माण कार्य तथा अन्य 
कई उद्योग प्रमुख हैं, राज्य में हस्तकला उद्योग में कई 
विशिष्ट एवं एकाधिकार उद्योग भी हैं जैसे जयपुर 
 (चूदड़ी तथा छाख उद्योग), जोधपुर (वन्बेज तथा 
मोज़री), पाली (हाथी दांत की चूड़ियां, रंगाई तथा 
छपाई, काये), वालोतरा (रंगाई तथा छपाई काये) 
मकरीना: (संगमरमर पत्थर उद्योग). जालोर (ग्रेनाईट 
उद्योग) आदि प्रसिद्ध हैं. 


पशु सम्पदा-पशु सम्पदा की दृष्टि से राज्य का 
अग्रणीय स्थान है पशु संख्या यहां की जन संख्या से . 
अधिक हैं. अनुमानतः राज्य में प्रति 7000 व्यक्ति 7660., 
पशु अनुपात आता है. राज्य में मुख्यतः ग्रौवंश की 9 
उत्तम नस्‍्लें, भेड़ों की आठ नस्‍्लें, वकरियों की 6 नस्‍्लें 
और ऊंठों की 4 उत्तम नस्‍्लें पाई जाती हैं. घोड़ों की 
उत्तम नस्‍लों के लिए भी राजस्थान प्रसिद्ध है, राज्य की: 
पश्ु सम्पदा को निम्नांकित क्षेत्रीय वितरण में रखा 
जाता है. . 

. राठी क्षेत्र--इस नस्ल की गायें अधिक दूघ देने के 
लिए प्रसिद्ध हैं श्रत:ः पशुपालन ही इस क्षेत्र में मुख्य आशिक 
व्यवसाय है. ऊंटनियां, वकरियां तथा भेड़ों की खरीद- 
फरोख्त अधिक की जाती है. वीकानेर का पदिचिमी 
भाग, गंगानगर तथा जैसलमेर इस क्षेत्र में सम्मिलित - 
किए जाते है. 

2. सांचोरी अथवा कॉकरेज क्षेत्र--इस नस्ल का 
विस्तार बाड़मेर का पूर्वी भाग, जालोर, सिरोही पाली 
का पश्चिमी तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग एवं उदयपुर जिलों 
में पाया जाता है. इस क्षेत्र में भी श्रर्थ व्यवस्था मुख्यतः 
पशुपालन पर ही केन्द्रित है. कॉकरेज बैल इस क्षेत्र का 
प्रसिद्ध वैल है जो भारी वोका ढोने के काम आते हैं 
ऊन, ऊंट व बकरों का निर्यात अन्य व्यवसाय है. इस 
क्षेत्र को ग्रायें अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध हैं. पशु 
भेलों में यहां के बैलों को खरीदने समीपस्थ राज्यों जैसे 
मध्यप्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से लोग आाते है. 

3. थारपारकर क्षेत्र-- यह नस्ल देक्ष में श्रपनी दूध देने 
की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है. यहां की गायें श्रौ सतन 30 
से 40 पौण्ड तक प्रतिदिन दूध देती हैं. यहां की उत्तम 
सेवन घास ग्ायों का चारा है. इस क्षेत्र में जैसलमेरी - 
तथा बीकानेरी नस्ल के ऊंट, जैसलमेरी तथा मारवाड़ी 
भेड़ें तथा बकरियां मुख्य रूप से पाई जाती है. बाड़मेर, 
जैसलमेर तथा जोधपुर जिले का पद्िचमी भाग सम्मलितः 
'किया जाता है. 

4. उत्तरी नहरी क्षेत्र- इस क्षेत्र में मुख्यतत: गंगानगर 
जिले के सिचित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. सिंचाई . 
सुविधा ने इस क्षेत्र को उत्तम, कृषि भूमि में परिवर्तित 


कर दिया है फलस्वरूप मिश्रित कृषि व्यवस्था पाई जाती 
है. इस क्षेत्र में हरियाणवी एवं राठी नस्ल की गाएऐं, सुर्रा 
त्तसल की' भैसें, जैसलमेरी तथा बीकानेरी नस्ल के ऊंट पाए 
जाते है. 

5. नागौरी क्षेत्र--इस क्षेत्र में चागौर जिला, दक्षिण 
पूर्वी बीकानेर जिला, चूरू एवें बीकानेर जिलों के दक्षिण- 
पश्चिमी भाग, मध्य तथा पश्चिमी जयपुर जिला, अजमेर 
जिले के उत्तरी तथा पाली जिले के उत्तरी-परिचिमी भागों 
को सम्मिलित किया जाता है. यहां के नागौरी नस्ल के 
बैल सुगठित और मजबूत होते है जो कोल्हुओं तथा वैरू- 
गाड़ियों के लिए उपयुक्त गिने जाते है. इसके अतिरिक्त 
मारवाड़ी भेड़ की नस्ल ऊन और मांस की उत्तमता के 
छिए प्रसिद्ध है. 

6. वृह॒द हरियाणवो क्षेत्र--यह क्षेत्र राज्य के उत्तरी- 
पूर्वी भाग से दक्षिण-पूर्वी भाग तक फैला है जिसमें मुख्यतः 
अलवर, भुस्झुतु, जयपुर, टोंक, सीकर, भरतपुर, गंगानगर 
तथा चुरू जिलों के भाग सम्मिलित किए जाते है. इस क्षेत्र 
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में हरियाणवी नस्ल का गौवंश, चोकला, नाली और मार- 
वाड़ी नस्ल की भेड़ें, जमुना पारी, बरबवारी श्रलवारी और 
सिरोही नस्ल की वकरियां पाई जाती है. घोड़ों की मलानीं 
नस्ल इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है. 

7. मेवाती क्षेत्र-यह क्षेत्र दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश 
के मिकट पूर्वी राजस्थान में स्थित है. मेवाती तस्ल की 
गाएँ 0 से 5 पौंड दूध प्रतिदिन देती है. मुर्रा मैसे और 
बकरे-बकरियां इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पशु सम्पदा है. भारी 
वर्षा के कारण वनस्पति खूब होती है. 

8. राउ क्षेत्र-यह क्षेत्र उत्तर-पूर्वी राज्य में पंजाब 
के समीप है, यहां चौपायों की राठ नामक नस्ल छोटी 
जोतों झ्ौर जुताई योग्य होती है जो 2 से 5 पौण्ड दूध 
प्रतिदिन देती है. 

9. मालवो क्षेत्र--डू गरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, फाला- 
वाड़ व उदयपुर जिलों के दक्षिण-पूर्वी भाग तथा चित्तौड़ 
जिले के उत्तरी भाग को सम्मिलित किया जाता हैं. यहां 
की मैसे मुर्रा नस्ल की मैसों से कुछ घटिया होती है कितु 
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सारणी १- तुलनात्मक क्षेत्रफल,जनसंज्या एवं घनत्व98! है. बकरियों में मिश्रित वसल पाई जाती है भेड़ें मारवाही 








नस्ल में पाई जाती है. 

राज्य में गौवंश: मसें, वकरे-चकरियां, धोड़े सर्वाधिक 
संख्या में मालवी क्षेत्र में तथा फिर क्रमशः हरियाणवी क्षेत्र 
तथा सांचोरी या कॉकरेज क्षेत्र में पाये जाते है. भेड़ों में 
हरियाणवी क्षेत्र प्रथम, नागौरी क्षेत्र द्वितीय तथा सांचोरी 
या कॉकरेज क्षेत्र तृतीय स्थान पर है. ऊंटों संख्या ऋमश्नः 
हरियाणवी क्षेत्र, नागौरी क्षेत्र और थारपार कर 
क्षेत्र में है. 

सारणी २--राजस्थान एवं अन्य देझ्षों का क्षेत्रफल 


राज्य |संघध क्षेत्रफल (वर्ग जनसंख्या घनत्व (प्रति 
- कि मी.) वर्ग कि.मी.) 
भारत 32,87,782 683,80,05] 22! 
असम 78,523 9,902,826 254 
आन्ध प्रदेश 2,76,884. 53,403,69 94 
उड़ीसा ],55,782 26,272,054 69 
उत्तर प्रदेश 2,94,4]3 40,858,09 ३77 
कर्नाटक ,97,773 37,043,45] 83 
केरल 38,864 25,403,27 654 
गुजरात ,95 984 33,980,905 73 
जम्मु-कश्मीर 2,22,236 5,96,600 27 
तमिलनाइ ॥,30,069 48,297,456 377 
त्रिपुरा 0,477 2,060,89 96 
नागालेण्ड 6,527 773,28 47 
पंजाब 50,362 6,669,755 . 33| 
पं. चंगाल 87,853 54,485,560 644 
बिहार ,73,876 69,823,5 4 402 
मणिपुर 22,356 ],433, 69] 63 
मब्य प्रदेश 4,42,84] 52,83,77 ]$ 
महाराप्ट्र 3,07,762 62,69 3,898 204 
मेघालय 22,489 ],3 27,874 59 
राजस्थान 3,42,24 34,02,97 2 00 
सिक्किम 7,299 3]5,682 4 
हरियाणा 44,222 2,850,902 29] 
हिमा. प्रदेश 55 673 4,237,589 76 


दूध में चर्ची का प्रतिशत अधिक होता है. ढाक के पत्ते 


उनके लिए उत्तम भोजन है. इस क्षेत्र की लगभग आधी 
अर्थव्यवस्था पशुओं के उत्पादन पर निर्मर है. सोनादी 
नस्ल की भेड़ें काफी विख्यात है. वकरियां सिरोही नस्ल 
की मिलती है. 

0. गोर क्षेत्र-राज्य के पूर्वी भाग में स्थित यह 
एक छोटा सा क्षेत्र है. इस नस्ल के पशुओं को रेडा अथवा 
अजमेरा भी कहते है. गीर नस्ल दृग्व उत्पादन के लिए 
प्रसिद्ध है जो औसतन 6 से 20 पौंड दूध श्रतिदिन देती 


इजराइल 





देश 








लेत्रफल (वर्य कि.मी.) 





राजस्थान राज्य 3,42,244 
जापान 3,69,66| 
पोलेण्ड 3,2,520 
इटली 3,04,225 
युगोल्लेविया 2,55,804 
जर्मन गणतन्त्र 2,48,553 
ब्रिटेल ,5],20 
चकोस्लोवाकेया ,27,870 
पुतेगाल 9,97] 
श्रीलंका 65,60 
बेल्जियम 30,53 


20,700 





सारणी ३--अरावलो पर्वत श्रेणियों के प्रमुख शिखर 





शिखर ऊँचाई (मीटर में) 
गुर शिक्तर 623 
जरगा 38 
कुम्भलगढ़ 8244 
रघुनाधगढ़ 070 
गोरम 936 
सूंघा माता 930 
तारागढ 94 


किसी भी क्षेत्र का आथिक विकास उस क्षेत्र की 
जनसंख्या पर निर्मर होता है. प्राकृतिक साधनों का उप- 
भोग श्रमपूर्ति पर भ्राघारित होता है. प्राकृतिक साधन 
केवल आर्थिक विकास के अवसर मात्र प्रदान करते है 
जबकि श्रम शक्ति (मानव) का कार्य उनसे अधिकाधिक 
उत्पादन करना होता है. इसलिये किसी क्षेत्र या राज्य 
की जनसंख्या का अ्रष्ययत एवं विश्लेषण करना अधिक 
महत्वपूर्ण हो जाता है. 
जयपुर और भरतपुर जैंसे राज्य घरानों में [8 72 
से पहले भी जनगणना का कारये किया जाता था लेकिन 
अब उनके बारे में प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हैं. आधु- 
निक समय की पहली जनगणना 877 में श्रजमेर-मेर- 
वाड़ा के लिए की गईं थी लेकिन प्रमाणिकता के अभाव में 
875 में इसी कार्य को पुनः करना पड़ा. इस प्रकार 
राजपूताना राज्य में पहला नियमित जनगणना कार्ये88] 
से प्रारम्भ होता है. लेकिन इस जनगणंना में सिर्फ आयु. 
धर्म, लियग, जाति, जन्म स्थान और व्यवसाय के बारे में 
ही जानकारियां प्राप्त की गई थीं जो कि श्रर्प्याप्त थीं. 
राजपूताना राज्य की प्रथम पूर्ण जनगणना 907 में की 
गई है और उसके बाद प्रति दस वर्ष में की जाती रही है. 
इन सालों में जनगणना के तरीकों में श्रघिक व्यापकता 
तथा शुद्धता आई है. 95व में स्वतंत्रता के बाद और 
राजस्थान बनने से उन आशिक आंकड़ों पर जोर दिया जा 
रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ पंचवर्षीय की आवच- 
' श्यकताओं को भी पूरा करते हैं. 
(प्रांज09 0 एशा5इए४-४४०७० 006 €ताधंणा) 


98| की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 

कुल जनसंख्या 342.62 लाख थी जबकि 97] की 
जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 257.66 
- जाख थी. प्रतः: इन दस वर्षों के अ्न्तराल में 84.96 लाख 
की वृद्धि हुई. 98 में राज्य में जनसंख्या के वृद्धि की 
दर 32.97 प्रतिशत रही जो कि देश के जनसंख्या वृद्धि 


(24.75 प्रतिशत) की दर से 8.22 प्रतिशत अधिक रही 
राज्य की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 78.54 
लाख और स्त्रियों की संज्या 764.08 लाख है. पुरुष 
कुल जनसंख्या के 52.] प्रतिशत है तथा स्त्रियों का 
प्रतिशत 47.89 है 798] की जनगणना के अनुसार 
राज्य में जनसंख्या का औसत घनत्व 90 व्यक्ति प्रति 
वर्ग किलोमीटर है. जवकि 97 में राज्य जनसंख्या का 
झौसत घनत्व 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही था. 
पिछले दस वर्षो में राज्य में जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि 
से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है. 


98। की जनगणना के अनुसार पर राज्य में 
20] शहर या नगर में तथा 47.24 गांव है. कुल जन- 
संख्या की 72.]। लगख जनसंख्या शहरों में तथा 
270.5] लाख जनसंख्या गावों में रहती है. 
जनसंख्या व॒ृद्धि- 


राजस्थान देश का नवाँ सबसे बड़ा राज्य है. देश 
के कुल क्षेत्रफल का 0.40 प्रतिशज्ञत क्षेत्रफल में राज- 
स्थान फैला हुवा है. जवकि राज्य में देश की केवल 5 
प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है. राज्य की जन- 
संख्या में मिरन्तर वृद्धि हो रही. निम्न तालिका में 907 
से 98] तक की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर 90 
पर प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गई है. 


उक्त तालिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट 
होता है कि राज्य में 790। से 98] तक की जनगणना 
के आकड़ो को देखने से स्पस्ट होता है कि 90 में राज्य 
की कुल जनसंख्या 03 लाख थी जो 98। तक बढ़कर 
342 लाख हो गई श्रर्थात 80 वर्षो में 239 लाख बढ़ी. 
प्रारम्भ के 50 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि 56 लाख की 
हुई जबकि केवल 97-8] को समयावधि में राज्य की 
जनसंख्या में 84 लाख की वृद्धि हुई जो प्रारम्मिक 50 
वर्षो की वृद्धि से भी 28 लाख अधिक है. राज्य में 


तालिका संख्या | 
जनसंख्या वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि तथा 90 पर प्रतिशत बृद्धि 


वर्ष जनसख्या (लाखों में) प्रतिशत वृद्धि 90] पर प्रतिशत वृद्धि 

कुल पुरूष स्त्रियों कुल पुरुष स्त्रियां कुल पुल्प स्त्रियां 
90] ]03 54 49 न ८ न न+ न-+ न 
]9] ।0 ' 58 52 +6.70 +6.52 --6.90 -+6.70 +6.52 +6.90 
927 ]04 55 49 -6.29 --5.58 --6.96 --0.0। +0.09 0.55 
93] ]88 62 56 -+4.)4 +3.47 --4.89 +-4.]2 +4.00 --4.26 
94] )39 73 66 +-8.0। +-8.08 +-7.39 --34.68 -+-34.62 +-34.75 
]95] 59 83 76 +5.20 --4.29 +6.20 +55.5 +-33.85 --56.58 
96] 20] 05 96 -+-26.83 +27.07 +25.27 +95.80 --95.49 --96.4 
97] 258 ]35 423 +27.83 +27.64 +28.04 +50.30 +49.53 +54.5 
]98] 342 ]78 64 +32.38 --3.53 +-33.3] --23.34 +-228.20 --233.8 
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जनसंख्या वृद्धि का क्रम 98की छोड़कर निरन्तर बढ़ता 
ही रहा है. !98व में जनसंख्या 0 लाख से घटकर 
704 लाख रही. 
जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 9व] में 7.70 
था जो 92] में घटकर 6.29 हो गया लेकिन 98] 
तक जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत बढ़ता ही रहा 98व 
में जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 32.38 था. जो कि 
90] से 98] तक को वृद्धि में सर्वाधिक है. 
राष्ट्रीय वृद्धि दर (24.75 की तुलना में राज्य 
में जनसंख्या बुद्धि .दर 32.38 राष्ट्रीय बुद्धि दर से 
अधिक हैं. राज्य के परिचमी जिलों में वृद्धि विशेषकर 
असाधारण रही इस असाधारण वृद्धि के कारणों के 
सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत नही किया जा 
सकता है फिर भी कुछ कारणों में उच्च जन्मदर, निम्न 
मृत्यु दर, स्थानान्तरण, अवास, रोजगार शरणाथियों 
आग्रमन की सुविधाएँ थनसंख्या की वृद्धि के मुख्य कारक 
. कहे जा सकता है. 
_4904 की जनगणना में 58 लाख पुरुष व 52 
लाख स्त्रियों थी. पुरूषों में वृद्धि की दर 9]] में 6.52 


प्रतिशत थी जो 984 में बढ़कर 32.53 प्रतिशत हो 
गई अर्थात वृद्धि दर में वृद्धि 25.0। प्रतिशत रही. इसी 
प्रकार स्त्रियों में वृद्धि दर 9! में 6.90 प्रतिशत थी 
जो 98] में बढ़कर 33.3] प्रतिशत हो गई श्रर्थाति 
वृद्धि दर में वृद्धि 26.4] रही. कुल वृद्धि दर (पुरूप- 
स्त्रियों) 390] में 6.60 प्रतिशत थी जो 98॥ में 
वढकर 23.34 प्रतिशत हो गई. 90] पर प्रतिशत 
वृद्धि पुरुषों में 228.20 हैं, स्त्रियों में रही वृद्धि दर 
233.8 | है. डा ह 
उपरोक्त तालिका से राजस्थान की जनसंख्या से 
सम्बन्धित तथ्य स्पष्ट होते है कि राज्य के प्रत्येक जिले 
में जनसंख्या में वृद्धि हुई है. राज्य में ।97-8] में वृद्धि. 
की दर 32-97 प्रतिशत थी. राज्य के 2 जिलों में श्री 
गंगानगर, बीकानेर, चुरू, भरतपुर, जयपुर, जैसलमेर 
जोधपुर बाड़मेर जालोर बांसवाड़ा बूं दी व कोटा में राज्य 
की वृद्धि दर से अधिक वृद्धि की दर रही है. वीकानेर 
जिले में सबसे अधिक वृद्धि दर लगभग 48.08 प्रतिशत 
रही जबकि निम्न [4 जिलों में जिनमें भुन्मुनू, अलवर, 
सवाईमाघोपुर, सीकर, अजमेर, टौक, नागौर, पाली, 
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सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तोड़गढ़ डूगरपुर व 
फ्रालावाडा में राज्य की वृद्धि दर से कम वृद्धि की दर 
रही. भीलवाडा जिले में राज्य की सबसे कम 24.22 
बुद्धि की दर रही. टौंक व श्रजमेर व भालावाडा में वृद्धि 
की दर 25.2,25.50 व 26.2 प्रतिशत क्रमश रही. 


तालिका से राज्य के जिलों की पिछले 30 वर्षों 
की वृद्धि दर का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि 
जिन जिलों में पहले से ही जनसंख्या अधिक थी, जहां 
लोग कृषि, व्यापार व व्यवसाय में संलग्न थे वहां जन- 
संख्या की वृद्धिदर कम रही जैसे सवाई माघोपुर 749.75 
प्रतिशत, अजमेर 62,72 प्रतिशत सीकर 86.20 
प्रतिशत ठोक 200.24 प्रतिशत, नागौर 20.87 पाली 
223.83 अलवर 207,60 प्रतिशत भरतपुर 20.03 
प्रतिशत वृद्धि हुई. इन जिलों में पिछले 80 वर्षों की 
बृद्धि दर 232.83 प्रतिशत से कम रही. जबकि कई 
जिलों में सिंचाई, परिवहन की सुविधाह्रों का विकास, 
इन्दिरा गांधी लहर मूमि झवटन से जनसंख्या में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई जैसे गंगानगर जिले में सिंचाई व 
भू-आवंटन के कारण राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई 
((35.60 प्रतिज्षत) डूगरपुर जिले में खतन व्यवसाय 
विकसित होने के कारण 583 ब्रतिश्रत वृद्धि, चुकू व 
बीकानेर जिलों में कृषि व पशुपालन की सुविधाम्रों के 
साथ इन पर आधारित उद्योगों के विकसित होने के 
कारण 453.64 प्रतिशत व 446.70 प्रतिशत वृद्धि हुई. 


निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है 
कृषि, खनिज, पशुघन, पर्याप्त है, हरे की 
की निरन्तर विकसित किया जा रहा है अतः ऐसी ४ _< 
है कि निकट भविष्य में राज्य का तीत्र गति से ग्रौद्यो- 
गीकरण होगा तथा राज्य भविष्य में भी जनसंख्या की 
अपनी वृद्धि की दर को बताये रखेगा. 
क्षेत्रफल व घनत्व--- 

राजस्थान भारत के 22 राज्यों में से है जो 
क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसर। बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुवा है जो देश के 
कुल क्षेत्रफल का 0.84 प्रतिज्षत है. जनसंख्या की 
दृष्टि से राजस्थान का देश में नवाँ स्थान है. 98 की 
जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 
3,42,6,862 है जो देश की कुल जनसंख्य का लगभग 


4.6 प्रतिशत है. 
राज्य के विभिन्न जिलों में जनसंल्या का घनत्व 
प्रतिवर्ग किलोमीटर भिन्न भिन्न है. राज्य का श्रौसत 


घनत्व 00 व्यक्ति श्रति वर्ग किलोमीटर हूँ । यह घनत्व 
देश्ष के पन्द्रह राज्यों से कम कम तथा छः राज्यों से 
प्रधिक है. भारत में जनसंख्या फा घनत्व 98] की 
जनगराना के अनुसार 226 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोभीढर 
है. राज्य में जनसंख्या का घनत्व देश की जनसंख्या के 
घनत्व की तुलना में कम ही रहा इसकी पुष्टि निम्न 
तालिका से होती है. 


तालिका संख्या 3 


जनसंख्या का घनत्व !90]-98] 








चर्षे ]90 39808 १7924 934 94] 957 796व] 707] 98 
राजस्थान 30 32 30 34 4] 47 59 ही, 300 
03 27 42 [77 26 


भारत प्र7 82 8] 90 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है राज्य में जनसंख्या 
का घनत्व 90[ से 98[ तक देश को तुलना में कम 
ही रहा है !90! में राज्य की जनसंख्या का घनत्व 
केवल 30 व्यक्ति वर्ष किलोमीटर था जबकि देश की जन- 


संख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 
798] की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या का 
घनत्व 00 व्यक्ति तथा देश की जनसंख्या का घनत्व 
246 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. राजस्थान की 


» जनसंख्या का घनत्व भारत तथा अन्य कई राज्यों की 
की अ्रपेक्षा कम होने के कई आधथिक भौगोलिक राजनतिक 
तथा एतिहासिक कारण है. 

आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो हम यह कह 
सकते है कि राज्य में आर्थिक अस्थिरता के कारण न तो 
राज्य में कृषि का पूर्ण विकास हो सका शौर न ही झ्ौद्यो- 
गीकरण क्ृपि व श्रौद्योगीकरण के विकास के लिये जल 
व शक्ति (विद्युत पूर्ति) आवश्यक होते है जबकि राज्य में 
इन दोनों का ही अभाव रहा है परिणामस्वरुप राज्य 
प्रगति न कर सका. और राज्य के लोगों को जीवन 
निर्वाह के लिये अन्य स्थानों पर जाना पड़ा. 


भौगोलिक दृष्टि ने राज्य का आधे से अधिक भाग 
रेगिस्तान है. रेगिस्तान होने के कारण लोगों को जीवन 
निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं होते अश्रत: राज्य के इस 
भाग में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है जो कि लगभग 
25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. राज्य में जंसलमेर 
जिले में जनसंख्या का घनत्व केवल 6 व्यक्ति प्रति वर्गे 
किलोमीटर है. 

राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय तो कहा जा सकता 
है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माण के पूर्व राज्य कई 
छोटी छोटी रियासतों में वटा हुआ था. इन छोटी रिया- 
सतों की राजनैतिक आत्मनिर्मरता में वाघक बनी हुयी 
थी, इसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता 
है रियासतों के राजाओं के आपसी भमगड़ों के कारण 
राज्य में श्राथिक स्थिरता न रह सकी. 

राज्य के विभिन्न जिलों का क्षेत्रफल व घनत्व 
निम्न तालिका से स्पष्ट है. 


तालिका संख्या 4 
राजस्थान के जिले, क्षेत्रफल जनसंख्या व घनत्व 


जनरल ल्‍ लत +त+++++++>कन+++ नल १तननन+++त++०*++# ८-२२ 





ऋक्रसं. जिला क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व 
. वर्ग कि.मी. 

व. गंगानगर 20,634 20,29,968 98 

2. बीकानेर 27,244 8,48,749 3 


3. चुरू 6,830 4,79,466 69 
4. भुच्मुनू 5,928 2,8,583 202 
5. अ्रलवर 8,380 47,77,73 23 
6. भरतपुर 8,00 8,84,32. 232 
7. सवाई माघोपुर 70,527 45,35,870. 746 
8. जयपुर ]4,068 34,20,574 244 
9. सीकर 7,732 43,77,245. 774 
]0. श्रजमेर 8,48] 4,40,366  [4| 
. टोंक 7,894 7,83,635 08 
]2. जैसलमेर 38,404 2,43,082 6 
3. जोधपुर 22,850 6,67,79] 43 
4. नागौर 47,78 46,28,669 92 
]5, पाली 2,387 42,74,504 04 
6. बाड़मेर 28,387 ,8,892 39 
7. जालोर 0,640... 9,03,073 85 
8. सिरोही 5,36 5,42,049  06 
9. झीलवाड़ड. 0,455 3,0,379  26 
20. उदयपुर 7,279 23,56,959  93 
24. चित्तौड़ढड.. 0,856 42,32,494 |44 
22. डू गरपुर 3,770 6,82,845 385 
23. बांसवाड़ा 5,037 8,86,600 77 
24. बू दी 5,550 5,86,982 07 
25. कीटा 82,436 5,59,784 26 
29. भालावाड़ 6,29 7,84,998 27 
राजस्थान 3,42239 3,42,6862  00 





९0006 ; (आध्ा5$ ]98] 770॥8 


ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या-- 


98] की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल 
जन संख्या में ग्रामीण जन संख्या 270.6 लाख तथा 
नगरीय जन संख्या 72.] लाख है. प्रतिशत की दृष्टि 
से राज्य की कुल जब संख्या का लगभग 79 भाग आ्रमीण 
क्षेत्रों में तथा शेष 2! भाग नगरों में निवास करता है. 
जबकि ]97 की जनगराना के भ्रभुसार राज्य की कुल 
जन संख्या 82.37 प्रतिशत था तथा नगरीय जन संख्या 


तालिका संख्या-- 5 


राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या [90]-98| 








चपे (लाख में) ग्रामीण जनसंख्या (लाखों में) नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या 
90] 87 8743434 6 ]550655 03 
89]] 95 9506680 85 [475829 80 
92] 89 887343 [5 [475: 35 [04 
93| ]00 !008769 8 ]729205 ]8 
894| (१7 646759 22 2[]70[ 839 
95] 30 30549 9 29 2955275 59 
967 [68 687424 34 328478 20| 
97 2]2 2]222045 46 454476॥ 258 
98 270 2705354 9५2 720508 342 





7.63 प्रतिशत थी भ्रतः इन दस वर्षों में 3.37 प्रतिशत 
जन संख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आई. राज्य 
में कुछ 8 जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण जन संख्या का 
प्रतिशत राज्य के ग्रामीण जन संख्या के प्रतिशत से 
अधिक है. 


राजस्थान मूल रूप से एक कृषि व ग्रामीण राज्य 
है. राज्य में औद्योगिक विकास इतना अधिक नहीं हुआ 
है भ्रौर भौद्योगिक विकास इतना महत्वपुर्ण भी नहीं है 
कि यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रहते वाली जन 
संख्या के अनुपात को प्रभावी रूप से बदल सके. राज्य 
की ग्रामीण जन संख्या लगभग 33,305 गांवों में निवास 
करती है. राज्य के गांवों में लगभग 60 प्रतिशत गांव तो 
ऐसे है जिनकी जन संख्या 500 व्यक्तियों से भी कम है. 
ऐसे गांवों की जन संख्या राज्य के कुल ग्रामीण जन संख्या 
का 28.8 प्रतिज्ञत है. 


राज्य की ग्रामीण जन संख्या में पुरुषों का प्रति- 


शत 55.5 है और स्त्रियों का भाग 44.5 प्रतिश्ञत है 
जबकि नगरीय जन संख्या में पुरुषों का भाग 53.25 


प्रतिशत व ह्वियों का भाग 46.75 प्रतिशत है. स्पष्ट 
है पुरुषों का प्रतिशत ग्रामीण जन संझुया में नगरीय जन 
संख्या की तुलना में अधिक है. 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिघले 80 वर्षों 
में राज्य की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में तीन गति से 
वृद्धि हुईं है. 700 सें राज्य की कुल जनसंख्या 03 
लाख थी जिसमें 87 लाख ग्रामीण जनसंख्या व लगभग 
]6 लाख नगरीय जनसख्या थी- जवकि 68 की जन- 
गणना के भअ्रनु्तार राज्य की कुल जनसंख्या है जिसमें 270 
लाख ग्रामीण तथा 72 साख नगरीय जनसंख्या है पिछले 
दो दशक में नगरीय जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 


साक्षरता --- 


देश के अन्य राज्यों की तुनना में राज्य में साक्ष- 
साक्षरता बहुत्त कम है. !98! की जनगणना के अनुसार 
देश में साक्षरता का श्रौसत 36.2 प्रतिशत है जबकि 
राजस्थान में साक्षरता का ओसत 24.38 प्रतिशत ही है. 
निम्न तालिका में राज्य के साक्षरता के स्तर की तुलंना 
देश के साक्षरता के स्तर को की गई हैं 


तालिका संख्या--6 


जिलानुसार राज्य की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्य का वितरण 


...  फ$$फ एफ 88 ऑऑऑररर ु ुीुीुी ऑऑ िन्‍न्‍ऑन्‍ि++++++_++_+_न _तऋं  _+++_++++++_+++ 





जिला कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या 

कुल पुरुष स्त्रियां कुल पुरुष स्त्रियां 

]. गंगानगर 2029068 !6669 858484 75885 4]8299 229650 88649 
2. बीकानेर ]848749 53664 369473 2449] 335085 79297 55806 
3. चुरु ]79466. 334807 426844 407963 344659 769]5 ]67744 
4. भुन्भूनू 2]583 9603]6 487753 472563 25]267 3]560 9707 
5. प्रलवर ]77773 574972 828920 746052 ॥9620॥। 206973 89233 
6, भरतपुर 88432 562432 854557 707875 32700 474]92 47508 
7. सवाइ माधोपुर 75335870 4329780 7]2]72 6]7608 206090 0687 95403 
$8 जयपुर 3420574 270042 36080 033962 ]250532 670372 58060 
9 सीकर 8377245 098309 558890 53949 278936 42888 36048 
0 श्रजमेर ]440366 823960 422904 40056 6]6406 326458 289948 
] टोंक 783635  63979] 33028 308763 43844 75502 68342 
]2 जैसलमेर 243082 240455 55337 94888 32927 8867 4060 
3. जोधपुर ]66779] 087946 564220 523726 579845 3093]] 270534 
]4. नागोर ]628669 39592 708084 683508 237077 2390] 376 
]5. पाली ]274504 ]039739 530323 5094]6 234765 2446! ]0304 
6. वाडमेर !8892 020668 583976 4६6687 98229 53672 44557 
]7. जालोर 903074 830283 426328 403955 72730 38739  3405] 
8. सिरोही 54249 445048 224609 220439 9790॥ 5569 45432 
9, भीलवाडा. १3]0379 ॥]2]8]6 575947 345569 88563 98976 89587 
20. उदयपुर 2356959 200]840 ]003572 998268 355]]9 88337 66782 
2. चित्तौड़गढ़ !232494 4070073 545730 523343 6242] :85969 76452 
22. डूगरपुर 682845  73879 30724 327905 44]26 23227 20899 
23, बांसवाडा 5 886600 83]4]3 4]7567 4]3964 55]87 29370 258॥7 
24, बूंदी 5 586982 48753 25824] 22892.. 99829. 5278.. 47048 
25. कोटा... 59784 06690  557407 504283 498094 407522  22993 
26. भालावाडा._ 784998. 693482 359384 334098  956 48838 43378 
3037900 720508 3840700 3369808 


राजस्थान 3426862 2705354 ]403454 





50006 : ए'शाह्मा5 98] हगञातां8. 


तालिका संख्या 7 
राजस्थान और भारत में साक्षरता का प्रतिशत 





वर्ष राजस्थान भारत 
90] 3.47 7.35 
9।] 3.4 5.92 
92 3.25 7.6 
१93] 3.96 9.50 
]94] 5.46 86.0 
95] 8.02 ]6.67 
96| 5.2] 24.02 
97 9.07 29.45 
98] 24.38 36.23 


900708 ४ 0.७787$ 98] [700 8--रि३|8४७॥ 
78005 <& छ80 785. 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के साक्ष- 
रता का स्तर हमेशा ही देश. की तुलना में कम ही रहा 
देश के साक्षरता के स्तर में वृद्धि विशेष रूप से स्वतन्त्रता 
के बाद ही हुई. 

गत 80 वर्षो में राज्य के साक्षरता की प्रवृति से 
यह स्पष्ट होता हैं कि 90] में राज्य में साक्षरता की 
दर केवल 3.43 प्रतिशत थी जो ॥98] में बढ़कर 
24.38 प्रतिशत हो गई. स्पष्ट है 20.92 प्रतिशत की 
वृद्धि केवल 4.55 प्रतिशत की रही थी. जबकि स्वतन्त्रता 
पश्चात्‌ 95! में साक्षरता की दर 8.04 प्रतिशत थी 
जो 30 वर्षो में बढ़कर 24.38 प्रतिशत हो गई श्र्थात्‌ 
6.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 


तालिका संख्या-8 
राज्य में पुरुषों व स्त्रियों के बीच साक्षरता 





ग्रामीण जन संझु्या की दर 


न्न्5 


नगरीय जन्त संख्या की दर 





राज्य कुल जन संख्या की दर 
राजस्थान पुरष स्त्रियां पुरष स्तियां पुरुष स्त्रियां 
24.36 36.30 5.42 ]7.99 29.65 3.49 48.35 60.55 34.45 


$0पफएा08 ; (४505 98[ वशापं4 


राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता 
दर 29.65 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता पर 
5.46 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की 
साक्षरता दर 60.55 प्रतिशत तथा स्त्रियों की साक्षरता 
दर 34.45 प्रतिशत है. 


राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 
7.99 प्रतिशत है जबकि नगरीय क्षेत्रों की औसत 
साक्षरता दर 48:35 प्रतिशत है. निष्कष के रूप में कहा 
जा सकता है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 
के स्तर में बहुत श्रघिक अन्तर है । 


राज्य के विभिन्न जिलों में भी साक्षरता दर में 
भिन्नता है. इसका अध्ययन निम्न तालिका से किया जा 
सकता है. 





तालिका संख्या-9 
जिलानुसार राज्य में साक्षरता स्तर 





जिला साक्षरता दर 
977 98व 

ध 2 3 
. गगानगर 20.9 26.03 
2. बीकानेर 25.82 28.20 
3. चुरू 8.96 2.86 
4. भुस्मुनू 23.25 28.6] 
3. अलवर 9.73 26.53 
6. भरतपुर 9.0] 26.05 
7. सवाई माघोपुर 6.29 23.23 
$. जयपुर 23.73 34.40 





अल ली >म कली ले जन अब क जा मन मे हम आधी कब जे नम अिक अ कक 


4 डै हि 


8 ला कम कक अल 23 ली जीज ब शक थक शी लक मी न लक तह. थीम जप अमल मर ० लक 


9, सीकर 9.6] 25.43 
0. प्रजमेर 30.30 35.30 
], टॉफ 85.36 20.56 
2. जैसलमेर 3.4| 5.80 
3. जोघपूर 2].38 26.64 
]4. नागौर 5.09 9,38 
5. पाली 87.20 24.87 
6. वाहमेर 0.58 ]2.29 
7. जातोर 80.3 3.70 
8. सिरोही 86.75 20,07 
9. भीलवाड़ा 5.40 9,79 
20. उदयपुर 7.4] 22.0 
24. चित्तौड़गठ ]7.52 24.94 
22. दूगरपुर [4,3] 8.52 
23. बांरावाड़ा 2.42 6.85 
24. बू दी 6.0] 20,]4 
25. कोटा 25.28 32.33 
26, झालावाड़ 7.56 22.] 

राजस्थान 9,07 24,3 8 





50प7०९ ; एश॥5७5 98] वात 


उपरोक्त तातिका प्ले स्पष्ट है फि राज्य के प्रत्येक 
जिले में 97] की तुलना में 98] में साक्षरता दर में 
वृद्धि ही हुई है. राज्य के दस जिलों की साक्षरता दर 
राज्य के घौसत साक्षरता दर से श्रधिक है. राज्य में 
सर्वाधिक साक्षरता दर प्रजमेर जिले की रही जो 35.30 
प्रतिशत है. द्वितीय स्थान फोटा जिले का है जहां साक्ष रता 
दर 32.33 प्रतिशत है. सबसे कम साक्षरता दर बाइमेर 


जिले की जो 2.29 प्रतिशत हैं जो राज्य फी झौसत 


साक्षरता से धाधी है. तत्पश्चात जालोर व जैसलमेर जिले 
है जहां साक्षरता दर 3.70 प्रतिशत व 5.80 प्रतिध्त 


क्रमश है. 


स्त्री-पुदाष अनुपात--- 


राज्य को कुछ पजनसंग्यमा 3426862 है कुल 

जनमंस्या में 7,854,|54 पृरूुष थे 6,407,708 
स्‍्त्रया है 

इस रप्टि से राज्य में एफ हजार पुरूषों के पीछे ०]2 
स्त्रियां है. यह भनुपात देश की जनसंस्या में सती पुरुष 
पनुपात 934 में कम है. जहाँ तक राग्य में स्त्री पुरूष 
प्रनुपात का पिछले 80 वर्षों का विश्लेषण करे तो हम 
फह सफ्ती है मिः इस प्रनुपात में बुष्ठ सुधार हवा है. नो 
मिम्न तालिका में स्पष्ट हैं 

तालिका संग्या )0 


भारत ये राजस्थान में स्त्री पृद्ूप प्रनृपात 90]-]98] 





सर्प भारत या स्त्री राजस्थान का 

पुरुष भनुपात पुरुष प्रनुपात 
]90] 972 905 
।9] 962 908 
92] 956 ६96 
93| 952 907 
94] 947 906 
95] 948 92] 
]96व 943 908 
97] 93] 9]] 
98] 934 99 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश के स्त्री 
पुरुष प्रनुपात मे राज्य का सर्प्री पुरूष झनुपात कम ही 
रहा है. 90 में यह अनुपात 905 था झर्यात राज्य में 
000 पुरुषों के पीछे 605 स्त्रियां थी. 92। को 
छोड़ कर सभी जनगणनाप्नों में इस अनुपात में 

निरन्तर वृद्धि होती रही जो )97] में 99] व 98 

में 99 हो गया 

राज्य के विभिन्न जिलों में पुरूष प्रनपात में भी 
भिप्नता रही है. जिसका अध्ययत निम्न तालिका से किया 
जा सकता है. 





तालिका संटया- 
लिलानुसार राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात]96] 5 7| 
97[-8] 
प्रति 000 पुरुषों के पीछे हस्तियों की संस्या 








अननरननिपनन नलननमनाल केक अल | जि 


जिला 964-7॥ ]974-8] 
5 पे मनन 2363 

॥. गंगानगर 74 ह्य्व 
2 बीकानेर 90| 89] 
3. चुख़ 946 954 
न. कुन्मुनू 928 956 
5, ग्रतवर 887 892 
6, भरतपुर 840 83] 
7. सवाई माधोपुर 864 876 
8, जयपुर 890 894 
9. सीकर 96१ 9१63 
0. प्रजमेर 90 922 
[. टोंक 909 928 
2. जैसलमेर 80 8]] 
3. जोघपुर 900 909 
4. नागौर 942 958 
5, पाती 950 946 
6. बाइमेर 887 904 
7. जालोर 932 942 
8. सिरोही 958 963 
09, भीलवाड़ा 9]0 942 
20. उदयपुर 957 977 
2. चित्तोड़गढ़ 930 95] 
22. डू गरपुर [0]5 8045 
23. बांसवाड़ा 978 984 
2५, बुदी 885 887 
25. कोटा 884 888 
४6. कातावाड 920 926 
राजस्थान 9] 9]9 


अिलफर किक नल नल न नल न+ लनननन न जन जरनल जनननजनननना-+3 





उपरोन्त तालिका से स्पष्ट है कि बीकानेर भरत- 
पुर तथा पालो जिल्लों में 797 की तुलना में 98 में 
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स्‍त्री पुरुष अनुपात कम हुवा है वाकी शेय जिलों में स्त्री 
पुरुष भनुपात में वृद्धि ही हुई है. वीकानेर, चुढ़, अलवर, 
भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, जैसलमेर वूदी पश्रौर 
कोटा जिलों में 000 पुदंपों के पीछे 900 से भी कम 
स्त्रियां है. 

स्त्री पुदष अनुपात में सबसे कम प्रनुपात राज्य 
में जैसलमेर जिले का है जहां प्रति हजार पुरुषों के पीछे 
8[। स्त्रियां ही हैं. 497] की जनगणना में भी जैसल- 
मेर की ही यह स्वान प्राप्त था. 

राज्य में डू गरपुर ही एक मात्र जिला ऐसा है 
जहां स्त्रियों की संब्या पुरुषों की श्रपेक्षा अधिक है इस 
जिले में स्त्री पुछषष अनुपात 97] में ।0]5 व 98| 
में 045 रहा भ्रर्यात इस जिले में प्रति हजार पुरुषों के 
पीछे स्त्रियों की संख्या [05 व 045 ऋ्रमश रही है. 

राज्य में चुरू, फुन्मुनु, सीकर, नागौर, पाली, 
जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ व 
वांसवाड़ा जिलो में स्त्री पुरुष भ्रनुपात देश के स्त्री पुरुष 
अनुपात को तुलना में अधिक है. 
कार्यशील जन संज्या-- 


राज्य के कुल जन संख्या का लगभग 30 प्रति- 
शत से कुछ भ्रधिक भाग ही कार्यशील जन संझ्या है तथा 
कुल जन संख्या है तथा कुल जन संख्या का लगभग 63 
प्रतिशत भाग प्रका्यरत है. 98] की जन संख्या के 
अनुसार राज्य की कुल जन संझ्या 3426,862 जिसमें 
7,85454 पुरुष है तवा 6,407,703 स्त्रियां है. 
राज्य की कुल जन संख्या में ॥0,442268 कार्यशोल 
जन संख्या है जिसमें 89249] पुदप तथा ,529777 
स्त्रियां है. 

राज्य में का्यंशील जन संख्या में 6.59 प्रतिक्षत 
फाइतकार ०४रत४४०075 7.32 प्रतिशत चेतीहर क्षमिक 
(#87०णाए्ट ।89007), 3.26 प्रतिद्मत पारिवारिक 
उद्योग में (ल०05०४०१०, |700509, एवगरवा4८एा) 798 
ए700०550९ $ट/शंए८ 300 67०7) तथा 27.82 
प्रतिशत अन्य (०४८ एण८७) क्षेत्र में कार्यरत दे 


पुरुषों की कुल कार्यशील जन संख्या का 60.70 प्रतिशत 


तालिका संएघा-2 


जिलानुसार कार्यश्चील जनसंख्या दर व विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत 











जिला मुल्य कायंशील मुख्य श्रमिकों को प्रतिशत वितरण 
जनसंख्या की तकरार कया टपण अदा अक पप कक 

दर काइतकार खसेतीहर मजदूर पारिवारिक उद्योग अन्य - 

] गंगानगर 29.58 57.69 84.73 2.0] 25.77 
2 बीकानेर 29.3] 52.92 2.60 2.98 4:45 
3 चुड 29.50 73.7 3.6 2.26 2.4| 
4 मुन्मूनू 25.04 64.]4 4.78 3.66 30.42 
5 अलवर 26.73 66.85 5.29 2.99 24,87 
6 भरतपुर 27.27 68.58 6.08 2.37 23.02 
7 सवाई माघोपुर 28.86 69.76 5.30 2.90 22.04 
8 जयपुर 29.37 48.99 3.92 5.03 42.06 
9 सीकर 24.62 6].82 4.40 4.59 29.9 
]0 श्रजमेर 35.83 46.93 7.6 3.47 42.44 
]] टोंक 33.87 62.9 7.69 4.2] 25.9] 
2 जैसलमेर 32.09 58.49 3.34 2.57 35.60 
)3 जोघपुर 30.60 58.93 4.85 2.36 33.36 
4 नागौर 33.]] 7.36 5.63 3.55 5.56 
85 पाली 32.07 5.65 5.90 5.34 27.| 
6 बाड़मेर 34.85 78.28 2.83 2.75 3.46 
]7 जालोर . 29.4 69.26 4.47 3.72 5.56 
8 सिरोही 29.46 42.72 6.06 4.5] 36.37 
]9 भीलवाड़ा 38.50 68.45 5.34 2.69 23.03 
20 उदयपुर 30.3 65.]8 5.84 2.57 20.6| 
2] चित्तौड़गढ़ 37.8] 69.68 7.06 2.43 20.63 
22 डूगरपुर 27.9 73.8 8.07 2.38 7.74 
23 वांसवाड़ा 27.97 / 75-29 6.43 2.4 ]6.4 
24 बूदी 33.93 59.43 9.83 2.83 28.]4 
25 कोटा 30.40 40.7 ]4.70 3.8 40.80 
26 कालाबाड़ «35.96 65.28 4,80 2.99 6.93 
' राजस्थान... 30.40 64.59 7.32: 3.28 27.83 





, 50फा08 ; ९८75४5 98] 770॥28 


कृषि कार्य में 5.89 प्रतिशत खेतीहर श्रमिक तथा 3.33 
प्रतिशत पारिवारिक उद्योग तथा 33.08 प्रतिशत अन्य 
क्षेत्र में कार्यरत है. स्त्रियों की कुल कार्यशील जन संख्या 
का 66.75 प्रतिशत क्ृपि क्षेत्र, [5.67 प्रतिशत खेतिहर 
श्रमिक, 2.82 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग तथा [4.76 
प्रतिशत अन्‍य क्षेत्र में कार्यरत है. 


राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यशशील जन संख्या 
की दर भी भिन्न भिन्न है. जिलों में कार्यशील जन संख्या 
की दर तथा उनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत का अध्ययन 
तालिका संख्या 2 से किया जा सकता है. 


तालिका संख्या !2 से स्पष्ट है कि जिला स्तर पर 
भीलवाडा जिले में सबसे श्रधिक अनुपात लगभग 38.50 
प्रतिशत कार्यशी ल जनसंस्या का है जवकि सबसे न्यूनतम 
24.62 प्रतिशत सीकर जिले का है। राज्य की कुल 
कार्यशील जनसंख्या में कृषि त्था अन्य आर्थिक कार्यों में 
संलग्न श्रमिकों के आंकड़ों का विश्लेषण करते पर यह 
स्पप्ट होता है कि राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का 
6,59 प्रतिशत कृषि कार्यो में तथा 7.32 प्रतिशत 
खेतीहर मजदूर के रूप में, घरेलू उद्योग में 3.28 प्रतिशत 
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है 
तथा 27.83 प्रतिशत अन्य उत्पादक और आशिक 
क्रियाश्रों में संलग्न है. 


आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है 
कि कार्यशील जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत 40.47 
कोटा में तथा अधिकतम प्रतिशत 78.28 वाड़मेर जिले में 
काइतकार के रूप में है । खेतीहर मजदूरों का निम्नतम 
प्रतिशत 2.60 व 2.83 क्रमश: वीकानेर व वाड़मेर में 
तथा अधिकतम प्रतिशत ]6.06 व 5.90 सिरोही व 
पाली जिलों में हैं। घरेलू उद्योगों में काम करने वालों का 
निम्नतम प्रतिशत 2.0। गंगानगर तथा अधिकतम प्रति- 
शत 5.34 पाली जिलों में है. अन्य काम करने वालों में 
न्यूनतम प्रतिशत 3.]6 बाडमेर व अधिकतम प्रतिशत 


००० 


42.44 व 42.04 क्रमश: अजमेर व जयपुर जिलों में 


हैं: 


आंकड़ों की सत्यता के सम्बन्ध में यह कह सकते 
हैं कि श्रोद्योगिक रष्टि से विकसित होने के कारण कोटा 
जिले में काइतकारों का प्रतिशत कम है. बीकानेर व 
वाउमेर में क्रपि कार्य परिवार तक सीमिति होने तथा 
पशुपालन बड़े पैमाने पर होने के कारण खेतीहर मजदूरों 


ग 


- तालिका संख्या 3 
राज्य की नगरीय जनसंख्या, विपमता, प्रतिशत विषमता, कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत 90-98] 





वर्ष नगरीय जनसंख्या विपमता. विपमता 90] से विपमता कुल जनसंख्या का 
हजारों में हजारों में. का प्रतिशत का प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 
का प्रतिशत 
)90] 855| न नज+ ज- 5.06 
]9]] « ]476 --+75 --4.83 ++.83 3.44 
92व ]475 ना --0.03 +-4.86 ]4.3 3 
93] ]729 -+254. --7.2] --.57 4.72 
]94] 27 नै388 --22.43 न 36.53 )5.27 
957 2955 न-838 --39.59 न॑-90.58 8.50 
96] 328 +326 +-+-!.04 -+-44.62 6.28 
97| नई --]263 +38.47 -+!93.02 7.63 
98] 740 न2596 -+-57.5 -360.48 20.93 
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का प्रतिशत कम पाया जाता है. जबकि सिरोही व पाली 
जिलों में इस कार्य में अ्रधिक जनसंख्या संग्लन है. घरेलु 
उद्योग व अन्य कार्यो में अ्रजमेर व जयपुर जिले प्रमुख हैं 
. क्योकि इन जिलों में ओऔद्योगिक क्रियाएं अधिक विकसित 
हुई है जिमके कारण अ्रन्य कर्मो के लिये बहुत अवस्तर 
उपलब्ध है. 


नगरीय शहरी करण एि7िश॥5४४09 


देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी 

नगरीय जनसंख्या तेजी से वढ रही है. 97! की जन- 

गणना में राज्य की नगरीय जनसंख्या 7.63 थी जो 

98| में बढ़कर 20.93 प्रतिशत हो गई इस प्रकार 3.3 

प्रतिशत की वृद्धि हुई. देश में राजस्थान नगरीयकरण की 
' इृष्टि से दसवें स्थान पर है. 


पिछले 80 वर्षों में नगरीय जनसंख्या !6 लाख 
से बढ़कर 72 लाख हो गई. दूसरों शब्दों में राज्य में 


नगरीय जनसंख्या में साढें चार गुणा की वृद्धि हुई है 
]90] से 954 तक नगराय जनसल्या में कंबल 4 लाख 
की वृद्धि हुई थी जबकि 95] से 98[ तक 30 वर्षों 
में वास्तविक वृद्धि 42 लाख की हुई जो कि प्रथम पचातत 
वर्षों की वृद्धि की तुलना में तीन गुणी है 97-8 के 
दस वर्षो में लमभग 26 लाख की वृद्धि हुई है. 

निम्न तालिका में 90! से राज्य में नगरीय- 
करण की प्रवृति को स्पष्ट किया गया है- 


तालिकासख्या 3 से स्पष्ट है कि पिछले 80वर्षो 
में राज्य की नगरीय जनसंख्या 6 लाख से बढ़कर 72 
लाख हो गई जो लगभग साढ़े चार गृणा है. 
राज्य के सभी बड़े शहर जिनकी जनसंख्या एक 
लाख से ऊपर है (2]855 3) उनकी जनसंल्या में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है. इस श्रेणी के नगरों में वृद्धि की दर 
निम्न तालिका से स्पष्ट है 


तालिका. संख्या 4 
राज्य के प्रमुल् शहरों की वृद्धि की दर 





वृद्धि की दर 





स्थान वृद्धि की दर स्थान 
96]-7 ]97-8] 

. जयपुर 55.व7 2 57.78 2 
2. जोधपुर 4.3| 4 55.4] 3 
3. अजमेर 4.29 7 4].64 5 
4. कोटा 76.98 62.88 [ 
5. बीकानेर 25.26 6 34.2| 7 
6. उदयपुर 45.! 3 42.46 4 
7. अलवर 38.06 कि 39.45 6 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोटा झहर में 
62.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अन्य शहरों की 
वृद्धि दर से सर्वाधिक है. अतः नगरीयकरण की दृष्टि से 
इसका स्थान प्रथम है यही स्वान 97] की जनगणना में 
कोटा का ही था. जयपुर में 57.78 प्रतिश्मत की वृद्धि हुई 
नगरीयकरण की दृष्टि से जयपुर का स्थान दूसरा रहा- 


यही स्थान 97] की जनगणना में जयपुर का था. दूसरे 
शब्दों में इन शहरों ने 97] में नगरीयकरण के क्रम में 
अपने पूवंबत स्थान को बनाये रखा. जबकि जोघपुर में 
55.4| प्रतिशत की वृद्धि हुई. 4977 में वृद्धि 4.3। 
प्रतिशत की थी. नगरीयकरण की इृष्टि से 97 में 
जोधपुर का स्थान 4 था जो 98] की जनगणना के 
अनुसार 3 हो गया. 


अजमेर का नगरीयकरण की दृष्टि से 97! से 
सांतवा स्थान जो !98! की जनगणना के अनुसार पांचवा 
हो गया. उदयपुर नगरीयकरण की दृष्टि से 97 में 
तीसरे नम्बर पर था जो 98 में चौथे स्थान पर आ 
गया. इसी प्रकार अलवर व बीकानेर के स्थानों में परि- 
चर्तन हुवा है. 
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हो 


]98] की जनगणना के अनुसार राज्य में 20। 
नगरीय केन्द्र है. जबकि 977 में इतकी संख्या 5! थी 
अर्थात 97-8। के दस वर्षों में 44 नगरों की वास्त- 
विक वृद्धि हुई. राज्य में नगरीयकरण की प्रवृति व नगरो 
की संख्या तथा नगरों में जनसंख्या प्रतिशत निम्न तालिका 
से स्पष्ठ है 


तालिका 5 
राज्य में तगरों का विकास 90]-98| 





राज्य में नंगरों का विकास 990]-98] 


नगर की श्रेणी ]90॥ 9॥| 





92] 93] 94][ 95] 96।[ 97] [98| 
] (,00,000 व अश्रधिक) | 2 2 4 4 6 7 ]] 
॥ (50,000-99,999 ) | 3 2 2 2 थ 4 7 ] 
पा (20,000-49,999) $ 9 7 9 १3 20 23 3] 52 
५ (0,000-] 9,999 ) 26 24. 20. 26 28 ३37 52 64 98 
ए (5000-9999) 64 60 58. 64 74 96 5 38 22 
शा (5000 से कम) 32 4] 58 47 36 66 9 4 || 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में प्रथम 
चार श्रेणी के नगरों में 90] से 98। तक निरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है. जबकि पांचवी श्रेणी एवं घटी 
श्रेणी के नगरों की संख्या में कमी हुई है. इस होने वाली 
कमी के सम्बन्ध में यह तक॑ उल्लेखनीय है कि जनसख्या 
में प्राकृतिक वृद्धि एवं झौद्योगिक विकास होने के कारण 
इन श्रेणी के नगरों की जन संख्या में वद्धि हो जाने के 
कारण इन्हे उपर की श्रेणी के नगरों मे स्थान प्राप्त हो 
जाता है 

कुल जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या का अनुपात 
जो प्रथम श्रेणी के नगरो में निवास करता है !08 में 
इसका 46.5 प्रतिशत रहा. केवल 0.] प्रतिशत जन- 
संज्या द्वितीय श्रेणी के नगरो में निवास करती है. छटी 
श्रेणी के नगरो में केवल 0.! ग्रतिशत जनसंख्या निवास 
करती है. 

नये जुडने वाले नगरों में से 26 नगर ऐसे हैं 
जिन्हें ।97! की जनगणना में नगर माना था लेकिन बाद 
में उन्हें अवर्गोकृत कर दिया गया. इन्हें 98। की 
जनगणता में नगर का स्तर दे दिया गया. 

राज्य में सभी प्रकार के |79 नगर और कस्बे 


है जिनका विस्तृत उल्लेख तालिका संख्या 6 में प्रस्तुत 
किया गया है. 





7---]00000 & 390५९ [[--50,009 (0 99,999 
गा 20,000 ॥0 49,999 
तालिका संख्या--6 
राजस्थान के नगर व कस्बे एवम उनकी जनसंख्या 


जिला 





क्रःसं, नगर/कस्वा 


जनसंख्या नगर 

की श्रेणी 

. गंगानगर ,2,56 # 

४* हनुमानगढ़ 59,534 | 

3. सूरतगढ 29,549 ॥॥ है । 

4. रावतसर 25,944 ्‌ 

5. नोहर 22,680 ता 

6. भादरा 22,568 8 ॥ ॥ 

7. बीकानेर ** बीकानेर 2,48,76 |] 

8. गगाशहर *- 24,93 /88 

9. नोखा 24,085 दा 

0. राजगढ़ 30,379 .. | 
3, सरदारशहर 56,48 ॥॥| 
]2. चुहू 652,06| 8 ४ 
3. डू मरगढ़ 29,056 ॥ है है ॥ 
[4. रतनगढ़ 43,366 ॥६$। 
5. सुजानगढ़ 55,546 8 


हज के, 


6. 
7.. 
8. 
9. 
20. 
24. 
22. 
23. 





नगर /कस्वा जिला जनसंख्या 
भुन्मूनू 47,48] 
चिड़ावा 20,878 
नवलगढ़ 38,79 
खैरथल अलवर . 25,929 
अलवर ,39,973 
डीग 28,085 
भरतपुर ],05,239 
बयाना 20,672 
- बारी धौलपुर 27,398 
« घौलपुर 43,77] 
« हिन्डौन 42,706 
- गंगापुर सवाई माघोपुर 46,025 
« करोली 37,908 
« सवाई माधोपुर 59,070 
«» मान टाउन 30,935 
- कोटपुतली जयपुर 2,75 
« चौमू 28,805 
« जयपुर 9,66,677 
- सांगानेर 2,938 
- दौसा 27, 42 
« फतेहपुर 5],082 
« लछमनगढ़ 29,25 
« सीकर ],02,946 
» अजमेर 3,74,350 
« नसीराबाद 27.00] 
« किशनगढ़ अजमेर 6],99] 
- व्यावर 90,007 
- केकड़ी 20,392 
“टोंक 47,655 
. जैसलमेर जैसलमेर 20,355 
. फलोदी 'जोघपुर 28,534 
« जोधपुर 4,93,609 
« पीपाड़ “2],242 
« बिलाड़ा 24,006 
« नागौर नागौर 48,009 


नगर |. 
की श्रेणी 


पा 
वा 
पता 
गा 

॥। 
गया 


॥86॥ 


पा 





ऋरसं, नगर /कस्बा जिला जनसंख्या. नगर 





की श्रेणी 
5]. लाडनू 36,009. मा 
52. डीडवाना 22,994 9 
53. कुचामन . 26,880 ण्ा 
54. मकराना 40,069 ॥॥|| 
55. भेड़ता 22,2 ज' 
56. सोजतसिटी 24,292 णञा 
57. पाली ॥ 90,7] ॥॥॥ 
58. बाड़मेर वाड़मेर 53,527 वा 
59. बालोतरा 28,099 मा 
60. जालोर जालोर 24,099 ॥॥॥। 
6]. भीनमाल 24,333 ॥॥॥| 
62, सिरोही 23,906 णा 
63. आधवूरोड़ .3],268 गा 
64. भीलवाड़ा भीलवाड़ा ,22,338 हि । 
65. राजसमन्द 27,38] पा 
66. नाथद्वारा 24,750 ॥॥ ॥। 
67. उदयपुर 2,29,762 ॥। 
68. चित्तोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ 44,994 ॥॥॥। 
69, नीम्बाहेड़ा 27,760 पा 
70. प्रतापगढ़ 22,9] गया 
7]. डूगरपुर  डूगरपुर 27,55] पा 
72. वांसवाड़ा वांसवाड़ा 48,065 जा 
73. बून्दी 48,052 ॥ | 
74. लाखेरी 20,077 पा 
75. वबारा 42,04 पा 
76. कोटा 3,46,928 ॥| 
77. कालावाड़ भालावाड़ 29,240 रा 
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फ्पष्टठणा85. 
राज्य में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि केवल 
झौद्योगिक विकास के कारण ही नही हुई वरन वृद्धि 
अंशतः ग्रामीण श्रथंव्यवस्था की झात्म निर्भरता, अशतः 
गांवों का वाजार के रूप में विकसित होना और अंशतः 
राज्य में व्यापार सन्देशवाहन व संचार तथा उद्योग के 
विकास के कारण रही है. 


प्राचीन भू भाग 


राजस्थान के इतिहास का क्रमवद्ध निरूपण करने 
के पहले हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि अंग्रेजों के 
ञ्रागमन पर ही इस क्षेत्र को इकाई के रूप में राजपुताना 
कह कर सम्बोधित किया जाने लगा था. कनेल टॉड ने 
यत्र-तत्र इसके लिए राजस्थान (रायथान) शब्द का प्रयोग 
किया है- इसका कारण यह था कि उस समय भरतपुर 
को छोड़कर समस्त क्षेत्र राजपूत राजाग्रों के अधीन था. 
अतः अंग्रेजों ने इस प्रदेश का नाम राजपुताना रखा याने 
राजपूतों का देश. इसके पहले यह क्षेत्र किसी एक नाम 
से प्रसिद्ध हुआ हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता. इसके 
कितने ही भागों के, प्राचीन काल में तथा मध्ययुग में, 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न नाम थे और कुछ विभाग 
अन्य प्रदेशों के अन्तर्गत थे. वर्तमान बीकानेर और जोधपुर 
के जिले महाभारत काल में जांगल देश के श्रन्तर्गंत थे. 
इसकी राजघानो अहिच्छनत्नपुर (वर्तमान नागौर) थी. वही 
देश चौहानों के राज्य काल में सपादलक्ष नाम से 
प्रसिद्ध हुआ. कालान्तर में इसकी सीमा में वृद्धि हुई- 
पहले इसकी राजघानी सांभर (शाकंभरी) और फिर 
ग्रजमेर बन्ती. प्राचीन काल में भ्रलवर का उत्तरी भाग 
कुरु राज्य में, दक्षिणी-पश्चिमी भाग मत्स्य देश में और 
पूर्वी विभाग शृरसेन के अन्तर्गत थे. भरतपुर घोलपुर 
और करोली के क्षेत्र अधिकांश घुरसेन राज्य के भाग 
थे. राजपूत काल में जयपुर क्षेत्र को ढूढाड़ कहा गया. 
उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था. इसकी 
राजधानी माध्यमिका नगरी (चित्तौड़ के निकट) थी. 
वाद में इस प्रदेश को मेदपाट (मेवाड़) व प्राग्वाट के 
नाम से सम्बोधित किया जाने लगा. डुगरपुर और 
वांसवाड़ा राज्यों का प्राचीच नाम वागड़ (वागंट) रहा. 
जोधपुर क्षेत्र को मह और फिर मरूवार और मारवाड़ 
कहा जाने लगा | जैसलमेर राज्य का पुराना नाम माड़ 
था. जोधपुर के दक्षिणौं भाग को गुर्जरन्ना कहते ये स्‍झौर 


ऐतिहासिक 


सिरोही के हिस्से की गणना अवुद (पआवू) देश में होती 
थी. प्रतिहारों के समय मालानी व बाड़मेर का क्षेत्र 
ऋबेणी के नाम से प्रसिद्ध था. कोटा ग्रौर वृन्दी के क्षेत्र 
पहले सपादलक्ष के भाग थे. फिर इन्हें हाड़ोती के नाम 
से पुकारा जाने लगा. भालावाड़ राज्य श्रौर टोंक के 
छत्वडा, पिरावा तथा सिरोंज के प्रदेश मालवा देश में 
सम्मिलित थे. 

प्रागेतिहासिक कालीन राजस्थान--पुरातत्त्वज्ञों का 
मते हैं कि भारत में मानव इतिहास का प्रारम्भ सम्भवतः 
पाँच लाख व पूर्व हो गया था. राजस्थान भारत का ही 
एक्ते अंग रहा है. राजस्थान के बक्षिस इवें में बनास, 
वैडेच, ग्म्भीरी, वागान आदि नदियों का सर्वेक्षण क्रिया 
गया. इन नदियों के क्षेत्र से प्राप्त अनगढ और भौंडे 
पत्थर के औजार यहाँ पुरापापाण युग की श्र संकेत 
करते है. इसी प्रकार के हथियार चम्बल घाटी, भानगढ़ 
(अलवर) क्षेत्र व वैराठ के निकट धींगरा गाँव में भी 
उपलब्ध हुए हैं. पुरातत्त्ववेताओं की धारणा है कि इन 
क्षेत्रों में लगभग एक लाख वर्ष पहिले मानव निवास 
करने लगा था । लूनो नदी की घाटी से प्राप्त प्राचीन 
उपकरणों के श्राघार पर वी. एन. मिश्रा ने निश्चित 
किया है कि यहाँ पापाण यूगीन सभ्यता का विकास हुआ. 


कालान्तर में पूर्वी व पश्चमी राजस्थान में लघुनव- 
पाधाण संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ । इस संस्कृति का 
विकास सरस्वती नदी को धाटी में हुआ. इसके अतिरिक्त 
अजमेर, टौक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और उदयपुर 
जिलों में भी लघुपापाण युगीन उपकरण प्रकाश में 
आये हैं । 

उपयु कत प्रस्तर युगीन स्तर से मानव झने: दाने: 
आगे बढ़ा. ऋग्वेदिक काल से कई सदियों पूर्व दुपद्गती 
और सरस्वती (गंगानगर जिले में) और झाहड़ (उदयपुर) 
के निकट नदियों के क्षेत्रों में मानव संस्कृति सक्तिय थी 
जो कुछ अशों में हड़प्पा तथा मोहनजोदडो सम्यता 


के समकक्ष तथा समकालीन थी- आज से पाँच-छ: हजार 
वर्ष पहले इन नदी-घाटियाँ में बल कर मानव पशु-पालन 
व कृषि करने लगा था. भाण्ड बनाने, खिलोने तैयार 
करने, मकान निर्माण करने आदि कलाओं से यहाँ के 
निवासी को जानकारी थी. राजस्थान में इस प्रस्तर-घातु, 


सभ्यता के प्रमुख केन्द्र कालीवंगा और आधाटपुर या 
बाहड़ रहे । 
गंगानगर जिले में कालीवंगा के निकट की गई 


खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्रमाणित है कि यहाँ की 
सम्यता वड़ी विकसित थी. इसकी तुलना विश्व की किसी 
भी प्राचीन सम्यता से की जा सकती है । यह राजस्थान 
के लिए एक गौरव की घटना हो गई है. पुरात्त्त्वन्नों व 
इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 
सिन्धु घाटी साम्राज्य के दो प्रान्तीय राजधानियें थी. 
सम्भवतः कालीवंगा किसी तीसरे प्रान्तत की राजधानी रही 
हो. प्रभाग्यवश ऐसी समृद्ध सम्यता के केन्द्र का ह्वाम हो 
गया. सम्झवतः भूकम्प व किसी श्रन्य कारण से ऐसा 
हुआ होगा. 


आहड़ की खुदाई से प्राप्त वस्तुओरों से प्रमाणित है 
कि यह नगर दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान की सम्बता का 
केन्द्र था. यहाँ के मकान पत्थर के बने थे. यहाँ के लोग 
कृषि करते थे. उन्हें बतेंन बनाने की कला से जानकारी 
थी- इनके आभूषण समीप, मूंगा, बीज तथा मूुल्यवान 
पत्थरों के होते थे. इनके औजार पत्वर के वजाय ताँवे के 
बनते थे. यह सम्यता, ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ के 
उत्तर-पू्व और दक्षिण-पुर्वे की ओर वढी जैसा कि 
सिलू ड (उदयपुर से 40 मील उत्तर-पुर्व) और भगवान- 
पुरा से मिलने वाली सामग्री से सिद्ध है. आगे-चलकर इन 
स्थानों की सम्यता मालवा झौर सौराप्ट्र के सम्पक्क में 
ग्राई. पुरातत्त्ववेत्ता इस वात से सहमत है कि हड़प्पा 
झौर मोहनजोदड़ों के समय के प्रागतिहासिक अवज्ञेप 
राजस्थान के अधिकांश भाग में उपलब्ध होते हैं । 

राजस्थान में आर्यों की बस्तियां--विद्वानों की ऐसी 
धारणा हैं कि आबाये लोग दृपढ्तती कौर सरस्वती नदियों 
के किनारों पर दीर्घ काल तक निवास करते रहे. इन्द्र 


और सोम की अचंना सम्बन्धी मन्त्रों की रचना, यज्ञ की 
महता का भाव और जीवन मुक्ति का ज्ञान श्रार्यों को 
इन्हीं नदियों की घाटियों में रहते हुआ था. ऋग्वेदिक कात 
के प्रसिद्ध राजा भरत का राज्य सरस्वती नदी के किनारों 
प्र स्थित था. उसके प्रतिहन्द्ती शासक भी इसी क्षेत्र ढ़ 
आस-पास निवास करते थे. कालान्तर में आयों का दोग्ाद 
व पूर्व के अन्य क्षेत्रों में प्रसार हुआ- अतः यह मान्यता रहो 
है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग 
(अनूपयढ़ व भाद्रा आदि के क्षेत्र में) श्रार्यो का 
निवास था. 

महाकाव्य कालीन राजस्थान- पुरातत्त्वज्ञों की 
मान्यता है कि राजस्थान में जहां अब रेगिस्तान. है वहां 
पहले समुद्र लहराता था. परन्तु किन्हीं प्राकृतिक कारणों 
से यह क्षेत्र रेतीला और निर्जल वन गया जिसे पहले 
मरुकांतर के नाम से सम्बोधित करते थे. सीप, शंख. कौड़ी 
आदि का परिवतित पापाणरूप (ए05) यत्र-तत्र यहां 
आज भी मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता है. रामायण 
में उल्लेख मिलता है कि रामचन्द्र ने अमोध वाण इधर 
फेंका था जिससे समुद्र के स्थान पर मरुकांतर हो गया. 
इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि राम, सीता और 
लक्ष्मण ने अपने चौदह वर्ष के वनवास के समय विध्याचल 
में स्थित दंडकवन की यात्रा की तब उन्होंने वर्तमान 
जयपुर के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामेश्वर तीर्थ पर 
एक रात्रि व्यतीत की थी । 


महाभारत से ज्ञात होता है कि राजस्थान का जांगल 
देश (वीकानेर और जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र) कुरु व पांडवों 
के राज्य के अन्तर्गत था और मत्स्यदेश उनके अधीन या 
उनका मित्र राज्य था. मत्स्यराज्य में उस समय जयपुर, 
अलवर व भरतपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे. इसकी राजघानी 
विराट [वंमान वैराठ) थी. पांडवों ने अपने वन प्रवास 
का तेरहवां वर्ष भेप बदल कर तथा क्लन्रिम नाम घारण 
कर मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां व्यतीत किया था. 
कीचक वध और उत्तरा-ग्रभिमन्यु विवाह सम्बन्धी घटनाओं . 
का इसी क्षेत्र से सम्वन्ध रहा. महाभारत व पौराणिक 
गायाओं से ज्ञात होता है कि यादव नेता कृष्ण और बलराम 
जांगल और मरुकांतर आदि भागों से गुजरे थे. पुप्करारप्य 


और अबु दाचल की महत्वपूर्ण तीर्थों में गणना होती थी. 

सौय वंश--महाभारत के युद्ध के पश्चात्‌ चर्द्रगुप्त 
द्वारा मौ्य साम्राज्य की स्थापना होने तक राजस्थान के 
प्राचीन इतिहास की जानकारी नहीं के बराबर ही है. मौये 
साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मोये (32-297 ई. पृ.) 
का साम्राज्य काठियावाड़ व सिंधु से गंगा के मुख तक और 
हिमाचल से विध्यांचल के दक्षिण तक फैला हुआ था- 
सम्भवतः राजस्थान भी मौर्य साम्राज्य का एक अंग रहा- 
चन्द्रगुप्त के पोत्र अशोक (268-232 ई. पृ ) के काल के 
दो अभिलेख (भान्र, लेख एक पापाण-फलक पर उत्कीर्ण 
ओर भीम इृगरी शिलालेख) वेराठ में प्राप्त हुए हैं. इससे 
यह निश्चित है कि अशोक का यहां अ्रधिपत्य था. रेड में 
प्राप्त मुद्राप्नों से भी इसकी पुष्टि होती है. अशोक के एक 
उत्तराधिकारी संप्रति का नाम राजस्थान के कतिपय जंन 
मन्दिरों से जुड़ा हुआ है. यद्यपि संप्रति के वंश का राज- 
स्थान से सम्बन्ध रखने वाला क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता 
तथापि राजस्थान में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक मौर्यो 
का कहीं-कहीं राज्य होना प्रमाणित है. ऐसा प्रसिद्ध है कि 
चित्तौड़ का किला मोर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद) द्वारा 
निर्मित है. किले में चित्रांग तड़ाग स्थित है. कर्नल टॉड 
ते मौर्यवंशी राजा मान का उल्लेख किया है. गुहिल वंशी 
राजा वापा (कालभोज) ने मान मोरी से चित्तौड़गढ़ जीता 
था. कोढा के निकट कणसवा (कप्वाश्नसम) के शिलालेख से 
(738 ई.) मौयंचंशी राजा घवल का पता चलता है. 

पूर्व गुप्तकालीन राजस्थान--मोर्योत्तर काल में भारत 
में यचनों के अनेक आक्रमण हुए. मिनानडर और एऐंफेलो- 
डॉटस का सम्बन्ध राजस्थान से रहा. पुष्यमित्र शुग के 
समकालीन श्राचार्य पतञ्जली ने अपने महाभाष्य में लिखा 
है अरुणद यवनो माध्यमिकाम' याने यवनों ने माध्यमिका 
(तगरी) पर घेरा डाला. पुष्यमित्र ने यवनों को पराजित 
कर सिन्धु के किनारे तक उन्हें खदेड़ दिया था वहीं बाद में 
एक बार पुनः पुष्यमित्र के पौच वसुमित्र ने यवनों को परा- 
जित किया. ऐसा भ्रतीत होता है कि राजस्थान के कुछ भाग 

पर यगवनों का अधिकार हो गया था, परन्तु पुष्यमित्र 

शुगर ने उन्हें परास्त कर वहां पुनः शुग शासन की 
स्थापना की. 
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300 ई. पू के परचात राजस्थान में जनपदों का 
प्रादुर्भाव होने लगा था. सिकन्दर व अन्य विदेशी आक्र- 
मणकारियों से उत्पीड़ित अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित 
रखने हेतु दक्षिण पंजाव की मालव, शिवि, आजु नायन, 
आभीर आदि अनेक जातियां राजस्थान में प्रवेश हुई और 
सुविधानुसार विभिन्न क्षेत्रों में बल गयीं. भरतपुर का 
राजन्य जनपद और मत्स्य जनपद नगरी का शिवि जनपद 
और अलवर का शाल्व जनपद विशेष उल्लेखनीय है. 
मालव, अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फल गये. 
भरतपुर-अल वर प्रदेश के आजु नायन भी अपनी विजय 
श्री के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं. इनकी मुद्राओं पर आजु ना- 
यना नां जय' अंकित मिलता है इन्होंने शक क्षत्रपों को 
परास्त करने में मालवों को सहयोग प्रदान किया था. 
मालवों की मुद्राओं पर भी 'मालवानां जय” लेख अकित 
है. राजस्थान के उत्तरी भाग में यौधेय॒ बलशाली गणतं- 
न्रीय जाति थी. रूद्रदामन के 50 ई. के. लेख से स्पष्ट 
है कि योधेयों ने कुषाण शक्ति को नष्ट करने में बड़ी 
भूमिका निभाई थी. 

आ्रभीर दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में निवास करते 
थे. इनका उल्लेख प्रतिहार शासक (मंडोर) ककूक के 
घटियाला अभिलेख में हुआ है. श्रतः यह प्रमाणित है 
कि पूर्व गरुमकालीन राजस्थान शुगों के पतन के वाद 
अनेक छोटे-छोटे गणतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था. 

यवनों के पश्चात कुपाणों और शकों का देश में 
प्रसार होने लगा था. प्रथम शताब्दी के उत्तराद्ध में 
भारत में कुपाण शक्ति का विकास हुग्नमा. सुई विहार के 
अभिलेख से प्रमाणित है कि कनिष्क के काल में कुपाण 
राज्य की सीमा भावलपुर (पाकिस्तान) और उसके झ्रास 
पास के राजस्थानी क्षेत्र तक फेल चुकी थी. कुपाण 
शासकों के सिक्‍के सूरतगढ, हनुमानगढ, रंगमहल, साभर- 
नालियासर, पिसनगांव आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं. ऐसा 
अनुमान है कि कुषाणों का प्रभाव लगभग 200 ई. तक 
राजस्थान के एक बड़े भुभाग पर रहा होगा. बाद में 
योधेय आजु नायन, मालव आदि की सम्मिलित शक्ति ने 
कुपाणों का अन्त किया और गरणराज्यों की शक्ति में 
वृद्धि हुई. 
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शकों का भारत में ई. पू. प्रथम शताब्दी मे प्रवेश 
हुआ था. शर्नःशर्नं: शकों ने मथुरा, महारास्ट्र, सिन्ध, 
सौराष्ट्र, उज्जयिनी श्रादि स्थानों पर अपने राज्य स्थावित 
कर लिए थे. महाराष्ट्र के क्षहरात राजवंश में नहपान 
(749-24 ई.) शक्तिशाली शासक हुआ. वह अपने 
समय की राजनीति में सक्रिय था. राजस्थान में उत्तम- 
भद्र जब मालवों द्वारा घेर लिए गए थे तब उनको मुक्त 
करवाने के लिए नह॒पान ने अपने दामाद उपवदात को 
भेजा था. उपवदात ने मालवों पर विजय प्राप्त कर पुष्कर 
फ्रील में स्नान किया. इस श्रवसर पर उसने 3000 
गौएं और एक ग्राम दान में दिया. नहपान के काल में 
प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसका राज्य दक्षिणी 
राजस्थान और अजमेर के निकट पुष्कर तक फैला हुआ था. 


उज्जैन के कार्दमक वंशी महाक्षत्रप रूद्रदामन ने अनेक 
युद्ध छड़े भौर अ्रपने राज्य की सीमा में वृद्धि की. उसने 
राजस्थान के मरू प्रदेश पर अ्रपना आधिपत्य स्थापत 
किया. उसने अभिमानी योधेयों का मान मर्दन किया. 
इन घटनाओं की जानकारी उसके प्रसिद्ध जूनागठ अभि- 
लेख (50 ई.) से प्राप्त होती है. नगरी और बांसवाड़ा 
क्षेत्र में शक शासकों के बड़ी संख्या में सिक्के उपलब्ध हुए 
हैं. श्रट: राजस्थान के बड़े भूभाग पर शकों का प्रभुत्व 
रहा. कालान्तर में जब शकों की शक्ति का ह्वास होने लगा 
तब मालव आजु नायन, यौधेय भ्रादि गण राज्यों ने पुनः 
स्वतंत्रता प्राप्त कर ली. तोसरी व चौथी शताब्दी तक 
. इनका बोलवाला बना रहा. अन्ततोगत्वा गुप्त काल में 
इनका श्रन्‍्त हुआ. उन्होंने गुप्त सम्नाटों की अधघीनता 
स्त्रीकार कर ली- 


राजस्थान के नागदा, नागौर, नागादरी, नाग्रपल्ली, 
तक्षकेगढ़ आदि स्थानों से ऐसा अनुमान ऊगाया जाता है 
कि राजस्थान के कतिपय हिस्सों में पद्मावती के भारा 
शिवानाग-वंशी राजाओं का शासन रहा होगा. कोटा 
क्षेत्र से प्राप्त बड़वा यूप अ्रभिलिख (234 ई.) से विदित होता 
है कि इस क्षेत्र पर मौखरियों का भी आधिपत्य रहा- 
गुप्तकाल से कन्नोज के प्रतिहारों के उदय तक--पुप्त- 
वंश का उदय चौथी शताब्दी के आरम्भ में हुआ. 


समुद्रगुप्त इस वंश का प्रतापी शासक था. आ्रायवितें और 
दक्षिण पथ में समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर 
राजस्थान के मालव ब्राजु नायन यौधेय श्रादि गण राज्यों 
ने विना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार करली थी 
और वे कर, दान, भाज्ञापालम, प्रणाम, आगमन आदि से 
उसे सन्तुष्ट रखने लगे. समुद्रगुप्त के पुत्र॒रामगुप्त के 
काल में गुप्त साम्राज्य कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त हो 
गया था. परन्तु चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त वंश की 
प्रभुता को पुनः स्थापित की. उसने गणराज्यों तथा शकों 
के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया. लगभग एक 
शताब्दी तक राजस्थान के अधिकांश भाग पर पुप्तों का 
आधिपत्य रहा बयाना (भरतपुर क्षेत्र में), वुन्देवाली 
(जयपुर के निकट), श्रजमेर, नाल्यासर-सांभर तथा 
भैवाड़ के कतिपय स्थानों से गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए 
हैं. वे इस वात के च्योतक हैं कि यहां ग्रुप्तों का शासत्त था. 

कुमार गुप्त (44-455 ई.) के अन्तिम दिनों में 
बेर हुणों ने भारत पर श्राक्रमण किए जिससे गुप्तों की 
कुल लक्ष्मी विचलित हो गई. सौभाग्य से उसके साहसी 
और योग्य पुत्र स्कन्दग्रुप्त (455-67 ई.) ने हुणों को 
करारी चोट पहुँचाई जिससे वे एक दीघेकाल तक गुप्त 
साम्राज्य की ओर दृष्टिपात नहीं कर सके. परन्तु गुप्तों 
के पतन के समय पांचवीं शताब्दी के श्रन्तिम समय में 
हुण पुनः सक्रिय हो गये. राजस्थान के अ्रधिकांश हिस्से 
पर हुणों का अधिकार हो गया. राजस्थान के विभिन्न 
क्षेत्रों से हुसों के सिक्के प्राप्त हुए हैं. हुणों के प्रमुख नेता 
तोरमश और मिहिरकुल थे, हूसणों की सत्ता अधिक 
समय तक नहीं टिक सकी. पहले तोरमण 50 ई. में 
भानुगुप्त वालादित्य से परास्त हुआ फिर उसके पुत्र मिहिर 
कुल को मालवा के यशोघर्मंवन ने लगभग 532 ई. में 
पराजित किया और राजस्थान के बड़े भूखण्ड पर उसका 
अधिकार हो गया. कतिपय हुण परिवार स्थायी रूप से 
राजस्थान में वस॒ गये. उनकी गणना 36 राजपूत कुलों 
में की जाने रूगी. मेवाड़ का गृहिल शासक अ्ल्लट ने 
हरियादेवी नामक हुण राजकुमारी से विवाह किया था. 
हुणों के पतन के पश्चात राजस्थान पुनः छोटे छोटे राज्यों 
में विभाजित हो गया. 


550 ई. के लगभग मेवाड़ के दक्षिण-परिचमी भाग 
पर ग्ुहिलों ने अपना राज्य स्थापित किया. मेवाड़ 
सिरोही सीमा प्रदेश, नागदा-अ्रहड, कि््किघा, घोइ बागड़ 
और चाटस्‌ गुहिलों के प्रमुख केन्द्र थे 

भाघ के शिशुपाल वध और रजिला के वसन्‍्तगढ़ 
अभिलेख (625 ई ) से प्रमाणित है कि भीलमाल्ल 
(भीनमाल) और आवू क्षेत्र पर चावड़ा राजपृतों का 
शासन था. इनके पहिले भीनमाल और मारवाड़ के 
ग्रधिकाश भाग पर गुर्जर जाति का आधिपत्य रहा था. 
चित्तौड़ और कोटा क्षेत्र मौर्यो द्वारा प्रशासित था. चीनी 
यात्री युवान च्वांग (629-43 ई.) के अनुसार वैराठ 
क्षेत्र पर एक वैश्य शासक का आधिपत्य था. अलवर 
और दूढाड़ (जयपुर) क्षेत्र पर बडगूजर वंश का राज्य 
रहा. राजगढ़ इनकी राजघानी थी. बड़गुजरों का 
अस्तित्त बहलोल लोदी के काल तक यहाँ बना 
रहा: 

जब राजस्थान विभिन्न छोटी-छोटी इकाइयों में 
विभाजित था उस समय उत्तरी भारत में पुष्यभूति वंश 
(सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में) का उत्थान हुआ. इस 
वंश में हपेवर्धन (606-47 ई.) बड़ा प्रतापी शासक 
हुआ. उसके काल में राजस्थान का बहुत बड़ा भाग 
उसके अधीन था. 

छठी शताब्दी के आसपास भण्डोर में प्रतिहारों का 
राज्य स्थापित हुआ. इसी वंश फे शासक नागभट्ट ने 
मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई. इसी वंश के दसवें 
शासक शोलुक ने वल्‍ल देश तक अपनी सीमा का विस्तार 
किया. बाद में वाउक और कवकूक के नेतृत्व में मण्डोर 
के प्रतिहार राज्य की सीमा में अत्यधिक वृद्धि हुई. 
वाउक का मंडोर अभिलेख (837 ई.) और ककक्‍कक का 
घटियाला (86] ई.) अभिलेख इमकी पुष्टि करते हैं. ऐसी 
सम्भावना है कि इस वंश के शासक सुल्तान इल्तुतमिस 
के काल तक मण्डोर में रहे. कुछ समय तक इस वंझ्ञ के 
शासक जालोर और कन्नौज के प्रतिहारों के सामन्त के 
रूप में भी रहे थे. 

गुजेर प्रतिहार--सम्भवतः गुर्जर प्रतिहारों का सम्बन्ध 
मंडोर के प्रतिहारों से रहा हो. गुजर प्रतिहारों का 
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संस्थापक नागभट्ट था. इसने आ्राठवीं शताब्दी के तृतीय- 
दशक में सर्व प्रथम चावड़ों से भीनमाल राज्य छीना. 
तदनन्तर आबू, जालौर श्रादि स्थानों को हस्तगत किया. 
उसके समय में सिन्ध की ओर से बिलोचों ने आक्रमण 
किये और अरबों से अरब से नागभद्ठ ने उन्हें अपनी सीमा 
में प्रवेश नहीं होने दिया जिससे उसकी ख्याति में वृद्धि हुई- 
उसे 'तारायण” की उपाधि से विभूषित किया गया. 
कालान्तर में साम्राज्य के प्रसार होने पर प्रतिहारों ने 
कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। वत्सराज, नायभटद्ठ ॥, 
रामभद्र, भोजदेव और महेन्द्रपाल इस वंश के प्रमुख शात्षक 
थे. उनके काल में लगभग समस्त राजस्थान प्रतिहार 
साम्राज्य का एक अंग रहा. प्रतिहार, जिनका राज्य 
जालौर झ्नौर राजस्थान से प्रारम्भ हुआ, उत्तर भारत की 
एक प्रवल शक्ति के रूप में विकसित हुए. 000 के 
प्रथम चरण में कन्नौज के प्रतिहारों का पतन होने लगा. 
राजस्थान में भी उनके सामन्त स्वतन्त्र बनने के लिए 
प्रयत्त करने लगे थे. महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 
आक्रमण कर परिहारों का अन्त कर दिया. अब राजस्थान 
में परमारों, चालुक्यों और चौहानों का जोर रहा. 

परमार--आवू में परमारों का राज्य था. इनका 
गुजरात्त के सोलंकियों (चालुक्यों) से संघर्ष रहा. फिर 
कुछ समय तक वे सोलंकियों के सामन्त के रूप में रहे. 
इस वंश में धारावपे बड़ा प्रतापी शासक हुआ. उसके 
समय के (463 से 29 ई.) कई शिलालेख उपलब्ध 
हैं जिससे निश्चित है कि उसने लगभग 57 वर्ष तक 
राज्य किया था सोलंकियों के सहयोगी के रूप में 96 
ई. में उसने शाहवुद्दीन गौरी को आबू के पास पराजित 
किया. उसने नाडील के चौहानों से मैत्री पूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित किए. घारावर्ष के पौन्र प्रतापसिंह ने जैत्रकर्ण 
(मेवाड़ के शासक) को परास्त कर चन्द्रावती पर अपना 
अधिकार स्थापित किया. कालान्तर में जालौर के 
चौहानों ने 3! ई. के आसपास आबू और चद्धावती 
के परभारों का अन्त कर दिया. 

जालौर और किराइ (वाड़मेर) के परमारों का आवू 
के परमारों से सम्बन्ध था. जालौर के परमार वंश का 
शासन लगभग 000 ई. से 78 ई. तक रहा. नाडौल 


न 


शाखा के चौहान कीर्तिपाल ने 478 ई. में जालौर पर 
अधिकार कर यहां चौहानों का एक नया राज्य स्थापित 
किया. किराइू के परमारों ने चालुक्यों के सामन्‍त के रूप 
में अनेक युद्ध लडे. 6व ई. के एक लेख से ज्ञात होता 
है कि नाडौल शासक सोमेश्वर ने जज्जक को परास्त कर 
उससे तन्नोट (जैसलमेर राज्य में) और नौसर (जोधपुर 
राज्य में) के किने छीन लिये. मालवा और बागड़ के 
परमारों का भी राजस्थान से सम्बन्ध रहा. मुज, सिन्धु- 
राज, भोज, जयसिंह आदि मालवा के परमार वंश के बड़े 
प्रतापी झासक हुए. इनकी राजधानी मालवा में उज्जैन 
या घार नगरी रही परन्तु राजस्थान में कई भाग इनके 
अ्रधिकार में थे -- जैसे कोटा राज्य का दक्षिणी भाग, फाला- 
वाड़ चित्तौड़ का क्षेत्र, आहड़ (उदयपुर) बागड़, प्रतापगढ़ 
का पूर्वी भाग आदि. मुज के काल में चित्तौड़-आहड़ क्षेत्र 
जीते गये थे. मालवा नरेश जयसिह का बागड़ का राजा 
माण्डलीक था. वि. सं !92 और 495 के बीच 
गुजरात के सोलंकी राजा जयसिह (सिद्धराज) ने मालवा 
के परमारों को परास्त कर दिया और उनके अधीन राज- 
स्थान के क्षेत्र चित्तोड़ तथा उसके पास का मालवा से 
मिले प्रदेश पर भी सोलंकियों का श्रधिकार हो गया. 
वागड़ पर भी सिद्धराज का प्रभुत्व स्थापित हो गया. 
शाकंभरी के चाहमान (चौहान)--प्रतिहारों के पतन 
के बाद राजस्थान में चाहमानों की शक्ति में वृद्धि हुई. 
वारहवीं शताव्दी के आरम्भ में ग्रजयराज के समय चाहमान 
की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी. उनमें राज्य विस्तार करने 
की क्षमता उत्पन्न हो गई थी. श्रजयराज ने 73 ई. के 
लगभग अपने नाम पर अजयमेरु (अजमेर) की संस्थापना 
की. अश्रणोराज (33-55 ई.) ने तुर्कों को परास्त कर 
राज्य की सीमा को सिन्धु और सरस्वती नदी तक पहुंचा 
दी. विग्नरहराज चतुर्थ ([58-65 ई.) के काल में चाह- 
मान राज्य की सीमा दिल्ली तक पहुंच गई. जथपुर के 
और उदयपुर जिलों के कुछ भाग उसके राज्य के अन्तगेत्त 
थे. पृथ्वीराज तृतीय के राज्यारोहण (77 ई.) के समय 
चाहमान राज्य की सीमा अजमेर, शाकम्भरी, जहाजपुर, 
मेनाल (चित्तौड़), हांसी (पंजाब) आदि क्षेत्रों तक विस्ता- 
रित थी. पृथ्वीराज तृतीय का मुस्लिम सत्ता और चन्देलों 


से संघर्ष रहा. चालुक्य-चाहमान संघर्ष परम्परागत रूप से 
चलता रहा. कन्नौज के गहडवाल शासक जयचन्द से 
उसकी निरन्तर झन्रुता बनी रही. 9व ई. में तराइन 
के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी को परास्त 
किया था. परन्तु अगले वर्ष (92 ई.) में इसी ऐतिहा- 
सिक युद्ध स्थल पर पृथ्वीराज हारा और मारा गया. 
अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो 
गया. शाकम्भरी के चाहमानों का अन्त हुआ. देश के 
इतिहास में एक नया मोड़ आया. 

शाकम्भरी के चाहमानों से ही इनका इतिहास समाप्त 
नही होता. इनकी अन्य शाखाएं भी राजस्थान में यत्र- 
तत्र बिखरी हुई थी जिनका अपना स्वतन्त्र इतिहास था. 
इन विभिन्न शाखाओं के चाहमानों ने विदेशियों से संघर्ष 
किया और अपने इतिवृत्त को उज्ज्वल बनाया. ये शाखाएं 
रणथम्भौर, नाडौल, जालोर और सांचोर की थी. 


इनके अतिरिक्त सिरोही में भी देवड़ा चौहानों का 
राज्य स्थापित हुआ. सिरोही के चौहान राजवंश का 
आदि पुरुष लुम्बा जालौर के चौहानों से सम्बंधित था. 
उसने 3[] ई. के लगभग झ्ाबू और चन्द्रावती परमारों 
से छीन ली और एक स्वततन्न राज्य की स्थापना की. इसी 
वंश के सहसमल ने वाद में 425 ई. में सिरोही नगर 
बसाया और इसे अपनी राजघानी बनाई. पुरानी राज- 
घानी चन्द्रावती कुतुबुद्दीन ऐवक तथा अ्लाउद्दीन खलजी 
के आकमरों से पूर्णतया विरान हो चुकी थी. सिरोही के 
शासकों को यदा कदा तुकों व मेवाड़ के शासकों से संघर्ष 
करना पड़ा था. 

राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी कोने वाले भाग, जिनमें 
बून्दी और कोटा के क्षेत्र सम्मिलित हैं, हाड़ौती के नाम 
से प्रसिद्ध है. हाइा शाखा के चौहान वंशी देवीसिंह ने 
स्थानीय मीयणों को पराजित कर 24] ई. के लगभग 
बून्दी राज्य की स्थापना की थी. देवीसिंह के पुत्र समर- 
सिह ने कोटिया श्ञाखा के भीलों को परास्त कर इस क्षेत्र 
को बृन्दी राज्य में सम्मिलित कर लिया. इस नव विजित 
क्षेत्र पर व्यवस्थित रूप से शासन चलाने के लिए उसने 
अपने पुत्र जेतर्सिह को 274 ई. में कोटा में प्रशासक 
नियुक्त किया. तभी से कोटा एक राजधानी के रूप में 


विकसित होने लगा. परंतु यह क्षेत्र अभी भी बृन्दी राज्य 
के अंतर्गत था. बूंदी के राव भोज (585-607 ई.) 
मे अपने पुत्र हृदह नारायण को कोटा क्षेत्र का स्वतन्त्र 
शासक नियुक्त किया था- परन्तु वह अ्योग्य सिद्ध हुआ. 
तब उसके भाई राव रतन (607-2व ई.) ने अपने पुत्र 
माघोर्सिह को कोदा राज्य का स्वतत्र शासक बनाया ओर 
इसकी स्वीकृति मुगल बादशाह से भी प्राप्त कर ली. 
तभी कोटा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने लगा. 


भाटी-- भाटी राजवंग की उत्पत्ति यदुवंश से मानी 
गई है. थि. सं. 800 के लगभग सुरक्षा के इृष्टिकोश 
से पंजाब की ओर से माह (मरूस्थली) प्रदेश में प्रवेश कर 
भाटी यहां वस गये. उन्हें स्थानीय लंघा, जामड़ा, मोहिया 
आदि जातियों से संघ करना पड़ा. घीरे-घीरे 8 वीं 
शताब्दी से ।2 वीं शताब्दी तक उन्होंने अपनी सुविधा 
के अनुभार करण: ततन्नोट तन्‍नतू हारा) लुद्वा (देवराज 
द्वारा) और जैसलमेर (जसल द्वारा) राजधानिएं संस्थापित 
की. जैसलमेर गढ़ का निर्माण वि.सं. 4235 से विसं 
244 के मध्य हुआ. भाटियों की मुठभेड़ बिलोचियों, 
मुल्तानियों श्रादि से होती रही. जैसलमेर में भाटियों का 
राज्य स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गया. 

कछवाहा--कछवाहा के एक वंशज दुलहराय के लिए 
बताया जाता है कि उसने ग्वालियर से आकर दौसा में 
निवास किया और फिर बड़गूजरों को परास्त कर !37 
ई. में दूढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की. इस प्रकार 
राज्य स्थापना में कछवाहों को मीणों से, जो इस प्रान्त के 
आदि निवासी थे दीधे काल तक संघर्ष करना पड़ा. इन्हें 
खोह, झोटवाड़ा, गैठौर आदि क्षेत्र मीणों से प्राप्त हुए. 
इसी वंश के काकिल देव को 207 ई. में मीणों से आमेर 
लेने में सफलता मिली. आमेर इनकी राजघानी बनी. 
इसने यादवों से मेड व बैराट जीते. कछवाहा वंश के 
नरू से नहका और शेखा से शेखावतों की शाखाएं प्रथक 
हुई. जिस क्षेत्र में शेखा ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया 
वह शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ. कछवाहा कुछ 
समय चौहातों के तथा पीछे गुहिलों के राजनीतिक प्रभाव 
क्षेत्र में रहे. कालान्तर में मुगल सत्ता से सम्बंध स्थापित 
करने से कछवाहों का राजस्थान में प्रभाव बढ गया. 


घ 


मारवाड़ के राठौड़--राठौड़ों का सम्बन्ध दक्षिण 
के राष्ट्रकूटों से हो सकता है. राजस्थान में हस्तिकुण्ड 
(गोडवाड़) दसवीं शताब्दी में, घनोप ग्यारहवीं शताब्दी 
में तथा वागड़ में चौहदवीं शताब्दी में राठौड़ों के राज्य 
होना प्रमाणित है. राठौड़ों की मूल शाखा मारवाड़ में 
राव सीहा से आरम्भ होती है. राव सीहा कन्नौज की 
तरफ से आया था, और इसका राज्य पाली के आस 
पास रहा. इसकी मृत्यु 273 ई. में हुई. उसके पुत्र 
ग्रासथान ने गुहिलों से खेड छीन छी और इसे अपनी 
राजधानी बनाई. 3वीं और [4वीं शताब्दियों में 
राठौड़ों की शक्ति का शर्नें: शने: विस्तार हुआ. ऐसा 
करने में राठोड़ों को पड़ोसी, राज्यों से तथा तुर्को से 
मोर्चा लेना पड़ा. इसी वंश के एक प्रतापी शासक राव 
चू डा ने परिहारों की सहायता से तुर्कों से मण्डोर छीन 
लिया. अ्रव मण्डोर राठौड़ों की राजधानी वनी. राव 
चूडा ने नागौर, खाद, डीडवाना, सांभर, फलोदी, नाडौल 
आदि प्रदेश भी जीत लिए. 423 ई. में राव चूडा की 
मृत्यु हो गई. 

राव चू डा का उत्तराधिकारी पुत्र रणमरू ने मेवाड़ 
में अपना प्रभाव स्थापित किया था. मेवाड़ी सामन्तों ने 
घषड़यन्त्र कर 438 ई. में उसकी ह॒त्या कर दी और 
सिसोदियों ते मण्डोर तक के समस्त क्षेत्र को अपने भ्रधीन 
कर लिया. रणमल के पुत्र राव जोधा ने अपने पराक्रम 
से मण्डोर को पुनः हस्तगत किया और मारवाड़ के 
बहुत वड़े भाग पर राठोड़ों का आधिपत्य स्थापित कर 
दिया. उसने मण्डोर के स्थान पर जोधपुर में नयी 
राजघानी की स्थापना की श्रौर 457 ई. जोधपुर में 
गढ़ की नींव डाली. 

राव जोघा के एक पुत्र वीका ने अपने बाहुबल से 
बीकानेर राज्य की स्थापता कर 488 ई. में बीकानेर 
सगर और गढ़ की नींच डाली. राजस्थान में राठौड़ों का 
यह दूसरा महत्त्वपूर्ण राज्य रहा- 

मेवाड़ के ग्रहिल--गृहिल नाम के व्यक्ति से 
गृहिल वंश चला. गुहिलों की छोटी-छोटी अनेक शाखाएं 
थी, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है. गुहिल के 
बाद मान्यता प्राप्त शासकों में वापा का नाम उल्लेखनीय 


है. ऐसी मान्यता है कि बापा को हारीत ऋषि की क्ृपा 
से एकलिंगजी महादेव हारा मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ 
था. 754 ई. के लगभग वापा ने मौर्यों से चित्तौड़ का 
किला छीना था. इसकी तिथि के सम्बन्ध में इतिहास- 
कारों में काफी मत्त भेद है. मेवाड़ के गुहिल वंशीय 
शासकों ने सिन्ध की तरफ से आने वाले श्राक्रमणकारियों 
से लोहा लिया. फिर उन्होंने राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों और 
प्रमारों के सहयोगी के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया. 
997 से 74 ई. का काल मेवाड़ के गुहिलों के लिए 
ह्वास का काल था. इस काल में परमारों ने और बाद 
में सोलंकियों ने चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित कर लिया 
था. चौहान राजा वाकपतिराज ने भी ग्रुहिलों को 
परास्त किया. 74 ई. के बाद मथनसिह के काल से 
मेवाड़ के गुहिलों ने पुनः शक्ति प्राप्त की. इस प्रकार गृहिलों 
ते 3वीं सदी के प्रारम्भिक काल तक, मेवाड़ में कई 
उथल-पुथल होने पर भी, अपने कुल परम्परागत राज्य 
को अक्षुण्ण बनाए रखा. 

]2वीं शताब्दी के आरम्भ में मेवाड़ गुहिल वंशी 
सामन्तसि|ह ने वागड़ (ह्‌ गरपुर और वांसवाड़ा का क्षेत्र) 
में एक छोटे से राज्य की स्थापना की, परन्तु वह इसे 
स्थायी नहीं रख सका. उसके उत्तराधिकारी जयप्िह ने 
वागड़ पर पुन: अधिकार किया. उसके पुत्र सीहड़ ने 
राज्य का विस्तार किया. ख्यातों में हर गरपुर राज्य का 
संस्थापक सीहड़ की ही माना है. 

प्रतापगढ़ के स्वामी गुहिल वंशीय क्षत्रिय थे, जिनकी 
वंश परम्परा क्षेमसिंह से आरम्भ होती है. क्षेमर्सिह 
महाराणा मोकल का दितीय पुत्र था. वह अपने भाई 
महाराणा कुम्मभा से रुष्ट होकर उसके शत्रु मालवा के 
सुल्तान महमूद खलजी के पास चला गया. उसने व 
उसके उत्तराधिकारी सूरजमल के काल में प्रतापगढ़ 
राज्य की स्थापना हुईं. यह कहना ठीक होगा कि 
प्रतापगढ़ राज्य, की सम्पूर्ति क्षेमसिंह का महाराणा के 
प्रति रोप और मालवा के सुल्तान की अनुकम्पा के फल 
स्वरूप सम्भव हो सकी. वागड के राज्य व प्रतापगढ़ का 
राज्य कभी स्वतन्त्र, कभी मेवाड़ झासन के अधीन व 
अधे-स्वतन्त्र रहे. 


दिल्‍ली सलतनत और राजस्थान (206- 52 6ई.)-- 
मुहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने में 
सफल हुआ्ना- उसकी मृत्यु के पदचात्‌ उसका सेनापति 
कुतुबुद्दीन ऐवक !206 ई. में उत्तरी भारत व. दिल्‍ली का 
शासक हुआ. उसी के समय से दिल्‍ली सल्तवत काल का 
आरम्भ हुआ. दिल्‍ली के सुल्तान राजस्थान पर अपना 
प्रमुत्व स्थापित करने के लिए स्देव प्रयत्नशील रहे. परन्तु 
वे स्थायी रूप से किसी भी भाग पर दीघे काल तक 
अपना आधिपत्य नहीं रख सके. फिर भी राजस्थान में 
नागौर, अजमेर और वयाना अ्रव मुस्लिम शक्ति के केन्द्र 
माने जाने लगे थे. 


कुतुवुद्दीन ने (7206-0 ई.) अनेक राजपूत 
शासकों को अपने अवीन कर लिया था. परन्तु कुछ तो 
उसके जीवन काल में और कुछ उसकी मृत्यु के तुरन्त 
वाद स्वतन्त्र हो गये. इल्तुतमिस ने (42-36 ई.) में 
उन्हें पुन: अपने अघीन करने के लिए सैनिक अभियान 
किये. 226 ई. में रणथम्भौर पर विजय प्रताप की. 
228-29 ई. में वह चोहान राज़ा उदयर्सिह के प्रवल 
प्रतिरोध के वाद जालौर को जीतने में सफल हुआ्ा- 
इल्तुतमित्त ने गृहिलों की राजघानी नागदा पर आक्रमण 
किया परन्तु गृहिल श्ञासक जेत्रसिह ने उसे पीछे खदेड़ 
दिया. नासिरुद्दी4न महमूद शाह (]246-65 ई.) के 
समंय उसके सेनापति वलबन ने (253-54 ई.) में 
रणथम्भौर दून्दी और चित्तौड़ पर झाक्रमण किये परन्तु 
उसे सफलता नहीं मिली. मेवाड़ के शासक तेजर्सिह ने 
उसे पीछे घकेल दिया. वलवन (265-87 ई.) ने 
अपने राज्यारोहर के प्रथम वर्ष में मेवातियों का दमन 
किया. 

खुलजी वंश के संस्थापक जलालुहीन फिरोजशाह 
खलजी (290-96 ई.) ने अपने राज्यरोहण के तुरन्त 
वाद मन्‍्डोर पर आक्रमण किया तथा वहाँ उसका 
अधिकार हो गया. जलालुद्दीन ने रणथम्भौर पर आक्रमण 
किया था परन्तु वहाँ के झ्ासक हम्मीर ने उसे पीछे 
खदेड़ दिया. खुलजी वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक 
अलाउद्दीन था. उसने 304 ई. में रणथम्भौर पर 
अधिकार कर लिया. वहाँ का शासक हम्मीर चौहान 


युद्ध क्षेत्र में मारा गया. रणथम्भौर के चौहानों का भ्रन्त 
हो गया. श्रलाउद्दीन ने चितौड़ हस्तगत करने हेतु 303 
ई. में आक्रमण किया. मेवाड़ का राणा रत्नसिह परास्त 
हुआ और मारा गया. रत्नसिह की रानी पद्मनी के जौहर 
की गाथा विश्व विय्यात है. चित्तौड़ के इस प्रथम शाका 
के समय राजपुतों का बलिदान और गोरा-बादल की 
वीरता तथा कृठनीति एक अमर कहानी बन गई है. 
अलाउद्दीन ने चित्तोड़ के किले को अपने पुत्र खिज़ाखां 
के सुपुदं कर दिया और चित्तौड़ का नाम खिज़ाबाद 
रखा गया. 


305 ई. में जालौर के चौहान शासक कान्हड़ देव 
ने खलजी सेना नायक को पराजित किया था. अलाउद्दीन 
ने 308 ई. में सिवाना का किला हस्तगत कर लिया: 
बाद में 43]! ई. में जालौर पर आक्रमण किया गया. 
जालौर का शासक कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ. 
जालौर को दिल्‍ली राज्य में मिला लिया गया. अलाउद्दीन 
ने जैसलमेर राज्य तक अपनी विजय पताका फहराई. 


गयासुद्दीन तुबलक (32-25 ई.) के काल में 
राजस्थान प्रदेश में सित्तोौड़, नागौर शौर जालौर के दुर्ग 
यद्यपि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे तथापि इत्त पर 
राजपूत सरदारों के आक्रमण होते रहते थे. मुहम्मद 
तुलगक के राजसिहासन पर बैठने के समय 326 ई. 
में सितोदा शाखा के सरदार हम्मीर (326-64 ई.) ने 
चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया. उसने मेवाड़ राज्य का 
पुन्से गठन किया. उसके वंशज सिस्तोदिया कहलाने लगे. 
व382 ई. से लगाकर 433 ई. के बीच मेवाड़ के 
राणा लक्षसिह (लाखा) तथा राणा मोकल और मण्डोर 
के राठौड़ राव चूडा तथा राव रणखमल ने जालौर, 
अजमेर, नागौर तथा सांभर तुर्कों से छीन लिए. महाराणा 
कुम्भा ([433-68 ई.) के काल में मेवाड़ राज्य का 
विस्तार चरम सीमा पर पहुँच गया. रणकपुर के ]439 
ईं. के शिला लेख से ज्ञात होता है कि महाराणा कुम्भा 
ने सारंगपुर, तागौर, गागरोन, नरायणा, अजमेर, मण्डोर, 
मांडलगढ़, बृून्दी, खाटू, चाटसू आदि किलों पर अपना 
आधियत्य स्थापित किया. इनके अभ्रतिरिक्त आबू, वसन्‍्तगढ़, 
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और सिरोही राज्य के पूर्वी भाग पर भी उसका अधिकार 
था. बाद में 456 ई. में मण्डोर पर राव जोधा का 
पुनः अधिकार हो गया राव जोधघा ने जोधपुर बसाया 
(459 ई.) जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है. 


दिल्‍ली सल्तनत की कमजोरी के कारण गुजरात और 
मालवा के मुस्लिम शासकों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित 
कर दिया. कुम्भा ने मालवा व माण्डू के सुल्तान महमूद 
खलजी को 437 ई. में परास्त किया. इस विजय के 
उपलक्ष में महाराणा कुम्भा ने अपने आरराष्य देव विष्णु 
के निमित्त चित्तौड़गढ़ में कीति स्तम्भ का निर्माण 
करवाया था गुजरात का सुल्तान कुतुवुद्दीन भी कुम्भा 
से परास्त हुम्ना. 459 ई, के लगभग मालवा और 
गुजरात की सम्मिलित सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 
परन्तु उसे हताश होकर लौदना पड़ा था. 


मेवाड़ का एक अन्य प्रतापी शासक संग्रा्मासह 
(सांगा) हुझ्न. 509 ई. में वह मेवाड़ की गद्दी पर आसीन 
हुआ था. दिल्‍ली में उस समय इब्राहीम लोदी का शासन 
था. 57 में उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया परन्तु 
वह खातौली के मैदान में राणा सांगा से पराजित हुवा- 
राणा सांगा मे गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी 
हराया था. मालवा के सुल्तान महमुद द्वितीय को कुछ 
समय तक चिक्तोड़ में कंद कर रखा था. राणा सांगा ने 
बावर के सेनापति को वयाना की लड़ाई में परास्त किया 
परन्तु वह खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ. 
खानवा के युद्ध का भारत के इतिहास में बड़ा महत्त्व है. 
वावर मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुवा. 
वावर सांगा के लिए अपनी अआात्म कथा में लिखता है कि 
उसका मुल्क 60 करोड़ की आमदनी का था, उसकी 
सेना में | लाख सवार थे, उसके साथ 7 राजा, 9 राव 
गौर 0+4 छोटे सरदार रहा करते थे. 


मुगल कालोन राजस्थान:--राणा सांगा के बाद 
मेवाड़ राज्य की क्षत्ति हुई. गुजरात के सुल्तान बहादुर 
शाह ने 534 ई. में चित्तोड़ को आ घेरा. राजपूत 
योद्धा झत्रु से लड़ते हुए काम आये और राजमाता कमंवती 
ने अन्य स्त्रियों के साथ जोहर किया. यह घटना चित्तौड़ 


के दूसरे साका के नाम से प्रसिद्ध है. वैसे चित्तौड़ पर 
शीघत्ष पुन- अधिकार हो गया था किन्तु मेवाड़ के 
आन्तरिक कलह के कारण राज्य की शक्ति क्षीण हो रही 
श्री. इस समय मारवाड़ के राठौड़ों की सत्ता का उदय 
हो रहा था. 
मालदेव (532-62 ई.) मारवाड़ का बड़ा प्रतापी 
शासक हुआ. उसके काल में मारवाड़ राज्य का बड़ा 
विस्तार हुआ. गुजरात में राघनपुर से लेकर टोंक, टोडा- 
चाकसू और नारनोल तक उसका राज्य फैछा हुआ था- 
बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, अजमेर और मेवाड़ राज्य 
के कुछ प्रदेश भी उसके राज्य में सम्मिलित थे. उसकी 
साम्राज्यवादी नीति के कारण उसके अनेक शत्रु बन गये 
थे. शेरशाह अफगान ने मुगल वादशाह हुमायू को कन्नोज 
युद्ध में (540 ई.) पराजित कर दिल्ली ओर आगरा 
पर अधिकार कर लिया था. हुमायू बिना घर वार सैनिक 
सहायता के लिए घूम रहा था. झेरक्षाह वंगाल के हाकिम 
के विरद्ध सैनिक अभियान में दिल्ली से वहुत दूर था, 
उस समय मालदेव ने हुमायू को श्षेरशाह के विरुद्ध 
सहयोग देने के लिए सन्देश भेजा था. हुमायू, ने लगभग 
एक वर्ष बसे ही खों दिया. मई 542 ई. में वह शेरशाह 
के विरुद्ध मालदेव से मदद प्राप्त करने के लिए जोधपुर के 
निकट पहुँचा. इस समय तक शथेरशाह की शक्ति में अत्य- 
धिक वृद्धि हो चुकी थी. मालदेव अब हुमायू. को सहयोग 
देने के पक्ष में नहीं घा. अतः हुमायू. को निराश होकर 
लौंदना पड़ा. शेरशाह मालदेव का दाक्तिशाली वना रहना 
पसन्द नहीं करता था. उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर 
दिया. मेड़ता के पास गिर्री के युद्ध में राठोड़ पराजित हुए- 
अजमेर, मेड़ता और जोघपुर पर बेरशाह का अधिकार 
हो गया. लौदते समय शेरशाह ने चित्तौड़ जीतना चाहा- 
मेवाड़ के राणा उदयर्तिह ने उससे सुलह कर ली. कुछ 
समय वाद शेरशाह की मृत्यु हो गई (545 ई.). 
मालदेव ने पुन:जोघपुर पर अ्रधिकार कर लिया परन्तु 
अपनी ख्ोई हुईं झक्ति को वह पूर्ण रुप से प्राप्त नहीं 
कर सका.. मेवाड़ पर भी घुर सत्ता का कोई प्रभाव 
नहीं रहा- 
. ईरान के शाह की मदद से हुमायू' पुनः दिल्‍ली पर 


अधिकार करने में सफल हुआ (4555 ई.). परन्तु कुछ 
महीनों के वाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर 
उसका तरहनवर्षीय पुत्र अकवर मुगल सिंहासन पर आरूढ 
हुआ.- मुगल सेना नायकों ने 558 में अजमेर और 
जेतारण पर मुगल सत्ता की स्थापना कर दी. अब 
राजस्थान के इतिहास में सर्वधा नए युग 'मुगल-विजय 
काल' का आरम्भ होता है- 

आमेर के कछवाहा शासक भारमल ने 7562 ई. 
में अकवर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी 
पुत्री का विवाह अकवर के साथ कर दिया. भारमल के 
पुत्र भगवानदास ओर पौत्र मानर्सिह को मुगल दरवार 
में सम्मानित कर ऊचे पद दिए गए. 

562 ई. में अकवर ने मेड़ता जीत लिया. इसी वर्ष 
मालदेव की मृत्यु हो गई- उसके लड़कों में उत्तराधिकार के 
प्रदान को लेकर संघर्ष आरम्भ हुआ. इसका लाभ उठाते 
हुए मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोघपुर पर आक्रमण 
कर दिया और जनवरी 564 ई. में जोधपुर पर मुगलों 
का अधिकार हो गया. 583 ई. में उदयर्सिह को 
मारवाड़ राज्य मिलने तक जोंघपुर का किला तथा सारा 
परगना मुगलों के अधिकार में रहे. नागौर भी मुगलों के . 
अधीन था. 

567 ई. में अकवर ने चित्तीड़ पर विजय प्राप्त 
करने के लिए प्रस्थान किया. घोलपुर, शिवपुर और कोटा 
के किलों को अधिकार में करता हुआ भ्रकबर चित्तौड़ के 
किले के पास जा पहुँचा. राणा उदयर्सिह उदयपुर की 
ओर प्रयाण कर गया. जयमलू और पत्ता के नेतृत्त्व में 
राजपूतों ने अकवर का मुत्युपर्यन्त सामना किया. चित्तौड़ 
में तीसरी तथा अन्तिम वार जौहर हुआ. फरवरी 24. 
568 को चित्तौड़ पर अकवर का अधिकार हो गया. 
माण्डलगढ़ पहले ही जीता जा चुका था. 4569 5 में 
रणथम्भौर का ऐतिहासिक दुर्ग अकबर के हाथ छंगा. 
राव सुर्जन हाडा ने अकवर की अबीनता स्वीकार कर 
ली. 570 ई.- में अकवर ने नागौर में अपना शिविर 
रखा. वहाँ वीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों 
ने अकंवर की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्होंने 
मुगलों के साथ शादी सम्बन्ध स्थापित किये. मारवाड़ का 


राव चल्द्र सेत तागौर में उपस्थित तो हुआ्ना परन्तु उसने 
अकबर की अघीनता स्वीकार नहीं को, वह मृत्यु-पर्यन्त 
शाही शक्ति का विरोध करता रहा. वह इस प्रकार से 
महाराणा प्रताप का अग्रगामी रहा. 


मेवाड़ के राणा के अतिरिक्त राजस्थान के सभी 
राजाग्रों ने अकवर की अ्रधीनता स्वीकार कर ली थी. 
]573 ई. में महाराणा उदयर्सिह का देहान्त हो गया. 
उसका पुत्र प्रत्ताप उजड़े मेवाड़ का शासक बना. उसने 
ग्रकवर की अ्रधीनता स्वीकार नहीं की. अकवर ने प्रताप 
को समझाने के लिए अपने विद्वासी व्यक्तियों को भेजा 
परन्तु वे उसे मुगल सेवा में काने में श्रसफल रहे. अन्ततो- 
गत्वा 4576 ई. में अकवर मे मेवाड़ के विरुद्ध सेतिक 
कार्यवाही की. प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें 
राणा को अपार क्षति उठानी पड़ी थी. फिर भी वह 
अकबर के सामने झुका नहीं. वह अगले बीस वर्ष तक 
(मृत्यु-पर्यन्त) स्वाधीनता के लिये संघर्ष करता रहा और 
मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा मुगलों से मुक्त करवाया. 
]597 ई. में उसका देहान्त हो गया. 

प्रताप का लड़का अ्रमरसिह ने भी मुगलों के विरुद्ध 
संघ चालू रखा. 7 वर्ष के दीघंकालू तक वह शाही 
फौज से छोहा लेता रहा. अन्ततोगत्वा 76]4 ई. में 
उसचे मुगलों के साथ सन्धि कर ली. इस प्रकार राज- 
स्थान के सभी राज्य मुगल साम्राज्य के अंग बन गये 
औ्ौर राजपुत शासकों ने मुगल दरबार में महत्त्वपुर्ण पदों 
पर कार्य करते हुए मुगल वादशाह की अपूर्व सेवा की. 
वे मुगल साम्रज्य के स्तम्भ थे. आमेर के मानसिंह, मिर्जा 
राजा जयसिंह और सवाई राजा जयसिह, मारवाड़ के 
स्रपिह, गजसिह और जसवन्तस्तिह तथा बीकानेर के 
रायसिह और अनूपरसिह ने मुगल साम्राज्य को उल्लेख- 
नीय सेवाएं अ्रपित की. 


औरंगजेब कट्टर सुन्ती मुसलमान था. उसने अपने 
व्यवहार से राजपूतों को नाराज कर दिया. मारवाड़ के 
शासक महाराजा जसवन्तर्सिह के मरणोपरान्त उत्पन्न 
लड़के अजीतसिह को औरंगजेब ने मारवाड़ का शासक 
तहीं बनाया. मारवाड़ खालसा घोषित कर दिया गया था. 
औरंगजेव की योजना थी कि अजीतर्सिह इस्लाम घर्मं 
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को स्वीकार कर ले. दुर्गादास सोनिग आ्रादि के नेतृत्त्व में 
राठौड़ों ने वालक अजीतसिह को दिल्‍ली से मारवाड़ में 
सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया. राठौड़ों ने अब देश की 
स्वाघीनता के लिए संघर्ष आरम्भ किया यह संघर्ष लगभग 
30 बं तक चलता रहा. दुर्गदास ने मेवाड़ के शासक 
राजसिंह को अजीतसिह का सहयोगी बनाया. 


राठौड़-सिसोदिया गठवन्धन वादशाह ओऔरंगजेब 
के लिए सिर दर्द बना. औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़ 
के विरुद्ध पूरी शाही शक्ति जुटा दी, परन्तु उसे सफलता 
नहीं मिली. इसी बीच शाहजादा भ्रकवर ने राजपूतों के 
सहयोग से औरगजेव के विरुद्ध विद्रोह का भांडा खड़ा 
किया. दुर्गादास ने शाहजादा श्रकवर को मराठा राजा 
सम्भाजी से सहायता दिलाने की योजना बनाई, वह उसे 
लेकर दक्षिण में सम्भाजी के पास पहुँचा. मराठा और 
राजपूतों के सहयोग से प्रकवर औरंगजेब के लिए दक्षिण 
में खतरा उत्पन्न कर सकता था. इस बीच मेवाड़ के 
राणा राजसिह का स्वर्गवास हो गया था. उसके उत्तरा- 
घधिकारी महाराणा जयसिंह ने जिसमें अपने पिता की 
योग्यता का अभाव था, ओरंगजेव से सन्धि कर उसकी 
ग्रधीनता स्वीकार कर ली. औरंगजेव श्रव दक्षिण की 
ओर पलायन कर गया- वह दक्षिण में जीवन पयेन्‍्त 
उलका रहा- मारवाड़ में राठौड़ों का मुगल विरोधी 
अभियान निरन्तर चलता रहा. 687 ई. दुगदिास दक्षिण 
से मारवाड़ पहुँचा. अब अजीतर्सिह और दुर्गादास के 
योग्य नेतृत्त्व में मारवाड़ में मुगल विरोधी गतिविधियों 
में तीव्रता आई. न्यूनाघिक रूप से मुगल विरोधी श्रभियान 
औरंगजेब की मृत्यु [707ई. होने तक चलता रहा. श्रौरंगजेब 
की मृत्यु के समाचार जैसे ही मारवाड़ में पहुँचे अजीतर्सिह्‌ 
ने जोवपुर नगर पर आक्रमण कर मुगल पदाधिकारियों 
को मार भगाया. जोधपुर पर अजीतसिह का अधिकार 
हो गया. उसने तुरन्त मारवाड़ पर से शाही थानों को हटा 
कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया. 


जब औरंगजेव का उत्तराधिकारी मुश्रज्जम वहाहुर 
शाह के नाम से मुगल सिहासन पर आसीन हुआ तब 
अजीतसिह ने उसकी उपेक्षा की. बादशाह ने नाराज हो 
कर जोधपुर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की. वाद में 
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सन्धि हो गई जिसके अनुसार अ्रजीतर्सिह का मनसव 
और वेतन जाग्रीर बहाल कर दी गई परन्तु जोधपुर का 
पट्टा उसे नहीं दिया गया. वहाँ शाही पदाधिकारियों को 
नियुक्त किया गया. बहादुर शाह ने सवाई जयसिह को 
भी आमेर का पट्टा प्रदान नही किया क्‍योंकि उससे उत्तरा- 
धिकार युद्ध में उसके प्रतिदन्दी भाई श्राजम का साथ 
दिया था. श्रन्‍्त में दोनों नरेश जिनके साथ राठौड़ 
दुर्गादास भी था, मेवाड़ के राणा अमरसिह के पास 
उदयपुर पहुँचे. फिर संयुक्त राजपूत थक्ति से भ्रजीतर्सिह 
ने जोधपुर और जयसिंह ने श्रामर पर अधिकार कर 
लिया, 708 ई. में स्रांभर के युद्ध में राजपूतों ने 
मुगली फौज को करारी हार दी. श्रन्ततोगत्वा बहादुर 
शाह ने [70 ई. में श्रतीत॑सह को जोधपुर का और 
सवाई जयसिह को श्रामेर का शासक स्वीकार कर लिया: 
इस प्रकार राजपूतों के इस एकतीस वर्यीय विद्रोह की 
इति श्री हुई. 


वादणाह फरूखसियर (7]3-9 ई.) के काल में 
सैयद बन्धुश्रों के सहयोगी के रूप में श्रजीतर्सिह ने मुगल 
दरवार में महत्व पूर्ण मूमिका निभाई. अजीतर्सिह की 
मृत्यु ([724 ई.) के पश्चात मुगल दरवार में कछवाहा 
राजा सवाई जयसिह की बड़ी मान्यता रही. राजस्थान 
में भी उसका वर्चस्व छाया हुआ रहा. ।727  . में 
जयपुर नगर की नींव डाली. सवाई जयसिह ने आमेर के 
स्थान पर भव्य नगर जयपुर को राजधानी बनाई 


राजस्थान में मराठा व पिडारियों का आतंक-- 
औरंगजेव की मृत्यु के पदचात मुगलों के पराभव काल 
में मराठा शक्ति का अ्रभ्युदय हुआ. पेशवाद्ों के योग्य 
नेतृत्व में मराठा राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार 
हुआ. 8वी शताब्दी के तृतीय दशक में मराठों का 
गुजरात और मालवा पर प्रभाव स्थापित हो गया था. 
राजस्थान पर भी उनके झाक्रमण आरम्भ हो गये थे. 
सवाई जयसिंह मालवा का सूवेदार था. 733 ई. में 
वह मन्दसौर के स्थान पर मराठों से पराजित हुआ. 
बून्दी के उत्तराधिकार के प्रइन को लेकर माराठों का 
राजस्थान में प्रथम वार प्रवेश हुआ. मल्हारराव होल्कर 
और राणोजी सिन्धिया ने चढ़ाई कर अप्रेल 22, 734 


ई. को वून्दी पर श्रधिकार कर लिया श्रीर उसे बुद्धसिह 
हाडा के सुपुर्दे कर दी. मराठों को शझ्राक्रमणकारी गति- 
विधियों से भयभीत होकर सवाई जयसिह शौर मेवाड़ 
के महाराणा के प्रयत्नों से मराठों के विरुद्ध कार्यवाही 
करने के अ्भिश्राय से हुरड़्ा नामक स्थान पर 7 जुलाई, 
734 ई. को राजस्थान के नरेझ्ों का सम्मेलन 
प्रायोजित किया गया. यहां मराठों के विरुद्ध संयुक्त 
कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था. परन्तु राजपूत 
नरेशों के पारस्परिक जातीय झगड़ों के कारण बह 
सम्मेलन श्रसफल रहा. ॥735 ई. में मरा्े राजस्थान 
में प्रवेश हुए. उन्होंने सांभर के घनी शहर को लूटा. 
सन्धि के फल स्वरुप मराठों को शाही खजाने से 22 
लाख रुपये देना तय हुझ्ा. मराठे अ्रव राजस्थान से 
राजाग्रों से भी चौथ वसूल करने लगे. 

दिनों दिन राजस्थान की स्थिति बड़ी दयनीय होती 
जा रही थी. मुगल सता का ह्वास हो चुका था- रजवाड़ों 
में उत्तराधिकार के प्रघन को लेकर अनेक संघर्ष हुए. 
सवाई जयसिह की मृत्यु (743 ई.) के पश्चात उसके 
पुत्र ईब्वरीसिंह और माघोसिह के बीच दीघे काल तक 
सधर्ष चला. मारवाड़ में रामसिह श्रौर वस्ततिह (749- 
57 ई.) और पीछे विजयसिह श्रौर रामसिंह के मध्य 
(।752-72 ई) संघर्ष रहा. इसी प्रकार मेवाड़ में 
अरिसिह और रत्नसिह (765 ई.) के वीच सिंहासन 
के लिए युद्ध हुए. इन परिवारिक भंगड़ों में मराठों को 
ग्रामन्त्रित किया गया. अ्रतः: मराठों का राजस्थान में 
प्रभाव चढ़ा और लाखों करोड़ों रुपयों की सम्पति उनके 
हाथ लगी 


जनवरी 4, ]76] ई. के दिन पानीपत के 
घमासान निर्खायक युद्ध में मराठों की पूर्ण पराज्य हुई. 
इससे मराठा शक्ति को आघात पहुँचा. सर्वत्र मराठा 
विरोधी वातावरण बनने लगा था. राजस्थान के राजाशों 
ने. भी मराठों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्न 
किये. भटवाड़ा के स्थान पर जयपुर के राजा माधघोसिह 
ने कोटा के विरुद्ध युद्ध लड़ा (76] नवम्बर). मराठा 
सरदार मल्हारराव होल्कर ने कोटा की सहायता की 
थी. इस युद्ध में जयपुर की सेना परास्त हुई. मल्हार 


राव होल्कर ने राजस्थान राजाओं को चौथ देने के लिए 
विवश कर दिया- 


8वीं शताब्दी के सातवें दशक में मराठा अपने 
पारिवारिक मामलों में उलके रहे. फिर उन्हें ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी के साथ भी युद्ध करना पड़ा. एक बार फिर 
राजस्थान के राजाग्रों ने राजस्थान से मराठा प्रभाव 
समाप्त करने हेतु संघर्ष किया. 782 ई,. में अंग्रेजों और 
मराठों के वीच सन्धि हो गई. इसके बाद महादाजी 
सिन्धिया की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई. वह मुगल 
वादशाह का संरक्षक बना. वह वकील-ए-मुतलक के पद 
पर आहूढ था. उसने जयपुर शासक सवाई प्रतापसिह से 
मराठों के लिए चौथ और मुगल बादशाह की टाँके की 
घन राशि लेने के लिए दबाव डाला प्रतापसिह ने मारवाड़ 
के शासक विजयसिह को अपना सहयोगी बनाया और 
मराठा विरोधी ग्रुट का निर्माण किया. राजस्थान के शअ्रन्य 
शासकों को भी मराठा विरोधी गुट में सम्मिलित होने के 
लिए आाहवान किया. सर्वे प्रथभ 28 जुलाई 787 को 
राजपुतों और महादाजी के बीच तुगा का रक्त पिपासु 
युद्ध हुआ. इसमें राजपुतों का पलड़ा भारी रहा. महादाजी 
ने 20 जून 790 ई. को पाठण के स्थान पर राजपुतों 
को परास्त किया. इसके वाद विजयसिह अप्रेल ॥6, 
79। को भेड़ता के युद्ध में परास्त हुआ. जयथुर और 
मारवाड़ के शासकों ने महादाजी को अधीनता स्वीकार 
की झौर युद्ध के खर्चे के रुप में उन्होंने उसे एक बहुत बड़ी 
धन राशि दी. मेवाड़ के राणा ने भी महादाजी की 
संरक्षता स्वीकार की. एक वार फिर राजस्थान पर 
मराठों की आवधिपत्य स्थापित हो गया. 


बट 


8वीं शताब्दी के श्रन्तिम दशक में मराठों के सभी 
अनुभवी व योग्य सरदारों का अन्त हो चुका था. होल्कर 
सिन्धिया कशमकश पहले से ही चली आ रहो थी.- 
सिन्धिया परिवार में दो गुट वन गये थे और वे एक 
दूसरे को समाप्त करने में लगे हुए थे. विरोधी गुटों के 
सेना नायकों के बीच राजस्थान की भूमि पर लड़े गये 
युद्धों से देश को बड़ी क्षत्ति पहुँची. 


9वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मेवाड़ की 
राजकुमारी क्ृष्णकुमारी के सगाई के प्रइन को लेकर 
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पाँच वर्ष तक राजस्थान में उत्पात मचा रहा. अन्ततोगत्वा 
पिडारी सरदार अमीरखां के दबाव में आकर महाराणा 
भीमसिह ने अपनी पुत्री क्रष्णफुमारी को विषपान करवा- 
कर (80 ई.) झगड़ा शञान्त किया. अगले सात वर्षो 
तक श्रमीरखां समूचे राजस्थान को रोौंदता रहा. मराठों 
के हाथों रही सही राजस्थान की वरवादी को अमीरखां 
के सैनिकों तथा उप्तके अन्य साथी पिण्डारियों (जमशेदखाँ 
मुहम्मदशाहखाँ आदि) के दलों ने पूरा किया. राजनीतिक 
हृत्याएं व पडयन्त्रों के फल स्वरुप राजस्थान में सर्वर 
अशान्ति और भअ्व्यवस्था व्याप्त थी. राज्यों में जागीरदार 
वर्ग उच्छ खल व अनुशासन विहीन होता जा रहा था. 
उनके निरन्तर अत्याचारों से जन-जीवन श्रस्त व्यस्त 
था. इस विपाक्त वातावरण से मुक्त होने के लिए राज- 
स्थान के राजा अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए 
लालायित थे. उधर ईस्ट इन्डिया कम्पनी के तत्कालीन 
गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिग्ज ने विंडारियों के दमन हेतु 
एक विस्तृत योजना तैयार की. इसकी सफलता के लिए 
राजस्थान के राजाओं का सहयोग प्राप्त करना तथा 
उन्हें अंग्रेजी संरक्षणता देना आवश्यक समझा गया. अ्रतः 
]8]7-8 ई. में राजस्थान के लगभग सभी राजाश्रों के 
साथ ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने सन्धियें कर ली. उन्हें 
अपने संरक्षण में ले लिया. जुलाई 88 में अंग्रेजों को 
सिन्धिया से अजमेर का परगना प्राप्त हो गया. तभी से 
अजमेर-मेरवाड़ा की स्थापना हुईं. पिंडारियों का पूर्ण 
दमन हो चुका था. उनके सुप्रसिद्ध नेता अमीरखाँ को 
अंग्रेजों ने टोंक के स्वधीन राज्य का स्वतन्त्र शासक मान 
लिया था. इस प्रकार टोंक राज्य की स्थापना हुई. 


कोटा राज्य के साथ सन्धि करते समय प्रधान सन्धि 
के साथ ही एक पृथक विशिष्ट घारा द्वारा अंग्रेजों ने यह 
निश्चित कर दिया था कि कोटा के महाराव उम्मेदर्सिह 
और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र कोटा के 
शासक रहेंगे. राज्य की समस्त शासन-सत्ता कोटा के 
तत्कालीन सर्वे-सर्वा प्रधानमन्त्री राज राणा जालिमसिंह 
झौर उसके वंश-परम्परागत उत्तराधिकारियों के हाथ 
में रहेगी. इस घारा ने कोटा राज्य में एक भारी उलझन 
उत्पन्न कर दी जिसको सुलभाने में पूरे बीस वर्ष लगे. 


उम्मेदर्सिह के उत्तराधिकारी महाराव किशोरसिंह को 
बरसों तक मारा-मारा घूमना पड़ा, सकड़ों हाड़ा राजपूतों 
का संहार हुआ. झाला राज राणा के विदुद्ध राज्य भर में 
सार्वजनिक विद्रोह होने की संभावना सुस्पप्ट देख पड़ने 
'पर ही सन 838 ई. में कोटा राज्य का वंटवारा हुआ्ना 
तथा जालिमसिंह के पोौच्र मदनसिह को कोटा राज्य के 
सत्रह परयते देकर झञालावाड़ नामक एक सर्वथा नवीन 
और स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की गई. तव जाकर कहीं 
कोटा का महाराव बाकी रहे कोटा राज्य का पूर्णाधिकार 
प्राप्त शासक बन पाया. 


न 


अंग्रेजों ने राजस्थान के प्रमुख राज्यों से ही 
अधीनस्थ सहयोग की सन्धियें करके संतोप नहीं किया. 
झाहपुरा के राज्य को भी उन्होंने राजस्थान के राज्यों 
की सूची में सम्मिलित किया. कुशलगढ़ ओर लावा जैसे 
अर्थ स्वतन्त्र ठिकानों से भी कम्पनी सरकार ने सीधा 
सम्बन्ध स्थापित किया. 
राजस्थान के राज्यों के साथ की गई मभी संधियों 
में अंग्रेजों ने यह वात सुस्पप्ट रूपेणा स्वीकार कर ली थी 
कि अपने आन्तरिक मामलों में उनके शासक सर्वथा 
स्वाधीन रहेंगे श्र उन राज्यों के ग्रान्तरिक मामलों में 
किसी प्रकार का हत्तक्षेप नहीं होगा. परन्तु तत्कालीन 
राजनेतिक एवम्‌ आ्राथिक आवश्यकताशों के फल स्वरुप 
कम्पनी सरकार ने समय-समय पर इन राज्यों के 
आन्तरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया. अंग्रेजों ने 
संधियों की घाराझों का मनमाना अर्थ लगा कर आन्तरिक 
हस्तक्षेप को न्‍्यायोचित बताया. हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं. मेवाड़ में ।88 ई. में टॉड 
को प्रशासन सुपुर्दे कर दिया था. जयपुर में महाराजा 
जगतसिंह के अन्तिम दिनों में अंग्रेज श्रधिकारी सर डेविड 
अ्वटरलोनी ने अपने पसन्द के व्यक्ति को वहां का प्रवान- 
मनन्‍्त्री नियुक्त किया(88 ई.) 82] ई. में जयपुर में 
स्थायी अंग्रेज रेजीडेण्ट नियुक्त किया गया- 839 ई. तक 
राजस्थान के सभी राज्यों में पोलिटिकल एजेंट की 
नियुक्तियां हो गई थी. घीरे-बीरे पोलिटिकल एजेंट इन 
देशी राज्यों में बहुत प्रभाव शाली हो गये थे. प्रशासन 
में उतकी राय उनके आदेश्य का कार्य करती थी. 824 


ई. में मारवाड़ के महाराजा मानसिह पर दबाव डालकर 
जब्त की गई जगीरें पुन: जागीरदारों को दिलवाई गई. 
शासन के लिए सर्वथा आायोग्य बताकर डूगरपुर के 
महारावल जसवन्तसिह को 4825 ई. में सिहासनाच्युत 
कर दिया गया था. 

]8वीं झताव्दी के पूर्वार्द में वदनसिह और सूरजमल 
के नेतृत्त्व में भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की जा 
चुकी थी. भरतपुर का किला अभेध्य माना जाता था. 
जनवरी 805 ई. में जनरल लेक इस किले को जीतने 
में असफल रहा था. 826 ई. में ब्रिव्शि सरकार द्वारा 
किए गए आ्रान्तरिक हस्तक्षेप का विरोध होने पर भरतपुर 
के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई झोर किला हस्तगत 
कर लिया गया. इससे ब्रिटिश सरकार की घाक सर्वत्र 
जम गई. 836 ई. में श्रराजकता को मिटाने के लिए 
मारवाड़ राज्य का मालानी प्रदेश पर ब्रिटिश पदाधिकारी 
नियुक्त हुए. सितम्बर 839 ई. में पाँच महिनों के लिए 
जोबपुर किले को ब्रिटिश सरकार के अधीन रखा गया. 
जब भी किसी किसी राज्य में राजा अ्रल्पवयस्क होता 
था तव तो ब्रिटिश सरकार वहाँ रीजेंसी कौंसिल की 
स्थापना कर मनमाने ढंग से शासन चलाती थी- 

आशिक क्षेत्र में भी कम्पनी सरकार मे अपने हितों 
का ही ध्यान रखा. राजस्थान के व्यापार-वाणिज्य को 
बड़ी क्षति पहुँचाई गई. इस सम्बन्ध में नमक और ग्रफीम 
के व्यापार का उदाहरण दिया जा सकता है 

राजस्थान प्रदेश में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने 
के नाम पर व्यावर में मेर रेजीमेन्ट, उदयपुर के निकट 
खैरवाड़ा में भील कोर, शेखावाटी में शेखावटी ब्रिग्रेड, 
देवली में कोटा रेजीमेन्ट और एरनपुरा में जोधपुर लीजन 
की स्थापना की गई थी- इसका खर्चा राज्य सरकारों को 
ही वहन करना पड़त था. इसके अतिरिक्त नम्तीराबाद, 
नीमच, देवली आदि स्थानों पर भी ब्रिटिश सैनिक 
छावनियें थी. इनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान पर नियंत्रण 
रखा जा सकता या. 

ब्रिटिश सरकार मे राजस्थान के जागीरदारों के 
सभी विद्येप अधिकारों की इतिश्री करवादी थी. 
राजस्थान में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के 


लिए प्रयत्त किए गये. पाइचातीय सम्यता व संस्कृति का 
प्रभाव शर्ते: शने: राजस्थान के जनजीवन पर भी पड़ने 
लगा था. ईस्ट इन्डिया की उपयुक्त गतिविधियों से 
राजस्थान में अंग्रेजी विरोधी भावना का अंकुर प्रस्फुटित 
होने लगा था. 

857 ई. में उत्तरी भारत में व्यापक रुप से ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा किया गया था- 
इसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा. नसीराबाद, देवली, 
नीमच, आबू, एरनपुरा आदि स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह 
दिया. आउवा (मारवाड़), मेवाड़, कोटा, नीमच, टोंक, 
भरतपुर आदि स्थानों पर ब्रिटिश विरोधी हलचल रही- 
राजा लोग तो पूर्णतया ब्रिटिश शासन के पक्ष में रहे 
परन्तु जागीरदारों का एक बहुत बड़ा दल विप्लवकारियों 
का सहयोगी रहा. जनता का भी परोक्ष रूप से उन्हें 
सहयोग प्राप्त था. 857 का विप्लव अ्रसफल रहा 
परन्तु इससे भावी स्वतन्त्रता संग्राम के लिए पृष्ठ भूमि 
तैयार हो गई. 

857 के बाद भारत में ईस्ट इण्डिणा कंपनी की 
सत्ता समाप्त कर अब इंगलैंड की साम्राज्ञी विक्टोरिया 
के नाम से वहां का मन्त्रि मण्डल भारत पर सीधा शासन 
करने लगा था. देशी राज्यों का सीधा सम्बन्ध इंगलेंड के 
ताज से रहा. इनके अस्तित्व को स्थायी रखने का 
ग्राइवासन दिया गया परन्तु घीरे धीरे बड़ी चतुराई के 
साथ इन अरे स्वतन्त्र राज्यों को पूर्णतया अंग्रेजी राज्य के 
अधिपत्य मे लेलिया. सम्पूर्ण भारत के एक इकाई के 
सिद्धांत के ग्राधार पर राजस्थान के देशी राज्यों में रेलवे, 
डाक, तार, राजपथ झादि की व्यवस्था की गई. इससे 
देशी नरेश्ञों के अधिकारों को आघात पहुँचा. 857 ई. 
के पहले भी यदा कदा इन राज्यों के आन्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप होता रहता था, परन्तु अब तो नगण्य मामलों 
में भी हस्तक्षेप होने लगा. राजनैतिक व्यवहार (पौलि- 
टिकल प्रेक्टिस) के द्वारा इन राज्यों के साथ की गई 
संधियों में निहित अधिकारों पर निरन्तर प्रह्मर होते रहे- 
इन देशी राज्यों के लिए ब्रिटिश सरकार का पॉलिटिकलू 
डिपार्टमेन्ट सर्वे सर्वा हो गया था. नरेशों की आन्तरिक 
सत्ता धीरे घीरे कम होती गई. वायसराय ला्ड कनंल 
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(।899-905 ई.) के नजरों में तो देशी राज्यों के 
सरेक्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त मात्र अ्श्मासक के रूप 

में थे. 8 वीं शताब्दी के अन्त में व 9 वीं शताब्दी के 

आरम्भ में इन देशी राज्यों में भी न्यूनाथिक रूप से प्रशा- 
प्रशासन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई. 
जागीरदारों और राजाओं के बीच सम्बन्धों को नियमित 
कर दिया गया. 

]905 ई. से बाद भारत में अग्रेजी विरोधी भावना 
प्रबल होने लगी. देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए 
क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आने रगी थी. उस समय 
लाई मिनटों ने (790-7 ई.) ने नरेशों के प्रति 
विश्वास व पारस्परिक सहयोग की नीति अपनाई. उनसे 
सलाह मसविरा किया जाने लगा. इनके सहयोग से 
क्रान्तिकारी व आतंककारी तथा स्वतन्त्र आन्दोलनों को 
कुचलने के लिए प्रयास किये गये. 

राजस्थान में तिहरी गुलामी थी. जागीरदार, राजा 
और अंग्रेज. आथिक पिछड़ेपत व शिक्षा के अभाव में 
रियासती जनता में राजनीति चेतना जागृत नहीं थी, 
परन्तु ब्रिटिश शासित भारत में स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी 
जो भी गतिविधियें चल रही थी उनका प्रभाव राजस्थान 
के देशी रियासतों की जनता पर भी अनिवार्य रुप से 
पड़ा. राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में 
आये समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द को श्रेय दिया 
जाता है. प्रेस व समाचार पन्नों ने भी राजस्थान की 
जनता को अपने अ्रधिकारों की प्राप्ति के लिए सजग 
बनाया. उन्हें तिहरी गुलामी से मुक्त होने के लिए उत्पेरित 
किया. बंगाल विभाजन का समूचे देश में व्यापक रूप से 
विरोध हुआ. इससे देश में अंग्रेजी विरोधी वातावरण 
बना. एशियायी शक्ति जापान द्वारा रूस को पराजित 
करने की घटना से भारतीय के मन में आत्म विश्वास 
का संचार हुआ. अंग्रेजों को भारत से मार भगाने के 
लिए शस्त्र कान्ति की योजना बनाई जाने लगी. राज- 
स्थान रास्त्र क्रांति का शंख नाद करने व शस्त्र एकत्र 
करने के लिए भूपतर्सिह नामक व्यक्ति को भेजा गया. 
भूपतर्तिह ही विजयसिह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ्ला 
जिसने विजोलिया (मेवाड़ी ठिकाना) किसान श्रान्दोलन का 


का कल < 


बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया था जिससे राज- 
स्थान में जागृति आई. 

राजस्थान के कांतिकारियों में श्रजु नलाल सेठी, 
केसरीसिंह वारहट, राव गोपालसिह खरवा, दामोदर 
: राठी (व्यावर). जोरावरसिह (केसरीसिंह के अनुज, 
प्रतापसिह के पुत्र) नाम उल्लेखनीय हैं. इनका सम्बन्ध 
भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों से जुड़ा हुआ था. राज- 
स्थान में क्रांति दल की स्थापना की गई. 92 ई. में 
वायसराय हार्डिगज पर दिल्ली में बम्व फैकने में केसरी- 
सिह के भाई जोरावरसिह का हाथ था. वह भूमिगत रहा. 
जीवन पयेनन्‍त भेष बदले इधर उचर भ्रमण करता रहा. 
उसकी मृत्यु 939 ई हुई. भ्रदेश में अंग्रेजी विरोधी 
जनमत तैयार करने में क्रांतिकारियों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही. उनकी वलिदान की भावना आगे चलकर 
प्रहिसात्मक श्रान्दोलन की सफ़लता के लिए उत्तरदायी 

राजस्थान में निवास करने वाले भील आदिवासियों 
को संगठित करने व उनमें नव चेतना जाग्रत करने में 
गोविन्द गुरु और मोतीलाल तेजावत का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा. गोविन्द गुरु ने भील क्षेत्र में पंचायतों को 
पुनर्जीवित कर स्वायत्त शासन आन्दोलन के लिए भूमिका 
तंयार की. राजस्थान में प्रथम सत्याग्रह विजयसिह पथिक 
के नेतृत्व में उदयपुर के एक जागीर ठिकाने बिजोलिया में 
सम्पन्न हुआ. गांघीजी ने इस सत्याग्रह की निष्ठा व 
संचालन की सराहना की थी. 


920 ई. के बाद देश में अंग्रेजी विरोधी जन 
आन्दोलनों का नेतृत्त्व गांधीजी के हाथों में रहा. उन्होंने 
देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया था. गांधीजी 
के जन आन्दोलनों ने रियासती जनता को भी प्रभावित 
किया. यहाँ जागीर उन्मूलन तथा रियासतों में उत्तरदायी 
शासन के लिए नारा बुलन्द हुआ- अखिल भारतीय 
देशी राज्य परिषद (स्थापना 927 ई. में) ने देशी 
राज्यों के लोक श्रान्दोलनों को स्फूरतति व गति प्रदान की. 
राजस्थान की सभी रियासदों में प्रजा मंडल व लोक 
संस्थाओ्रों की स्थापना हुई और न्यूनाधिक रूप से उत्तर- 
दायी शासन व नागरिक अधिकारों के लिए संघर्य हुए- 
रियासतों ने जन आन्दोलनों 'को कुचलने हेतु हर सम्भव 
साधन जुटायें. आन्दोलनकारियों को जेल में डाला गया. 
राजनीतिक कैदियों को जेल में विभिन्न प्रकार की 
कठिनाइयें व यातनाएं सहन करनी पड़ी, उनके नेताओं 
को राज्यों से निष्कासित किया गया. 942 ई. के 
अंग्रेजों भारत छोड़ों' आन्दोलन का राजस्थान की 
रियासती जनता पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा. यहाँ 
हजारों की संख्या में सत्याग्रही जेल में गये. सागरमल 
गोपा (जैसलमेर) और वालमुकन्द विस्सा (जोघपुर) जेल 


में शहीद हुए. राजस्थान के जन नेताओं में प्रमुखतः 
जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा के नाम लिए 
जा सकते हैं. इन जन आन्‍न्दोलनों के परिणाम स्वरुप 
राजस्थान के लगभग मभी राज्यों में भारत के आजाद 
(947 ई.) होने तक व उसके तुरन्त बाद उत्तरदायी 
सरकारें बनी. कुछ रियासतों में तो विधान सभाओं का 
भी गठन हुआ. 

947 ई. में भारत के आजाद होने के साथ ही देशी 
राज्यों पर ब्रिटिश ऋराउन” की सर्वोच्च सत्ता का अच्त 
हो गया. श्रव देशी राज्य स्वतन्त्र हो गये. राजस्थान के 
देशी राज्यों ने अनुभव किया कि उनका स्वतन्त्र अ्रस्तित्त्व 
रहता सम्भव नहीं है. राजस्थान के सभी राज्यों ने 
भारत संघ में विलय होना स्वीकार कर लिया. इसके 
साथ ही राजस्थान की विभिन्न छोटी-घड़ी रियासतों को 
एक ही इकाई में संगठित करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई 
जिसके परिणाम स्वरुप वर्तमान राजस्थान राज्य का 
निर्माण सम्भव हो सका. 

राजस्थान निर्माण प्रकिया-- (]) 8 मार्च 948 
ई. को अलवर, भरतपुर, घोलपुर श्ौर करोली को 
मिलाकर मत्स्य संग का निर्माण किया गया. इसका 
उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री श्री एन. वीं. गाडग्रिल द्वारा 
किया गया. . 

(2) 25 मार्च 948 को कोटा, बुन्दी, झालावाड़, 
बांसवाड़ा, हू गरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक 
ओर अन्य छोटी रियासतें मिलाकर राजस्थान का गठन 
किया गया. इस संघ का उद्घाटन भी गाडगिल ने ही 
किया था. 

(3) 8 श्रप्नेल 7948 को संयुक्त राजस्थान बना. 
इसका उदधाटन पं. जवाहरलाल नेहरु द्वारा किया गया 
था. राजस्थान संघ में उदयपुर के मिल जाने से इस नये 
संघ का निर्माण किया गया था. 


ध (4) अब केवल चार घड़ी रियासतें--जोधपुर, 
जंसलमेर, जयपुर और बीकानेर बची थी. वे भी संयुक्त 
राजस्थान में सम्मिलित हो गई भ्रौर वृहत्तर राजस्थान 
का निर्माण हुआ. इस संघ का उद्घाटन सरदार पटेल ने 
30 माच ]949 ई. को किया. 

(5) ॥3 मई 949 ई. को मत्स्य का वृहत्तर 
राजस्थान में विलय हो गया. बाद में 26 जनवरी 950 
ई. को सिरोही राज्य को राजस्थान संघ में रखा गया. 
शौर नवम्बर 956 को अजमेर-मेरवाड़ा तथा श्रावू 
को भो इसमें सम्मिलित कर लिया गया. इस प्रकार 
राजस्थान को एक राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया 
गया. क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान देश में मध्यप्रदेश के. 
बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. ; 

(). 


राजस्थान अपने गौरवशाली परम्परागत स्वरूप को 
वरतंमान समय तक सुरक्षित रखने के लिए विश्व भर में 
प्रसिद्ध है. रियासतों के विलिनीकरण तक यहां की टोंक व 
भरतपुर की रियासतों को छोड़ कर अन्य सभी रियासतें 
राजपूत नरेशों के झ्राधीन थी. राजपूत राजे हिन्दू धर्म को 
मानते थे और वैदिक परम्पराओं को निभाने में गये अनु- 
भव करते थे. ब्राह्मणों को यह लोग भ्रपना भ्रुरु मान कर 
उनमें से पुरोहित तथा राज ज्योतिषि रखते थे. प्रायः सभी 
शुभ-प्रशुभ कार्य वैदिक परम्पराओं से संपन्न होते ये साथ 
ही राजपूत नरेश अन्य धर्मों को भी इज्जत देते थे. अ्रतः 
यहां बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई झ्रादि सभी धर्मों को विकास 
के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता मिली. इस दृष्टि से राजपूतों के 
शासन काल में यहां धर्म-निरपेक्षता का वातावरण रहा: 
कालान्तर में यहां के निवासियों तथा नरेशों दोनों ही में 
विभिन्न धर्मों के पारस्परिक आदान-प्रदान से उनके रहन- 
सहन, खान-पान, वेशभूषा, रीति रिवाज सभी पर इसका 
प्रभाव पड़ा किन्तु इस प्रभाव के बावजूद भी हर धर्म का 
मूल रूप अपेक्षाकृत ज्यों का त्थों बना रहा. यहां हिन्दू 
संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभुत्व रहा. अन्य सम्यताओं, 
विशेष कर मुगलों तथा अंग्रेजों से प्रभावित होकर भी 
राजपृत राजे परम्परानुरागी रहे जिससे वैदिक परम्पराश्रों 
का भ्रनुसरण बराबर किया जाता रहा और सामाजिक 
जीवन में इतिहास के स्वाभाविक परिवतेनों के वावजूद भी 
यहां के अधिकांश निवासियों के रीति रिवाज वेदिक 
संस्कारों से प्रभावित रहे: 

हिन्दू ध्--भारत में रहने वाले अ्रधिकांश लोग हिंदू 
के नाम से पहचाने जाते हैं यद्यपि उनके आचार-विचार 
रीति रिवाज क्रिया-काण्ड, नियम संहिता, पूजापाठ का 
तरीका भिन्न-भिन्न है. प्रारम्भ में, जब बौद्ध व जैन घर्म के 
प्रहारों के फलस्वरूप मुत-प्राय जिम्न प्राचीन धर्म का 
शंकराचार्य व श्रन्य श्राचार्यों द्वारा पुनरुद्धार किया गया 
उस समय उससे जो स्वरूप ग्रहण किया उसे बाद में हिन्दू 
धर्म की संता दी गयी. लेकिन मुस्लिम झासन, काल में 


-- 
सभी इतर मुसलमान हिन्दुओं के नाम से पुकारे जाने लगे 
यहां तक कि जैन, जो कि एक अलग घर्म था वह भी हिन्दू 
घर्मं को अंग बन कर रह गया. वर्तमान मुसलमानों व 
ईसाईयों को छोड़ कर अन्य सभी “घर्मावलम्बी” हिन्दू ही 
कहे जाते हैं. समाज शास्त्रियों द्वारा हिन्दू शब्द आजकल 
एक “जाति विश्येष” के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, 
जिसकी समाज रचना का आधार चतुर्वेणं है; और इस 
जाति में प्रचलित सभी धर्म हिन्दू धर्म के अंग माने 
जाते है जिन्हें या तो सम्प्रदाय कहा जाता है या मत. 
हिन्दू घर्म में सैकड़ों मत-मतान्तर व सम्प्रदाय पाये जाते 
है, जिनमें कुछेक हो महत्वपूर्ण हैं, श्रन्य का महत्व केवल 
स्थानिक है और अनेक मतावलम्बी राजस्थान के बाहर 
नही पाये जाते हैं. एकेश्वरवादी बहुदेववादी, भक्ति-मार्गी, 
ज्ञान-मार्गी, पुष्टि-मार्गी, यहां तक कि नास्तिक भी हिन्दू 
ही कहा जायेगा. पुरातनवादी, सनातनवादी झर एकदम 
ग्राधुनिक, सभी इस शब्द के घेरे में बंधे हैं. हिन्दू धर्म का 
त्याग केवल “धर्म-परिवतंन ” से ही संभव है. 

राजस्थान में जो प्रमुख मत व संप्रदाय प्रचलित हैं 
उनमें शाक्त, वैष्णव, रामोपासक, शैव आदि मुख्य हैं 
राजपूत, चारण, भाट, कायस्थ कही जाने वाली जातियां, 
प्रधान रूप से आदुय-शक्ति की उपासना करती हैं जिसके 
विभिन्न रूप राजस्थान में प्रचलित हैं लेकिन इन लोगों में 
कुछ शैव, वैष्णव व रामोपासक भी मिलते हैं. इनका 
अपना कोई संगठित सम्प्रदाय या मत नहीं है और 
विभिन्न रियासतरों में राजघरानों द्वारा पूजी जाने वाली 
प्रतिमा का उस क्षेत्र में प्रधान रूप से प्रचलन रहा है. 

वैष्णव सम्प्रदाय में, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धर्मा- 
चाय वललभ सम्प्रदाय के उपासक मुख्य रूप से मिलते हैं. 
इस सम्प्रदाय की दो गद्दियां राजस्थान में प्रमुख हैं--एक 
नाथद्वारा में व दूसरी कोटा में. सम्भवतः देश भर में ये 
गदहियां इस सम्प्रदाय की प्रमुख गदियां है. इस सम्प्रदाय के 
लोग भक्ति-मार्गी हैं और कृष्ण की बालरूप में “सेवा” 
करते है, पूजा इस मत में निपिद्ध है. जयपुर में गौरांग 
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महाप्रमु के अनुयायी मिलते हैं श्रौर इनका एक बड़ा मंदिर 


जयपुर में हैं. रामोपासकों में रामस्नेही सम्प्रदाय प्रमुख है 
जिसको प्रधान शाहपुरा, बांसवाड़ा, खेड़ाप और राम 
चौकी में हैं. ये राम की पूजा करते हैं. कुछ रामानन्दी 
भी राजस्थान में पाये जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या नगण्य 
है. राजस्थान में शिव के अनेक मन्दिर है भारी संख्या में 
लोग शिव-लिंग की पूजा करते है लेकिन भारत के अन्य 
भागों में प्रचछित किसी भी संगठित शव मत का यहां प्रच- 
लन नहीं देखा जाता. केवल उदयपुर का राजघराना इसका 
अपवाद है जो शिव को एकलिंग रूप में पूजा करते हैं और 
अपने आपको लकुलीश या लकुटीश शिव का अनुयायी 
कहते हैं. इसके अलावा नाभाजी, जांभाजी, मल्‍्लीनाथ जी, 
रामदेवजी अादि प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये गये 
मतों के अनुयायी भी राजस्थान में काफी मिलते है. इनको 
स्थानिक मतों में महत्वपूर्ण गिना जा सकता है. इमी तरह 
दादू जी द्वारा संस्थापित दादू सम्प्रदाय के मानने वाले भी 
प्रधानरूप से राजस्थान में ही मिलते है. कुछ संख्या में 
कवीर पंथी भी पाये जाते है. प्रथम चार मतों के मानने 
वालों द्वारा संस्थापकों की पूजा की जाती है. कुछ श्रसे पूर्व 
तक राजस्थान में, विशेषकर जोधपुर में, नाथ सम्प्रदाय का 
भी जोर रहा था इनकी एक ग्रही जोघपुर में महामन्दिर 
में है. जोधपुर के राजघराने का कुछ श्र्स तक इसे समर्थन 
मिला था वाद में इसका प्रभाव कम हो गया. वेसे 
राजस्थान में घामिक मामलों में कट्टरपन कम पाया जाता 
है और पूजा श्रर्चना में उदारता से काम लिया जाता है. 


जैन धर्मं--राजस्थान में दूसरा महत्वपूर्ण धर्म जैन है 
जिसका कभी यहां वहुत जोर रहा था. जैन धर्म के ग्नुयायी 
किसी एक जाति विशज्येप तक सीमित नहीं है. कई जातियों 
में जेन घर्मावलम्बी पाये जाते है. एक धर्म के अनुयायी 
होने पर भी सामाजिक रूढ़ि रिवाजों में ये लोग अधिकांशत: 
हिन्दू प्रथाओं व रीति-रिाजों का अनुकरण करते हैं और 
उन प्रधाओं का कट्टर रूप से पार्लन किया जाता है. राज- 
स्थान में जैचों की काफी संख्या है. ये अनेक सम्प्रदायों में 
बंदे हुए है इस घ॒र्मं के मूल आचार्य पाइर्वनाथ व महावोर 
है. जैन घर्म, दिगम्वर व इवेताम्बर दो प्रधान मतों में बंदा 
हुआ है. इनकी फिर कई शाखाएँ प्रशाखाएँ वनी हुई है. 
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दिगम्बर मत में मूर्ति पुजा के साथ साथ साधुझों का नग्न 
रहना अनिवाय है. ये लोग बहुत संगठित है. श्वेताम्बर मत 
के अनुयायियों में मूति पूजक भी है झोर मूत्ति पूजा नहीं 
करने वाले भी है. प्रायः इस मत के सभी साधु दवेत वस्त्र 
घारण करते है. इसमें स्नियों को भी दीक्षा देकर साधु 
बनाया जाता है 


इवेताम्बरों में सम्यग्‌ या समेती मत के मानने वाले 
मूर्ति पूजा करते है, बाह्य श्राचरण में भी इस मत के साधु 
अन्य मतों के साधुझों से भिन्न नियमों का पालन करते है 
इस मत में भी लगभग १४ या इससे भी अधिक प्रशाख्राएं 
है श्लौर सभी शाखाओं के श्रलग श्रलग आचाय॑े है. मूर्ति 
पूजा नहीं करने वाले मतों में स्थानकवासी तथा तेरापंथी 
मुख्य है 

सिख धर्म -राजस्थान में भारत के विभाजन के बाद 
ही सिख धर्म के अनुयायियों की संझ्या में काफी वृद्धि हुई 
है. इस धर्म के श्रनुपायी निराकार ईश्वर में विश्वास करते 
है और ग्रुरु-प्रंथ साहव की प्रजा करते है. इस धर्म की 
स्थापना झादि गुरू नानक हारा की गयी थी. और गुरु 
गयोविदर्सिह श्राखिरी गुरु थे. मुस्लिम शासन काल में, 
विशेषकर झौरंगजेब के राज्य में इस धर्म के अनुयायियों 
पर बहुत अत्याचार किए गये तब इन्हे श्रात्म-रक्षा के लिए 
तलवार का सहारा लेना पड़ा. वाद में सिखों ने अनेक बड़ें 
वड़े राज्यों की स्थापना की. 

बॉद्ध धर्म --ऐतिहासिक अनुसंधान से जो भी तथ्य 
प्राप्त हुए है उसके अनुसार जयपुर डिविजन व मेवाड़ में 
वोद्ध धर्म का काफो प्रभाव था. कालान्तर में इसका लोप 
हो गया. इस समय राजस्थात्त में बौद्ध-वर्म के इने गिने 
अनुयायी मिलते है.  कओ 

इस्लाम धर्म --राजस्थान में इस्लाम घर्मं का आगमन 
मुसलभान वादक्षाहों को समय-समय पर राजस्थान के 
अनेक भागों पर हुई विजय के साथ हुआ और घोरे-धीरे 
काफी संख्या में हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन से मुसलमानों 
की संख्या में वृद्धि हुई. वर्तमान मुसलमानों में अ्रधिकांश 
धर्म-परिवर्तत से वने मुसलमानों की सनन्‍्तानें है. भारत के 
विभाजन के बाद राजस्थान से कुछ मुसलमान पाकिस्तान 
चले गये लेकिन पाकिस्तान जाने वालों की मात्रा अधिक 


नहीं थी. भ्रतः आज भी राजस्थान में मुसलमानों की संख्या 
कम नहीं है. भरतपुर व अलवर के मेव पहले सामूहिक रूप 
से पाकिस्तान चले गये थे लेकिन बाद में भारत सरकार 
द्वारा पुनः बसाने का आश्वासन दिये जाने पर भारी मात्रा 
में वापस लौट आये. इन लौट आने वाले मुसलमानों में 
लगभग सभी परिवारों को वसाया जा चुका है. इस धर्मे 
के प्रनुयायी समस्त राजस्थान में फैले हुए है. भारत में 
मिलने वाले सभी बड़े फिरकों के अनुयायी यहां मिलते है. 

ईसाई धर्म - मुसलमानों की ही तरह ईसाई घर्म भी 
यहां बाहर से आया हुआ धर्म है और अंग्रेज-शासनकाल में 
धर्म परिवर्तेत के बाद में यहां ईसाई घर्म का प्रचार हुआ. 
राजस्थान में ईसाइयों की संख्या ज्यादा नहीं है. ये लोग 
राजस्थान में या तो बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर अजमेर 
में बसे हुए है या फिर आदिवासी क्षेत्रों में जहां कि विदेशी 
म्िश्नरियों द्वारा आदिवासी हिन्द्रशों को धर्म परिवत्ेन के 
बाद ईसाई बनाया गया. यहां केधोलिक तथा प्रोटेसटेन्ट 
दोनों ही शाखाओं के लोग मिलते है जिनमें ग्रधिक संख्या 
केथोलिकों की है 

जातियां--७ वीं शताव्दी रखने में राजपूतों के गाने 
के पूर्व यहां मेव, भील, मीणा, गुर्जर आदि जातियां रहती 
थी. वस्तुतः बहुत प्राचीन काल से ही यहां अनेक जातियां 
देश के उत्तर तथा पश्चिम से आती जाती रही जिससे 
यहां के मूल निवासियों का सही अनुमान लगाना असंभव 
प्रायः है. मूल मानव वंज्ञों में यहां के निवासियों का उद्गम 
एल्पोडितारिक, ओरिएन्टल, मैडिटेरेनियन एवं प्रोटो- 
नारडिक ग्रादिम जातियों से माना जाता है. कालांतर में 
इन मूल मानव वंशों के निरंतर मेलजोल के कारण किसी 
भी मूल जाति का विशुद्ध रूप ज्यों का त्यों नहीं रह सका 
अ्रत: वर्तमान लिवासियों में भिन्न-भिन्न अनुपात्त में प्रायः 
एक से अधिक मूल जाति के लक्षण इृष्योचर होते है. 

राजस्थान में अधिकांश संख्या हिन्दुओं को है जिनकी 
लगभग १५० जातियाँ, उपजातियां, खापें, उपखांपें यहां 
मिलती हैं. मुसलमानों में भी शेख, पठान, मेव, मुगल, 
सैयद आदि जातियाँ यहां पाई जाती है. अनेक जातियां 
ऐसी है जिनमें मुसलमानों तथा हिन्दुओं दोनों ही को 
प्रथाएं विद्यमान हैं. इसमें खानजादा जाति के मुसलमान 


मुख्यत: अलवर व जयपुर जिले में, कायम खानी जोधपुर 
व जयपुर में ग्रौर मेव जाति अलवर व भरतपुर में मिलती 
है. 

वर्ण व्यवस्था के अचुसार हिन्दू जाति में विभिन्न 
उपजातियों का वर्गीककरण छत्त-अछत के आधार पर 
किया जाता है. ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य वर्णो को 'उच्च' 
तथा अन्य सभो को शुद्ध! की संज्ञा देकर तिरष्कृत रखा 
गया है. वस्तुतः किसी प्रकार के आपसी मेलजोल का 
जाति अथवा उपजाति विशेष में इतनी संकीर्णता से निषेध 
रखा गया है कि सभी जातियां हिन्दू' होने पर भी एक 
दूसरे से स्वेथा अलग-अलग रही, कुछ व्यावसायिक 
जातियां कालांतर में इतनी उपेक्षित रही कि उनमें किसी 
तरह का विकास संभव नहीं हुआ. अतः हिन्दू जातियों 
में दो स्वंथा प्रथक स्वरुप दृष्टिगोघर होते हैं. 

एक, जिनकी हाम्राजिक-आथिक स्थिति ग्रपेक्षाकृत 
सुरक्षित रही. राजस्थान में इस वर्ग में राजपुत, ब्राह्मण, 
ओसवाल, कायस्थ, अन्य वैश्य और जाटों आदि को 
अनेक उपजातियां एवं खांपें विद्यमान हैं. दूसरे वर्ग में 
इतर अपेक्षित जातियां एवं उपजातियां ली जा सकती हैं 
जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर तथाकथित “उच्च 
जाति वर्गों की अपेक्षा निम्न एवं हीन कोटि का रहा. 
इनमें से 60 के लगभग अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित 
जन जातियां में गिनी जाती हैं. 


यहाँ मुख्य रूप से पाच आदिम जातियां मिलती है, 
मीणा, भील, गरासिया, सहरिया तथा डामोरा. इनमें 
मीणों की संख्या 50.08 शअ्रतिशत तथा भौलों की 39.26 
प्रनिशत है. राज्य के जिलों में भील उदयपुर जिले में, 
शाभोर डूगरपुर जिले में, भरासिया सिरोही जिले में, 
मीखा जयपुर तथा सहरिया कोटा जिले में सर्वाधिक 
मिल्नते हैं. 

इतर उपेक्षित जातियों में आदिघर्मो, अहेरी, भील, 
बदी, बागरी, वाजीगर, बांसफोड़, वनजारा, बलाई, 
चामठा, चांडाल, बावरी, थोरी, सांसी, सेरिया, नठ, 
गांछा, मोची, घांची, सुधार, लुहार, कंजर, ढेड, डोम, 
कालवेलिया, मीणा. माली, नाई, साद, जोगी, कुम्हार, 
तेली, भांभी, मेहतर, मंग्ी, जागरी, ग्रिरासिया, डामोर, 


जिलेवार अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 
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राज्य |जिला कुल जनसंख्या अनुसूचित ' अनुसूचित 
जाति जनजाति 
राजस्थान राज्य 34,26,862 5,838,879 4,]83,]24 
. 4. गंगानगर 2,029,968 589,66] 5,095 
2. बीकानेर 848,749 55,767 ,496 
3. चूरू ,879,466 230,534 5,69 
4. भुतभूनू - ],24,583 880,687 23,077 
5. अलवर 8,77,73 ३2,389 43,858 . 
6. भरतपुर प,884,32 40,225 56,76 
7. सवाई माघोपुर ,535,876 328,]47 348,30 
8. जयपुर 3,420,574 556,90 380,99 
9. सीकर 0,377,245 ]89,434 36,552 
0. अजमेर ],440,366 264,80] 32, 83 
4. टोंक 783,635 64,68 5 92,477 
42. जेसलमेर 243,082 35,284 0,680 
]3. जोघपुर ],667,79[ 258,743 40,088 
4. नागोर ,628,669 342,336 2,984, 
5. पाली ],274,504 225,9]2 69,694 
6. बाड़मेर ,! 8,89 2 74,908 57,038 
7. जालोर 903,073 53,62 4 72,36] 
48. सिरोही 542,049 ]0,58] ]25,245 
9. भीलवाड़ा ,30,379 222,842 ]27,664 
20. उदयपुर 2,356 959 93,465 809,456 
2. चित्तौड़गढ़ ,232,49 4 ]78,380 223,864 
22. डंगरपुर 682,845 30,828 440,026 
23. बाँसवाड़ा 886,600 4,8]7] 643,966 
24. बूंदी 586,982 ]0,977 8,030 
25. कोटा .559,794 293,42] 23,36 
26. मझालावाड़ 784,99 8 ]34,253 9],60 
8006 २ ए८॥505 ० वा093., ]98], 565. गिघवां ?7०एणैथशांणा शशए्ा९४5.,. ए0एएछपाः छ४$ व्याप्त त्ाार्ण 
छावधाध॑एपा- 


पिजारा, रावत, मेघवाल, मिरासिया, रेगर आदि मुख्य एवं अनुसूचिन जन जातियों की जनसंज्या जिलामार 
हैं. चमारों की जनसंस्या इनमें सर्वाधिक 43 प्रतिशत है... वत्तलातीं है- 


प्रागे दी गई तालिका राजस्थान में अनुमूचित्त जातियों रीतिरिवाज--भारत के अन्य प्रदेशों से झ्राकर यहां 


बसने वाले लोगों के अतिरिक्त यहां की सभी जातियों के 
रीति रिवाज मूलतः वैदिक परम्पराओं से संचालित होते 
आये हैं. यहां तक कि इस राज्य की भुतपुर्वे रियासतों की 
मुसलमानों तथा भील, मीणा, डामोर, गरासिया, सहरिया, 
सांसी आदि आदिम जातियां भी हिन्दुओं के रूढ़िगत रीति 
रिवाजों से अग्रभावित नहीं हैं. कुछेक अ्रथाएँ मुगलों से 
प्रभावित अवश्य हुई किन्तु उनमें भी वेदिक १रम्पराओं 
का अश सर्वथा लुप्त नहीं हुआ. आर्थिक वर्गों तथा ग्रामीण 
सगरीय फर्क इन रीतिरिवाजों में निसन्देह इप्टिगोचर 
होता है. देहातों में ये नगरों की अपेक्षाकृत सरल तथा 
घनवानों में गरीबों से अधिक वैभवशाली तरीकों से सम्पन्न 
किये जाते हैं. 

पारिवारिक जीवन में संयुक्त परिवार, घर में सबसे 
बड़े पुरुष की झ्राज्ञा का पालन, बड़ों का आदर, पति- 
पत्नि में तथा स्वयं के बच्चों के प्रत्ति लाजपूर्ण व्यवहार 
औरतों में अपने सुसराल के सभी बुजुर्गों के घृघट 
निकालना, घर का सारा कामकाज करना तथा पति और 
सास-ससुर की सेवा करना श्रायः सभी जातियों में मिलता 
है. इसी तरह जन्म से मरणोपरांत भी सभी अवसरों पर 
देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ, सामुहिक्त गीतों का ग्रायन, 
सगे-सम्बन्धियों तथा बन्धुजनों और दूर के रिश्तेदारों के 
साथ रूढिगत प्रीतिभोज आदि का भी प्रचलन प्रायः सभी 
वर्गों तथा जातियों में सामान्य रूप में विद्यमान है. 

प्रायः सभी वर्गो एवं जातियों में स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुषों को प्राथमिकता एवं प्रधानता दी जाती है. लड़कों 
का लालन-पालन भी लड़कियों की अपेक्षा अधिक लाड़- 
प्यार से किया जाता है. शादियां लड़के लड़की के मां 
वाप अथवा बुजुर्गों द्वारा तय की जाती है तथा कुछ 
जातियों में अपेक्षाकृत छोटी उम्र में ही व्याह कर दिये 
जाते हैं. कुछेक निम्न जातियों के अतिरिक्त अन्य सभी में 
चहु-विवाह तथा विधवा विवाह निषेध है. कुछ जातियों 
में एक मुहुर्ते विशेष पर शादियां एक साथ की जाती हैं 
दहेज की प्रथा भी ज्यों की त्यों विद्यमान हैं. यहाँ पर्दा- 
प्रथा का प्रचलन भी रहा है । 

राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है. इसे 'मोसर' 
कहते हैं मरने वाले व्यक्ति के पीछे उनके निकट्तम संबंधी 


[ 6] 


उसके अन्य सम्बन्धियों व ब्राह्मरों को भोजन करवाता 
है. यह क्रम 2 दिन तक चालू रहता है. मृत्यु से ठीक 
वारहवें दिन अधिक खर्चा करना होता है. उस दिन 
अधिक ब्राह्मणों व सम्बन्धियों को भोजन करवाते हैं और 
मृत व्यक्ति के पीछे दान-पुन भी करते हैं. यह रिवाज 
राजस्थान में आवश्यक रिवाजों में माना जाता है. कहीं 
कही मोसर करने में लोगों को अपने घर बार तक बेचने 
पड़ते हैं. जिन व्यक्तियों के पीछे मोसर करने वाले नहीं 
होते हैं वे अपने जीतेजी अपना मोसर खुद कर देते हैँ 
और लोगों को खिलाकर खुद के नाम पर दान भी कर 
देते है, इसे 'जीवत खच्चे के नाम से जाना जाता है. 

मृत व्यक्ति के पीछे उसके निकटतम सम्बन्धी अपने 
“केश” (वाल) कट्वाते हैं, इसके साथ साथ 2 महिनों 
तक वे ही सम्बन्धी अपने घरों में किसी प्रकार की खुशी 
नही मनाते हैं और न ही ऐसे किसी आयोजन में भाग 
लेते है. उत्तम भड़कीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते. 
भोड़नी, साफा व पगड़ी का रंग आसमानी तम्बाकू, काला 
या सफेद रखते हैं जो यहां सोग” (शोक) के रंग माने 
जाते है. 

मृत व्यक्तियों के पीछे यहां आश्विन महीने में श्राद्ध 
पक्ष होता है. जिस दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, 
उसी तिथि के दिन उसके रिइ्तेदार उसके नाम पर ब्राह्मण- 
भोजन करवाते हैं यह रिवाज राजस्यान में सवेत्र है- 

राजस्थान में राजपूत जाति में शराब व अफोम का 
बहुत प्रचार है. इस जाति में होने वाले तमाम उत्सवों व 
अन्य खुशी के दिन तमाम व्यक्ति एक साथ बैठकर शराब 
या अ्रफीम का प्रयोग करते हैं. गांवों में इस प्रकार अन्य 
जाति के लोग भी खुशी के समय अ्रफीम का प्रयोग करते 
हैं राजा-महाराज और जागरीरदारों में तो शराब गाने 
वाली जातियों के व्यक्तियों की संगीत की महफिल का 
प्रचलन है. 

राजस्थान में कुछ वर्ष पूर्व सती प्रथा का चलन था. 
वीर और शोरय॑ से झ्रोतत-प्रोत इस प्रदेश की महिलाएँ सती 
होने में अपने को सौमाग्यशाली सम्रकती थीं. अब यह 
प्रथा समाप्त हो गई है. 

राज. महाराजा व जागीरदारों में पहले लोग अपनी 


बड़की की शादी में दहेज के साथ में कुछ कुवरी कन्याएँ 
' भी देते थे जिन्हें 'डावड़ी' कहा जाता था। 

ग्रस्य प्रदेशों की भाँति यहा भी गोद लेने की प्रथा है. 
जब किसी व्यक्ति, के पुत्र नहीं होता है तो वह अपने वंश 
'के नाम को आगे चलाने के लिये अपने सम्बन्धियों में से 
किसी एक बच्चे को गोद ले लेता हैं. 

राजस्थान की स्त्रियां प्रायः घर का तमाम कार्य स्वयं 
हाथों से करती हैं चाहे घनी हो या गरोब. पहले तो घरों 
में महिलाएं चक्‍की पीसना श्रादि काम भी स्वयं ही करती 
थी. जिन परिवारों का जीवन निर्वाह पशुओं पर ही निर्मेर 
रहता है वहां महिलाएँ स्वयं घर में काम करती हैं और 
: गायों को दृहना, मदखन निकालना, पशुओं की देखभाल 
करना आदि कार्य वे करती है. 

- देहातों में महिलाएँ पीने के लिये पानी स्वयं अपने 
सर पर घड़े रखकर तालाबों से लेकर आत्ी हैं. अ्रच्छे व 
घनी परिवारों की महिलाएँ भी प्रातः काल अपने सर पर 
घड़े रखकर पानी के लिये निकल पड़ती हैं और भुड के 
झूड तालाव की ओर से आते जाते इष्टिगत होते हैं. पानी 
लाने के अवसर पर वे मिल-जुलकर उल्लासपूर्ण गीत गाती 
हुई जाती हैं, यहां महिलाएँ प्राय: श्रधिक से श्रधिक जैवर 
बनवाने को उत्सुक होती हैं और उन जेवरों को हर 202 य्‌ 
पहने हुई रहती हैं 4१५0 ७०92 

ब्राह्मण जाति में बच्चों के जनेऊ डालने की प्रथा है 
जनेऊ सूत के तीन धागों की होती है जिसमें तीन गांठे 
लगी होती है. इस रिवाज के पीछे एक सांस्कृतिक घटना 
का संबंध है. बच्चे की श्रायु जब 0 वर्ष की हो जाती है 
तब उसके लिये जनेऊ का होना आवश्यक माव लिया 
जाता है. इसे 'यज्ञोपवीत' नाम से पुकारा जाता है, यह 
रिवाज भी वड़ी धूम-घाम से संपन्न किया जाता है और 
उस दिन अनेक धामिक रीति रिवाजों के साथ खान-पान 
का आयोजन होता है. 

वेशमुषा--परम्परायत वेशभूषा में यहाँ के राजपूत 
नरेंशों की शाही पोोशाकें मुगल सम्नाटों से प्रभावित रही- 
जामा, खिड़किया पाग, अंगरखी, चूड़ीदार पायजामा, 
. कमरबवन्द तथा कटार एवं तलवार यहां के नरेश्ञों की 
राजकीय पौशाक थी. फिर अंग्रेजों के समय में '"ब्रीचेस' 


जिसे भारवाडी भाषा में 'विरजस' कहा जाता है चूड़ीदार 
पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने लगा. विरजस 
के साथ में शेरवानी, अचकन अ्रधवा बन्द गले का कोट 
पहना जाता रहा. - 

पग्ड़ी के साथ यहां के कतिपय उच्च परिवारों में 
अभी भी सेरवानी या अचकन पहनने की प्रथा रही है. यह्‌ 
भ्रचकन विशेष प्रकार का बना होता है. इसकी लम्बाई 
घुटनों से भी नीची होती है, यहां तक की कुछ अचक्ों 
की लम्बाई तो पैरों तक पहुंच जाती है. 

सर पर पगड़ी के स्थान पर साफा भअ्रथवा फैंटा बांधा 
जाता था. जो भी परिवार तथा जातियां राजकीय 
सेवाओं में थी, उनमें भी चूड़ीदार पायजामा, अचकन 
तथा पगड़ी ग्रथवा बिरजस, बन्द गले का कोट और साफा 
प्रचलित हो गया. यहां नंगे सर रहना अपमान जनक 
तथा अपशुकन गिना जाता रहा- रियासतों के किलों तथा 
महलों एवं जागीरों के रावलों में कोई भी व्यक्ति नंगे 
सर प्रवेश नहीं कर सकता था- गांवों में महाजन अथवा 
बैब्यों में पपड़ी तथा वाकी सभी जातियों एवं वर्गों में 
साफे का प्रचलन अभी तक भी ज्यों का त्यों है. ग्रामीणों - 
में तथा शहरियों में साफे के रंगों तथा बाँधने के तरीके 
में फर्क है पगड़ी एवं साफा दोनों के बांधने के तरीके भी 
भिन्न-भिन्न इलाकों में पृथक-पृथक हैं. 

मेवाड़ में प्रायः सभी व्यक्ति केवल पगड़ी ही पहनते 
वहां साफे का रिवाज नहीं के वरावर है. आमीण 
भी उसी उसी प्रकार की पणगड़ी पहनते हैं 
सारवाड़ में साफे अधिक प्रयोग में श्राते हैं, परन्तु 
साफों के साथ-साथ उच्च व्यापारी वर्ग के व्यक्ति तथा 
कुछ वयोवृद्ध पगड़ी का प्रयोग भी करते हैं. मारवाड़ 
में पहने जाने वाली पग्रड़ी मेवाड़ की पग्मजड़ी से श्राकार में 
बड़ी और ऊँची होती है. - 

राजस्थान के पहनावे में एक प्रकार का ओर रिवाज 
हैं. श्रायः हर व्यक्ति अपने हाथ में एक लम्बा कपड़ा 
अवश्य रखता है. कई व्यक्ति तो इस कपड़े को कमर में 
वांघ लेते हैं. इसके साथ में हाथ में 'गेडी रखने का भी 
प्रचलन है. ग्रामीण प्राय: बड़ी लकड़ी अपने हाथों में 
रखते हैं. 


प्राचीन समृद्ध परिवारों की वेशशूपा 
लगभग एक सी है. उनमें शासक और : हक थ्र् 
शासित का कम अन्तर है. परन्तु साधारण 
रूप से राजपूत लोग साफे' पहनते हैं, जो 
बहुधा अच्छी मलमल के सफेद अथवा 
रंगीन होते हैं. उनमें बन्धेज सम्मिलित 
होते हैं. यह साफे ग्रामीणों द्वारा पग्रड़ी के आकार में बाँघे 
जाते हैं.। 

ग्रामीण जनता अंगरखी” पहनती है जो किसी भी 
रंग की हो सकती है परन्तु बहुधा श्वेत ही होती है. इसे 
ग्रामीण भाषा में बुगतरी”' भी कहते है. गर्म अगरंखों का 
बहुत कम रिवाज है परन्तु शीत से बचने के लिए कम्वल 
से या रेजी के कपड़ों का 'पछवड़े' से काम लिया जाता है. 
ग्रामीण लोग इस कम्बल या पछवड़े को खेतों में काम 
करते समय इस प्रकार से ओढ़ते हैं कि कम्बल हाथों का 
वन्धन न बन जाय. इस प्रकार से सर पर ओढे जाने वाली 
कम्बल घृषी' कहलाती है. गांवों में रंगीन सूती कपड़ों की 
सिली हुई घूधी बच्चों के लिए अत्यधिक प्रचलित है. 

स्त्रियों में सामन्‍्तों व अन्य साधारण नागरिकों की 
पोपाक में रंगों के इतने भेद नहीं है परच्तु कपड़ों की 
किस्म तथा पहनने के तरीकों में कुछ भेद है. सामन्‍्ती 
परिवारों एवं समृद्ध परिवारों में ओढ़नी या लुगड़ी छपाई, 
वंधेज और रंगीन बारीक व अधिक कीमती वस्त्रों की 
होती है. उच्च वर्ग की महिलाओं का घाघरा या ले गा भी 
साधारण समाज की महिला की ओढ़नी से कदाचित महीन 
हो सकता है. ओढ़नियों के वाम चूनड़ी, पीला, फांगणियां 
पोमचा, बसंती, लेरिया, डबकियां आदि होते है. ये राज- 
स्थान में सवेत्र पहनी जाती है. उच्च वर्ग में घाघना के 
स्थान पर आजकल लहंगे पहने जाते है. नगरों की स्त्रियों 
में साड़ी का भी काफी प्रचलन है. 

शव गार के क्षेत्र में यदि नख-सिख वर्णन किया जाय 
तो सर पर पहनने का गहना-बोर जो मांग के ठीक सामने 
हीरे और पन्नों से जड़ित स्वर्ण का चन्द्रकार गहना हे, 
पहना जाता है. यह सुहाग का भी चिन्ह माना जाता है. 
श्रव “वोर” का स्थान टीका लेता जा रहा है जिसे हम 
राजस्थान की प्राचीन संस्कृति पर उत्तर प्रदेश से आया 
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हुआ मुगल संस्कृति का प्रभाव कह सकते है. बोर' भी 
राजस्थान के विभिन्न गाँवों में भिन्न 2 प्रकार के पहने जाते 
हैं. बीकानेर, जैसलमेर व फलौदी के इलाकों में बहुत बड़ा 
भ्राकार का बोर! पहना जाता है. जयपुर व मेवाड़ में छोटे 
छोटे वोर पहने जाते हैं जो चपटे आकार के होते हैं. मार- 
वाड़ में छोटे बोर पहनते हैं जो आकार में गोल 
होते हैं. 

बोर से कात्तों तक फीते के श्राकार की नगों से जड़ी 
हुई सोने की जंजीर झा जाती है, जो कानों के आगे के 
भाग को ढ़कती हुई कान के नीचे के कोमल भाग तक भरा 
जाती है. यहां छिदे हुए कान में कर्णफूल शोभित होते हैं. 
कानों के इन आशभूषणों फा नाम वाले, फूल, कूमके व एरण 
इत्यादि हैं. साक का भी वाई ओर छेदन होता है जिसमें 
बहुघा शवेद्त चमकता नग पहना जाता है जो मुख की शोभा 
को बढ़ा देता है. नाक में 'नथ' पहने जाने का रिवाज लग- 
भग खतम सा हो रहा है. महिलाओं के साथ राजस्थान के 
अनेक गांवों में पुरुष भी कानों में सोने के जेवर पहनते हैं 
जिन्हें राजस्थानी में 'मुरकिये” कहा जाता है. कई पुरुष भी 
मुकरिये के साथ-साथ कान के चारों ओर सोने की जेंजीर 
रखते हैं. 

इसी प्रकार गले में अनेक प्रकार के हार, वाजुओं पर 
वाजूबन्द जिसमें रगविरंगी चीजों से गुंथे हुए “लूमभूम' 
भूमते रहते हैं. कलाई पर भी सोने व हींरों की चूड़ियां 
तथा अन्य सोने चाँदी के गहने पहने जाते हैं. अंग्रुलियों में 
अंगूठियां रहती है. कमर पर सोने चांदी का कंदोरा और 
पैरों में साघारणतः चांदी के कड़े, छड़े, पायल घुंघरु वाले 
पायल जो चलने पर बज उठते हैं, पहने जाते हैं. इस प्रकार 
महिलाओं में अनेक प्रकार के जेवर पहनने का रिवाज है. 
कई स्थानों पर तो गले में बहुत वढ़ियां कीमती “चंदन हार 
पहना जाता हैं. पहले चंदत हार घनी लोग ही प्रयोग में 
लाते थे परन्तु आजकल चन्दन हार तो प्रायः साधारण 
चलने में शामिल हो गया है. चन्दन हार के अलावा गले 
में कंठी पहनने का भी रिवाज है. कई-कई महिलायें गले में 
एक अन्य प्रकार का आमभूषरा पहनती है जो कीमती नगों 
से जड़ा होता है जिसे “तिमसियां” कहते है. कलाई में एक 
विभिन्न प्रकार का कड़ा पहना जाता है जो “गोखरू” नाम 


ल्‍्ज 


- में प्रसिद्ध है. गोखरु के पास भी एक प्रकार का आमूपण 


गत 


पहना जाता है जिसे “पुस्चि” कहते हैं. 

राजस्थान में स्त्रियां अपने सुहाग की निश्ञानी के 
लिए हाथों में हाथी दांत श्रथवा लाख का चूड़ा पहनती 
है. यह देश में अन्यत्र ही होता है. कलाई की शोभा बढ़ाने 
वाली चूड़ियां श्रृंगार के साथ साथ सुहाग चिन्ह मानी 
जाती है. परन्तु राजस्थान में कई स्त्रियां कुहनी के ऊपर 
वाजू पर चूड़ा पहनती है. इनका श्रृगार केश्नलावा भी 
कुछ अर्थ है. यह अमर सुहाग की निश्ानी है. राज्य के कुछ 
भागों में पोषाक में रंगों का मेल बहुत आकर्षक होता है. 

राजस्थान में ३० मार्च, १६४६ तक भारत के 
आजाद होने के बाद भी किसी स्त्री पुरुष को पैरों में 
सोना पहनने का अश्रधिकार नहीं था, जब तक कि उसे 
राज कुल से यह श्रधिकार नहीं दिया गया हो. इतना ही 
नहीं, गांवों में कृषक परिवार की महिलाएं सिर पर सोना 
तक नहीं पहन सकती थी. यह रिवाज गरीबी के कारण 
नहीं था परन्तु अपने स्थानीय शासकों के डर से था- 

भाषा एवं बोलियां : राजस्थान के निवासियों की मूल 
भाषा राजस्थानी है. यह ध्यान रखने योग्य है कि यहां के 
निवासियों का शिक्षित वर्ग भी दैनिक जीवन में राजस्थानी 
भाषा का प्रयोग करता है यद्यपि यह संभव है कि जनगणना 
में इस वर्ग के कई लोगों ने अपनी भाषा हिन्दी वतलाई हो. 


थझ्ागे दी गई तालिका 964 की जन गणना के अनुसार 
राज्य से बोली जाने वाली भाषाओ्रों एवं बोलियों का ब्यौरा 
देती है: -- 

मातृभाषा/वो लियां बोलने वालों की संख्या 
अ्फयानी, कावुली झ्ादि 840 
अहिरवादी 2449 
अजमेरी 575 
अलवरी 8 
अरबी 274 
श्रसामी 7 
बागड़ी-राजस्थानी 309267 
वलोची, बलुची 239 
वनन्‍्जारी ; 228 


वाउरी 946 


बंगाली 
भरतपुरी 
भीली 
भोजपूरी 
मूठानी 
विहारी 
विकानेरी 
ब्रज भाषा 
वुन्देलखण्डी 
छीकारी 
चीनी 
देसवाली-हरियाणी 
डंडेरी 
ढांडी 

दू ढाड़ी 
डिगल 
अंग्रेजी 
फ्रोच 
गाडिया लुहारी 
गाडोली 
घरवाड़ी 
जन 
गोडवाड़ी 
गुजराती 
हाड़ोती 
हिन्दी 
जैपुरी 
जोधपुरी 
कालवेली 
कंजारी 
कांकड़ी 
कन्नड़ 
कश्मीरी 
सैराड़ी 
खांचीवाड़ी 
खांडवी 


8807 
239 
74244 


397 

39 
7659 
900 

8 

6 

2359 
]3 

327 
459825 
4 

289 

8 

33 
43, 

249 

4 

30 
4]833 
356906 
650554 
8]24 
॥7 

200 
09 
42 

377 
347 
7046 
4422 
22 





मातृभाषा /बोलियां बोलने वालों की संख्या 
लमाणी- लम्बाड़ी 302 
लशकरी 3 
लोहारी-राजस्थानी 338 
महाराजा शाही 3 
मैथली 76 
मलयाहूम 2243 
मालवी 236668 
मराठी 983 
मारवाड़ी 578]846 
मेजवाड़ी 3974 
मेवाड़ी 89034 
मेवाती 28663 
मुल्तानी 90 
तागरचाल 28560 
तागौरी 28 
नारनोली 36 
नेपाली 8820 
ओरिया 264 
पालवी 264 
फारसी 42 
पिगल 34 
पुतंगाली 2 
पंजाबी 40]45 
राजस्थानी 7]3357 
राजावाटोी 73 
राठी 2860 
रेखाटी 9 
स्सी । 
पांसी 35| 
संस्कृत 34 
शेखावटी 2259 
सिन्धी 23332 
सिपारी 485 
सोंडवाड़ी 58623 
तामिल्‍रू 3443 


65 


मातृभाषा |वोलियां बोलने वालों की संख्या 
तेलगू 48] 
थली 476 
तिब्बती 73 
उद्दूं 509654 
बागड़ो 75 709 





राजस्थानी--श्रपश्र श के मुख्यतः: तीन रूप माने गये 
हैं--नागर, बवाचड और उप-नागर. इसमें से पश्चिमी 
भारत की नागर-अपश्र श' ही मुख्य मानी गई. श्री 
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या के अ्नुमार इस 'नागर-अपभ्रश को 
राजस्थानी भाषा-विकास के आधुनिक काल का प्रारंभ सन्‌ 
850 ई. से माना जाना चाहिए. इस समय तक 
राजस्थान पर अग्रेज जश्ासकों का अधिकार स्थापित हो 
चुका था आधुनिक काल में भी राजस्थानियों को अपने 
देश की स्वाघीनता के लिए संघर्ष करना पड़ा है. राज- 
स्थान की जनता के स्वाघीनता संग्राम में संगठन श्ौर 
प्रचार आदि के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए राजस्थान के 
जन-कवियों ने सरल-सरस राजस्थाती भाषा में ही 
अपनी रचनाएं प्रस्तुत की. जनता में इस रचनाओं का 
बहुत प्रचार हुआ. राजस्थानी शौर्य के उद्धोषक चारण 
कवियों ने भी “डिंगल” को विविध प्रकार के वंधनों तथा 
स्थिरत से छुटकारा दिलवा कर जनता के निकट ला रखा. 
उद्यहरण के लिए महाकवि सुर्यमल, केसरीसिंह वारहठ 
कोटा, और नाथूदान महियारिया ग्रादि की रचनाएँ मध्य- 
कालीन डिंगल की अपेक्षा श्रधिक सरल और सरस है. 

राजस्थानी भाषा की लोकिक शैली जिसको मौरांबाई 
और शन्य संत कवियों ने प्रतिष्ठित किया था, श्राधुनिक 
काल में विकसित होती रही है. महाराज चतुरपिह जैसे 
साहित्यकारों ने इसी शैली में अ्रपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर 
जनता में लोकप्रियता प्राप्त की है 

राजस्थानी का वर्गोकरण--कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथों 
में राजस्थानी भाषा के बोली के कुछ वाक्यांश दिये है जैसे 
आकरी झोंपड़ी, मोठारी दाल, वाजरा री रोटी, देखी हे 
राजा थारी मारवाड़ ! आदि, इससे कई विदेशी व देशी 
विद्वानों का ध्यान इन बोलियों की श्र आरक्षित हुआ. 


अंग्रेजों के साथ सम्पर्क होने से जो देन हमें यू रोप से मिली 
है, उसमें यान्त्रिक ज्ञान-विज्ञान और यांच्रिक साधनों का 
महत्व इतना नहीं है जिनता महत्व यूरोप से प्राप्त 
वैज्ञानिक दृष्टि से भरी जिज्ञासा (30००४०८०ा7०5 09) 
था वैज्ञानिक कौतृहल का है. अंग्रेज सरकार का जब से 
भारत के भू-भागों पर अधिकार हुआ तब से ही अंग्रेज 
विद्वानों की दृष्टि भारतीय भाषाओं पर पड़ी. इनकी चर्चा 
में ये लोग अपनी यथाश्षकक्ति तथा यथासंभव लग गये. 
कलकत्ते के निकट श्री रामपुर में वेपटिस्ट मिशन के केरी, 
माशमान श्रौर वार्ड नाम के तीन मिशनरी भारतीय 
भाषाओ्रों के अच्छे विद्यान हुए. ये भारतीय भाषाओं में 
बाइवल के अनुवाद के काम में नियुक्त हुए. बंगला, हिन्दी, 
उर्दू इत्यादि के अलावा इनकी चेष्टा से बाइबल के द्वितीय 
खंड (ईसा के सम्बन्ध में लिखी ; ई पुस्तक) “नये 
नियम” का मारवाड़ी, उदयपुरी या मेवाड़ी, बीकानेरी, 
जैपुरी, हाडीती बोलियों में अनुवाद हुआ. यह कार्य 
उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में हुआ था. राजस्थानी 
भाषा के सम्बन्ध में यूरोप के पंडितों के कौतूहल का यह 
प्रथम फल है. भारतीय भापाश्रं के तुलनात्मक तथा 
ऐतिहासिक विवेचन के सम्बन्ध में सबसे पहिले ग्रंथ जान 
चीमूज (7०४70 8८०77९8) ने लिख कर तीन खंडों में सन्‌ 
]872, 875 औौर 879 में प्रकाशित किया था, 
परन्तु उनमें राजस्थानी का कहीं उल्लेख नहीं हुआ. 
उन्होंने राजस्थानी को हिन्दी के अन्तर्गत ही समझा, 
वीमूज के बाद स्व. रामक्ृष्णगगोपाल भंडारकर और 
रूडोल्फ हानंले (२७१०६ प्लर०९77०) ने अपने भारतीय 
आयेभाषाशरों के इतिहास विषय के ग्रंथों में भी राजस्थानी 
पर खास वात नहीं लिखी. केलॉग (१६०॥०४) ने अपनी 
हिन्दी व्याकरण में राजस्थानी वोलियों में से मारवाड़ी 
और मेवाड़ी,और कहीं कहीं जैपुरी पर भी कुछ विचार 
किया है. ४ 

राजस्थानी बोलियों का प्रथम उल्लेख सन्‌ ।॥907 
श्रौर 908 में सर जॉर्ज अन्नाहम ग्रियर्सन (87 (0०028 
था) (८7807) ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा- 
विपयक  विश्वक्रोप (7 82फं57० $एए९ए ० 069) के 
दो खंडों में किया था. इसकी खोज से राजस्थानी बोलियों 


के पारस्परिक संयोग व सम्बन्धों के विपय स्पष्ट रूप से 
पाठकों के सम्मुख आते हैं. पुरानी पर्चमी राजस्थानी 
(अर्थात्‌ भुजराती और मारवाड़ी के पूर्व रूप) के ऐति- 
हासिक विश्लेषण के श्राधार पर राजस्थान की अ्रपनी 
भाषा मानी है. इसी 'नागर-श्रपश्र श/ से 000 ई. के 
श्रासपास राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई. 


राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के विषय में यह वात 
ध्यान में रखने योग्य है कि राजस्थान और गुजरात में 
प्रचलित जिस मूल भाषा से राजस्थानी की उत्तपत्ति हुई 
है, उसका सम्बन्ध सिंघ पंजाब से रहा है--न कि मध्य 
प्रदेश से. राजस्थान-ग्रुजरात में श्रार्य भाषा का प्रवेश भी 
सिंघ-पंजाब से ही हुआ है. श्रशोक के ग्रिरनार लेखों की 
भाषा से यह स्पष्ट है कि श्रशोक के समय जो भाषा यहां 
प्रचलित थी वह शौरसोनी व मध्यदेशीय नहीं थी. इस 
प्रकार राजस्थानी मध्यदेशीय भाषा के अ्रन्तगंत नहीं मानी 
जा सकती. 


राजस्थानी प्रारम्भ में बोलचाल की भाषा थी. 
000 ई. के बाद राजस्थानी में साहित्य सुजन हुआ. इस 
प्रकार प्राचीन राजस्थानी का काल सन्‌ 000 से 500 
तक माना जाता है. 


सन्‌ 600 ई. तक पश्चिमी राजस्थान तथा ग्रुजरात 
की भाषा एक ही थी. पुरानी पश्चिमी राजस्थानी' श्रर्थात्‌ 
गुजराती और मारवाड़ी इन दोनों के पूर्व रूप का विवेचन 
ऐतिहासिक विश्लेषण के झ्राधार पर सन्‌ 9]4 से 96 
त्तक इटली के विद्वान राजस्थानी विद्‌ स्व डा. एल. पी: 
तेस्सीतोरी ने ॥70थ4 8770०4५? पत्रिका के अंकों 
में किया है. प्राचीन राजस्थानी का विस्तार-क्षेत्र श्राज की 
अपेक्षा अधिक था. वर्तेमान राजस्थान-मालवा के श्रतिरिक्त 
समस्त गुजरात और सिंध, पंजाब तथा शुरसेत प्रदेक्षा में 
मुख्यतः प्राचीव राजस्थानी, जिसको “जूनी राजस्थानी' भी 
कहा गया है प्रतिष्ठित थी. 6 वीं शताब्दी में ही प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी से ग्रुजराती का स्वतन्त्र रूप में 
विकास हुआ. 


प्राचीन राजस्थानी के नाम के संबंध में यद्यपि बहुत्त 


से मतभेद आज भी विद्यमान हैं, परन्तु डा० तेस्सीतोरी 


मे यह तिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन 
राजस्थानी से और उसके परदिचमी रूप से गुजराती 
भाषा की उत्पति हुई है. प्राचीन पदिचमी राजस्थानों का 
प्रधार न केवल समस्त राजस्थान व गुजरात में था, वरन्‌ 
मिंघ, पंजाव और कबीर की रचनाओं से प्रमारित है कि 
पूरे में काशी तक भी या. 

जैन भाचायों एवम साधु-साध्वियों श्लौर यतियों ने 
प्राचीन राजस्थानी का प्रचुर मात्रा में साहित्य निर्माण किया 
है. उन्होंने पद्य में भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं. चारण 
कवियों ने भी प्राचीन राजस्थानी में अपनी विशेष भेली 
'हिग़ल” में बहुत्त से उत्कृष्ड गीत व दूहे श्रादि लिखे. 

डिगल जिसकी नींव प्राचीन राजस्थानी में ही पड़ 
नी थी, मध्यकाल में विकास्त की चरम सीमा पर पहुंच 
गई. डिंगल विकसित होती हुई, वोलचाल की राजस्थानी 
से कुछ दूर जा पड़ी. इसमें जान-बुक कर द्वित्व वर्णों का 
प्रयोय किया जाने लगा और शब्दों की तोड़ मरोड़ भी 
बहुत बढ़ गई. मारवाड़ा के साहित्यिक हूप में 'डिगल' 
स्थिर सी हो गई और समस्त राजस्थान के साहित्यकार, 
मुस्यतः चारण कवि इसमें साहित्य रचना करने लगे. डिगल 
में गीत, दृहे झौर छंद पर्याप्त मात्रा में लिखे गये, जो आज 
भी अपनी उत्कृष्टता के कारण जनता में प्रचलित हैं. 

मध्यकाल में मीरां ने सरल, सरस लौकिक राजस्थानी 
में अपने पद प्रस्तुत कर समस्त भारत में लोकप्रियता प्राप्त 
की. मध्यकालीन राजस्थानी रचनाओं में संत साहित्य का 
निर्माण भी इस युग में हुआ परन्तु जैन-साहिस्य में प्राकृत 
व अपभ्र श॒ का प्रभाव रहा है. 

राजनतिक कारणों से इसी युग में राजस्थान का 
सम्बन्ध दिल्‍ली व आगरा से हुआ. मध्यप्रदेश से सम्बन्धित 
कवियों ने राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में अपनी 
कविताएँ की. राजस्थानी की ब्रज व शौरसेनी की यह शैलो 
'पिंगल' के नाम से प्रसिद्ध हुईं. पिगल का मुख्य क्षेत्र पूर्वो 
राजस्थान रहा. 

सन्‌ 94 से सन्‌ 96 तक इटली के विद्वान 
(एल. पी. तेस्सीतोरी) मे 'इण्डियन ऐन्‍्टीक्वेरी' पत्रिका के 
अंकों में जो मूल्यवान गवेषणापूर्ण सामग्री प्रस्तुत की थी 
उससे राजस्थानी की उत्पत्ति श्र विकास पर अभुतपूर्व 


प्रकाश पड़ा है. 

भारत की अन्य भापाश्रों के समान राजस्थानी की 
भी कुछ विशिष्टताएं हैं. प्रियर्सस ने राजस्थानी बोलियों का 
वर्गीकरण इस प्रकार किया है : 

() पश्षचिवमी राजस्थानी, इसमें ये बोलियाँ आती हैं : 
मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढारकी, बवीकानेरी, वागडी, 
शेखावाटी. सेराड़ी गोड़वाड़ी, देवड़ाचाटी आदि. 

(2) उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी : भ्रहीरवाटी और मेवाती- 

(3) मध्यपुर्वी राजस्थानी : दूढाड़ी, तोरावाटी, खड़ी, 
जपुरी, का: डी, राजावाटी, भ्रजममेरी, किशनग्रढ़ी; 
(शाहपुर।) नागर चांल, हाड़ौती. 

(४) दक्षिण पूर्वी राजस्थानी : रांगड़ी श्रौर सोंधवाड़ी 
आदि. 

(5) दक्षिण राजस्थानी : इसमें मिमाड़ी झ्रादि श्राती है. 

राजस्थानी नाम से, ग्रियर्सन ने भौगोलिक संयोग के 
कारण और कुछ स्यूल कारणों से जिन बोलियों को एकत्र 
गूंथ दिया था वे सचमुच दो पृथक शाखाओ्रों की है. एक 
पूर्व की शाखा, जो पछांही हिन्दी से (श्रज भाषा श्रादि से) 
ज्यादा संबंध रखती है ओर दूसरी पद्िचम की शाखा से 
जो प्राचीन राजस्थानी कही जाती है. 

राजस्थानी वोलियों का जन्म नागर, या शौरसेनी 
ग्रपश्न श से माना जाता है, पं. मोतीलालजी मेनारिया के 
मतानुसार राजस्थानी की निम्न नौ बोलियां हैं : 

(4) मारवाड़ी 

(2) भेवाड़ी 

(3) बागड़ी 

(4) दढाड़ी 

(5) हाडौती 

(6) भेवाती 

(7) ब्रज 

(8) मालवी 

(9) रांगड़ी 

मारवाड़ी--जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और 
शेखावाटी में वोली जाती है, इसे पश्चिमी राजस्थानी ही 
कहा जाना चाहिए. मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सम्पन्न 
वोली है श्लोर जहां व्यापार पदु मारवाड़ी गये हैं वहां यह 
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बोली जाती है. विस्तृत लोक-साहित्य के साथ-साथ इसी 
के आधार पर काव्य-भाषा का छी-स्वरूप भी बना है 

मेवाड़ी - मेवाड़ के अधिकांश भाग में बोली जाती 
हैं. इसमें अधिक साहित्य रचना नहीं हुई है. मारवाड़ी 
और मेवाड़ी का सुख्य अन्तर क्रिया के व्यवहार का है 
भेवाड़ी में 'ए| और औझो' की घ्वनि का विद्येप उपयोग 
होता है जैसे--“श्रो, नीला घोड़ा रा अ्सवार” परल्तु 
सारवाड़ी आकार प्रिय भाषा है. 

बागड़ीं--इ गरपुर, वांसवाड़ा तथा दक्षिण-पद्चिम 
मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में वोली जाती है. ग्रुजरात की 
सीमा पर होने से यह मिश्चित्त वोली है, जिसे हम मेवाड़ी- 
गुजराती कह सकते हैं. इसमें कारक, विभक्ति और क्रिया 
प्राय: गुजराती के ही व्यवहार में आती हैं और गुजराती 
के शब्द इसमें प्रचुर हैं. यह भीलों की वोली है. 

दूढाड़ी जयपुर राज्य की भाषा रही. 

हाडोती--बू दी और झाहपुरा ठथा मेवाड़ 
भाग में यह भाषा वोली जाती है- 

मेवाती--अलवर, भरतपुर, घोलपुर और करौली के 
पूर्वी भाग में वोली जाती है. इनके अन्य भागों में बागड़ी 
के समान ही मिश्र द्ज भाषा वोली जाती है. 

मालवी--फक्ालावाड़, कोटा और प्रतापयढ़ की 
बोली है. 
- रांगड़ी--राजपूतों में भचलित मारवाड़ी और मालवी 

के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली है. 

मेरे एवं त्यौहार--मेले और त्यौहार राजस्थान के 
जने जीवन की परम्परागत विश्येपता हैं जो अभी तक भी 
ज्यों कि त्यों विद्य मान है. त्योहारों में यहां हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई आदि सभी धर्मों के उत्सव मनाये जाते हैं. देहातों 
की परम्परा के अनुसार इन वामिक पर्वों पर छोटे-बड़े 
हाट! लगाये जाते हैं, विभिन्न त््यानों से लोग उत्त स्थान 
विज्येप पर एकत्रित होते हैं- इन मेलों में कुछ का महत्व तो 
केवल स्थानिक है, किन्तु कुछ मेले देशव्यापी हैं. इन मेलों 
में कुछ का घामिक महृत्व है और कुछ का आधिक 

मुख्य वामिक मेले -यहां के घामिक मेलों की भी यह 
विज्येपता है कि तत्सम्वन्धी घम्मे के अनुयायियों के अतिरिक्त 

अन्य जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोग भी इनमें भाग 


के पुर्व 


लेते हैं. यहां आयोजित मुख्य-मुल्य मेले इस प्रकार 
हैँ 

केशरियानाथजी का मेला--यह मेवाड़ में धुलेव गांव 
पर चेत्र दद अष्टमी को लगता है 

चारभूजा का मेला- मेवाड़ में चारमुजा गांव में यह 
मेला भाद्रपद के घुल्ल पक्ष की एकादशी को लगता है. 

माता कुडालिनी का मेला- चित्तौड़गढ़ जिले में 
रइमी गांव में यह मेला वैसाख सुदि पुनम को लगता है 

सहावीरजी का मेला--यह सेला चेत्र मास में महा- 
व्वीरजी (जयपुर) में लगता है. 

पुष्करजी का मेला--कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला 
अजमेर जिले में हिन्दुओं के तीर्थ स्थान पुष्कर में रूगता 
है जिसमें दूर-दूर से लोग काततिक स्नान करने के लिये 
एकत्रित होते हैं. 

फोलायतजी का मेला-- बीकानेर के पास कोलायत 
गांव में यह मेला लूगता है जहां राजस्थान तथा ग्रुजरात 
के विभिन्न गांवों तथा शहरों से लोग झाते हैं. यह कातिक 
मास के शुक्ल पल्ष में आयोजित किया जाता है 

रामदेवजी का मेला-पोकरण के पास रामदेवरा 
नामक गांव में रामता पीर का यह मेला जो भाद्वपद के 
महीने में वव्मी के दिन लगता है. वहुत ही बड़ा मेला है, 
जिसमें भारत के अन्य राज्यों से लोग बहुतायत में बोलवा' 
के लिये शभ्राते हैं. राजस्थान के देहातों से अ्रपार संब्या में 
लोग इस मेले में भाग लेने के लिये आते हैं. ऐसी मान्यता 
है कि रामदेव वावा कोढ़ियों तथा अन्य कष्ठदायक रोगों 
से भी मुक्ति दिलवा देते हैं- 

रूवाजापीर का मेला--इसी प्रकार ,का दूसरा मेला 
जिसमें सभी जातियों, वर्गों तथा धर्मों के लोग असंख्य 
तादाद में एकत्र होते हैं -वह है अजमेर में स्थित ख्वाजा 
मोहियूद्दीन चिश्ती की दरगाह पर होने वाला मेला. मुसल- 
मानों के लिये यह मेला मक्‍्के-मदीने की हज के बराबर 
का महत्व रखता है. भारत में सुसलमनों का सबसे बड़ा 
अयार समूह अन्यत्र कहीं भी जमा नहों होता- इस अवसर 
पर यहां 'उसे' होते हैं जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के 
प्रसिद्ध कलाकार कच्चाल' भाग लेते हैं. और अन्य देशों के 
मुसलमान भी इस अवसर पर यहां आते हैं. यह प्राय: 


नवम्ब र-दिसम्वर के महीनों में आ्रायोजित होता है. 

उपर्युक्त मेलों के अत्तिरिक्त करणी मंदिर देशनोक 
(वीकानेर) में लगने वाला नवरात्रि का मेला कोटा में 
लगने वाला दशहरे का मेला एवं जोधपुर में लगने वाला 
शीतला माता का मेला का अपना विशिष्ट महत्व है. 

पशु भेले--कुछ धार्मिक मेलों जैसे पुष्कर जी का मेला, 
धामिक के अतिरिक्त आर्थिक महत्व भी रखते हैं. इन मेलों 
के अवसर पर पशु मेलों का आयोजन होंता है. राज्य के 
मुख्य पशु मेने नागौर, तिलवाड़ा, सांचौर तथा परवतसर 
में लगते हैं. इनमें परबत्सर तथा नागौर के पशु मेले कातिक 
शुल्क पक्ष के महीने में तथा तिलवाड़ा और सांचौर के मेले 
चैत्र के महीने में आयोजित होते हैं. 

त्यौहारों में बसन्‍्त पंचमी, संक्रांति, होली, शिवरात्रि, 
गीतलाष्टमी, जन्माष्टमी, रक्षा वन्धन, रामतवमी, अक्षय - 
तृतीया, निर्जेला-एकादमी, छोटी तीज, बड़ी तीज, घुड़ला, 
गणगौर, दशहरा और दिवाली मुख्य हैं 

होली में देश के अन्य भागों की तरह यहां भी होलिका 
दहुव और दूसरे दिन फाग खेलने की प्रथा है. स्थान-स्थान 
पर प्रसन्न मुद्रा में स्त्री-पुरुषों के समूह राजस्थान की विभिन्न 
वोलियों में फाग के गीत एक विशेष वाद्ययन्त्र के साथ 
जिसे 'चंग” या डफ! कहते हैं, गाते हुए नजर आते हैं. 
गुलाल तथा रंगीन पानी से तरबतर स्त्री-पुरुष-बालक सब 
में इस त्यौहार के अवसर पर आनन्द की लहर दोड़ 
जाती है. 


इस झवसर पर “डंडियों” का नाच होता है. यह 
होली के एक सप्ताह पहले से ही आरम्भ हो जाते हैं. 
इन नृत्यों में मनुष्य तरह-तरह के वेश बनाकर व श्रृंगार 
करके समूहों में हाथों में छोटी छोटी लकड़ियें अथवा वैतें 
लेकर नृत्य करते हैं. नृत्य करने में वे ढोल व ढोलक की 
ताल पर कदम उठाते हैं और एक गोलाकार चक्कर में 
भूमते हुए लय तरंगित कर नाचते हैं. नृत्य करने वाले 
मनुष्यों के पैरों में घुघरु भी होते हैं. राजस्थान की 
ग्रामीण जनता तो होली के पर्व पर इतनी निशंक होकर 
ताचती है कि उस समय अपनी सुध-बुध का भी ध्यान 
नहीं रहता. कई गांवों में औरतें भी ऐसे नृत्यों में भाग 
लेती हैं भ्रौर तालियां बजा-वजा कर ताल देती हुईं गाती 


हैं. स्त्रियों के नृत्य को 'लूर लेना' कहा जाता है । 

ब्रज के निकट होने के कारण भरतपुर और अलवर 
में होली का त्यौहार और भी अधिक विशेषता रखता है. 
इसी प्रकार दीपावली पर मकानों की सफेदी एवं सफाई 
करवाने तथा दीपमालिका एवं लक्ष्मी पूजन की प्रथा के 
साथ ही यहां आतिशबाजी का प्रचलन है. 

दीपावली की रात्री को “हीड” देते की प्रथा 
राजस्थान में कई स्थानों पर प्रचलित है. गाय चराने वाले 
गखालों के लिए भी दीपावली विशेष महत्व का त्यौहार है. 
वे लोग गौ पूजन करते है. गायों के गले में घंटिया बांघते' 
हैं और हींड का एक विशेष गीत गाते हैं. दीपावली के 
पश्चात मैया दूज और दवात पूजन आदि के त्यौहार 
मनाये जाते हैं 


राजपूत परम्परा का प्रदेश होने के कारण दशहरे का 
यहां बडा महत्व है. इस दिन राजस्थान की भू. पु. रिया- 
संतों मे लूवाजमों के साथ सवारियां निकला करती थीं. 
आज भी कई रियासतों में राजा एवं जन साधारण शमी: 
(खेजड़े) का पुजत॒ किया करते है. जोधपुर में इस दिन 
रामचन्द्रजी की रथ की सवारी निकाली जाती है तथा 
कागज व बारूद से बनाया हुझ्ना रावण जलाया जाता है. 
दशहरे पर कोटा में बहुत बड़ा मेला लगता है जिनमें 
भारत के अन्य भागों से व्यापारी लोग बड़े-बड़े वाजार 
लगाते हैं. 

राष्ट्रीय बड़े त्यौहारों के अतिरिक्त राजस्थान के अपने 
त्यौहारों में से एक विशेष महत्व का त्यौहार है गणगोर' 
जो होली से लगभग पन्द्रह दिन बाद मनाया जाता है. 
यह त्यौहार पावंती के गौते का सूचक है. प्रतिदिन शाम 
के समय सोभाग्यवती स्त्रियां तथा कुमारिया वस्त्राभूषणों 
से सुमज्जित हो, सिर पर कलश रखकर इस झवसर पर 
गीत गाती हुई तालाबों पर बगीचों में जाती हैं झ्रौर वहां 
से कलश में जल भर उसे पुष्पों से सजा उसी प्रकार 
वापस आ जाती हैं. घरों में ईसर और गणगौर को काष्ठ 
की मूर्तियां सजाई जाती हैं और चैत्र सुदी तीज को इन 
मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है जिसमें हजारों नर- 
नारी भाग लेते हैं. उदयपुर और जयपुर की गणगौर की 
सवारी दर्शनीय होती है. उदयपुर में तालाब के बीच 


सावों में होने वाले उृत्य व गायन के झायोजन बड़े ही 
सुन्दर ऊरूगते हैं. जयपुर के गुलाबी राजमार्ग उस दिन और 
भी खिल उठते हैं. गणगौर विवाहित स्त्रियों का सबसे 
प्रिय त्यौहार है. इस पर्व पर बहुत से गीत गाये जाते है. 
गणगोर तथा श्रन्य त्यौहारों पर राजस्थान की स्त्रियां 
घूमर नृत्य करती हैं जिसमें श्रनेक स्त्रियां भाग लेती हैं. 


शीतलाष्टमी एक दूसरा त्यौहार है जिसका बड़ा 
धामिक महत्व है. यह त्यौहार चैत्र सुदी ८ को मनाया 
जाता है. इस दिन शीतला देवों की पूजा होती है लोग 
इस दिन प्राय: सभी जगह एक दिन पूर्व बनाया हुआ ठण्डा 
(बासी) भोजन खाते हैं. ऐसी मान्यता है कि शीतला पूजन 
से इस देवी का प्रकोप नहीं होता है और किसी को चेचक 
नहीं निकलती, 

मारवाड़ में इसी दिन घुड़ले का त्योहार भी मनाया 
जाता है. स्त्रियां एकत्र हो, कुम्हार के घर जाकर छिद्र 
किए हुए एक घड़े में दीपक रख कर भ्रपने धर गाती हुई 
लौटती हैं. यह घड़ा बाद में तालाब में वहा दिया जाता 
है. इस स्यौहार पर चैंत्र सुदी तीज को मेला लगता है 
जिससे एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है. कहते हैं 
मारवाड़ के पींपाड़ नामक स्थान की कुछ महिलाएं एक 
वार तालाब पर गौरी बूजन के लिए गई थीं वहां से 
अजमेर का सूबेदार मल्लूखां उन्हें भगा ले गया. जोधपुर 
नरेद्न राव सातलजी को जब यह पता लगा तो उन्होंने 
उसका पीछा किया भ्रौर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें मल्लूखां 
के सेनापति घुड़लेखां का सिर तीरों से छेद दिया गया 
भौर राजा अपने गांव की स्त्रियों को बचा कर ले श्राया: 
उस (छिद्वित) सिर को लेकर स्त्रियां गांव में ययों. इसी 
घटना के स्मरण में यह मेला लगता है. इस त्यौहार पर 
वालिकाशों की मंडली जगमगाता घुड़छा(छिद्वित घड़ा प्रती- 
कात्मक छिद्वित सिर)सिर पर रखे प्रत्येक घर में जाती हैं. 

अक्षय तृतीया यथा श्राखातीज भी यहां का मुख्य 
त्यौहार है. राजस्थान में वर्षा की कमी रहती है. खेतिहर 
लोग उत्सुकता से वर्षा को राह देखते हैं ओर श्रक्षय तृतीया 
के दिन गेहूं, चना, तिल श्रादि सात खाद्यानों की पूजा कर 
शीघ्र वर्षा आने की कामना की जाती है. कहीं-कहीं घर 


के द्वार पर अनाज की बालों आदि के चित्र बनाये जाने 
की प्रथा है. स्त्रियां मंगलाचरण के गीत गाती हैं भौर 
मनोविनोद की दृष्टि से छोटे बच्चों के दुल्हा-दुलहन के 
स्वांग श्रादि रचाये जाते हैं. किसाम इस दिन अपने बैलों 
तथा हल को सजाते संवारते हैं एवं सूली धरती होने पर 
भी हल चलाने का शुभ मुह॒ते करते हैं. 


मरू-भूमि में वर्षा ऋतु में श्रावश तथा भादों के 
महीनों में त्यौहारों का श्रधिक महत्व होना स्वाभाविक 
ही है. इन महीनों में उद्यानों में मेले भरने के श्रायोजन 
राजस्थान के सब भागों में प्राचीन काल से चले आ रहे 
हैं. श्रावरशा मास के सोमवारों पर मेले विश्वेपतः होते हैं 
आर इन्हें वन सोमवार या सुखिया सोमवार के नाम से 
पुकारा जाता है. परदेश में रहने वाले लोग भी इन दिनों 
अपने घरों पर लौट आते हैं. 

छोटी श्रौर बड़ी तीज सव स्त्री पुरुषों के लिए बहुत , 
ही आनन्द के त्यौहार माने जाते हैं. जयपुर तथा बूदी में 
तीज की सवारी दर्शनीय निकला करती थी श्रौर अब भी 
निकलती है जिसको देखने के लिए दूर-दूर के इलाकों से 
लोग श्राते हैं. 

बड़ी तीज ( भाद्रपद कृष्ण तीज ) को स्त्रियां ब्रत 
रखती हैं. चन्द्रोदय होने पर अघ देकर 'सातृ” का भोजन 
करती हैं. 

इन त्यौहारों के अतिरिक्त भाद्रपद शुक्ल दशमी को 
तेजाजी का तथा एकादशी को भूलनी एकादशी के मेले 
सारे राजस्थान में होते हैं. 


श्रावण में “हरियाली अमावश्या” मनाई जाती है. 
भाद्य में “गोगानम” का त्यौहार मनाया जाता है. इस 
त्यौहार के पीछे भी एक घटना विख्यात है. 


इसी महीने में “वच्छवारस” का त्यौहार मनाया 
जाता है. इस दिन स्थियां अपने घरों में गायों को बुलाकर 
पूजती हैं और साथ ही इस दिन केवल बाजरी, मोठ व 
चनों का भोजन वनाकर खाया जाता है. श्रावण में कुंवारी 
कन्याओं के लिये “ऊब छठ” का त्यौहार भ्ाता है- कुमा- 
रियां इस दिन खड़ी रहती है और सम्पूर्ण दिन कुछ नहीं 


खाती. रात्रि को चन्द्रमा के दर्शन करने के बाद भोजन 
करती हैं. इस प्रकार का ब्रत “करवाचोथ” के दिन 
विवाहित स्त्रियां भी करती हैँ. ऐसी मान्यता है कि इस 
वत्त के करने से उनके पति चिरायु होते हैं. 


सर्वत्र राजस्थान में श्लरावण के महीने में अधिक 
त्यौहार मनाये जाते हैं. जिन स्थानों पर अधिक वर्षा हो 
पाती है वहां के लोग इन त्यौहारों को अधिक उत्साह से 
मनाते हैं. कूंड के कुंड किसी बड़े तालाव के किनारे 
एकत्र होकर भूमते गाते आने वाले वर्ष के लिए मंगल 
कामना करते हुए अपने घरों को लोट पड़ते हैं. 

इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य॒ धमविलम्वियों में भी विशेष 
त्यौहार एवं पर्व होते हैं. 


यहां के जैन धर्मावलम्बियों का महत्वपूर्ण पर्व 'पयु पण' 
है जो चौमासे में एक सप्ताह तक मनाया जाता है. 
जैनियों के श्रन्य त्योहारों में महावीर जयन्ती तथा गौतम 
जयन्ती प्रमुख है. डू गरपुर में महावीरजी की सवारी “रव' 
का शानदार जुलूस निकाला जाता है. यहां का ईसाई 
वर्ग क्रिसमिस, गुड-फाइडे तथा न्यू इयसे डे घूमधघाम से 
मनाता है. 

मुसलमानों से यहां इदुलजुहा, मोहरम तथा वारा- 
वफात के त्यौहार वड़ो घूमबाम से मनाये जाते हैं. 
मोहरंम के अवसर पर ताजिये' निकाले जाते हैं. 


राजस्थान में मनाये जाने वाले मुठ्य त्थौहार 


नीता 





त्यौहार का नाम तिथि/तारीख 

संक्रान्ति 4 जनवरी 

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 

महाशिवरात्रि फाल्मुन कृष्ण पक्ष 3 

इदुल फितर रमजान के वाद शब्वाल की 
पहली तारीख 

होली फाल्गुन शुनल 5 

शीतलाप्टमी चैत्र शुवल 8 

रामनवमी चैत्र शुक्ल 9 

महावीर जयंती चैत्र शुवल 3 


इदुलजुहा 


मोहरंम 


बारावफात 

रक्षा बन्धन 
स्वतन्त््ता दिवस 
तीज का मेला 
गरणागौर 


जन्माष्टमी 

गणेश चतुर्थी 
अनन्त चतुर्दशी 
स्थापना नवरात्री 
दशहरा 
दीपावली 
गुरुनानक जयन्ती 
झूलना एकादशी 


रमजान के दो माह दस दिन 
वाद जिलहिंज की दस 
तारीख 

मोहरंम माह की !0 

तारीख 

मोहरंम के दो माह बाद 
श्रावण शुक्ल 5 

5 अगस्त 

श्रावण शुक्ल 3 

फल्युन शुकल 5 से चैत्र 
कृष्ण पक्ष 8 तक 

भाद्र कृष्ण पक्ष 8 

भाद्पद शुक्ल 4 
भाद्रपद शुबल 4 

आश्विन शुक्ल !/चैत्र शुक्ल ! 
आसोज सुद 0 

कातिक कृष्ण भ्रमावश्या 
कातिक शुक्ल 4 
भाद्रपद शुबल ]] 


नांग पंचमी 
वालदिवस-नेहरू जयन्ती 


भाद्रपद कृष्ण ५ 
]4 नवम्बर 


आदिवासी जातियों के मेले एवं स्पौहार--हिन्दुओं 
के बड़े-बड़े पर्व एवं त्योहार जैसे होली, दिवाली, मकर- 
संफ्रान्ति, सांचली अ्रमावस, रक्षा बन्धन, दशहरा आदि 
त्यौहार ये लोग भी बड़ी घूमधाम से मनाते हैं, इन त्यौहारों 
को प्रत्येक जाति अपने निराले ढंग से मनाती हैं. यथा-- 
सहरिया जाति के लोग दिवाली के दिन अपने पशुओं को, 
विशेष कर ग्राय को पूजते हैं, मेंहदी तथा रंगों से इनके 
शरीरों को चित्रित करके फूलों के हार भ्रादि से सजाते हैं. 
इसी प्रकार भील जाति के लोग नवराय स्थापना के दिन 
दो नेजे,एक सफेद तथा दूसरा लाल, रोपते हैं, नो दिन तक 
भजन मडलियां कीतंन करती हैं तथा दशहरे के दिन इन 
नेजों को जुलूस में किसी नजदीक के तालाब अथवा नदी 
पर ले जा कर स्त्री पुरुष यहां इन नेजों को वहाकर स्नान 
आदि करते हैं. 


' इसी तरह मेले भी आदिवासी जातियों के जीवन में 
- एक सर्वंधा पृथक महत्व रखते हैं. चहरिया जाति के लोग 
भैलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं. जो युवक-युवतियों 
एक इसरे को पम्मत्द करते हैं वे इन मेलों में जीवन साथियों 
के साथ भाग जाते हैं तथा वाद में विवाह कर लेते हैं. 
आदिम जाति क्षेत्रों में दो 
एक वे जो अन्य जातियों के 
जिन्हें देखने के लिये आदिवासी 
त्रित होते हैं तथा इसरे वे मेले 
तठाओं से संस्थापित हुए हैं 


ऊँ. 
्‌ 


पाये जाते 

पर्व अथवा त्यौहार हैं 
हजारों की संल्या में एक- 
मेले जो उनके स्वयं की मान्य- 


प्रकार के मल 


श् 


आदिवासियों के मुख्य मेले 








भैलों के नाम तिथि 
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शकुन आदि परम्परागत मान्यताएं--अन्य लोगों को 
तरह यहां के निवासियों में भी शुभ-अजश्ुभ एवं 
से सम्बन्धित कई मान्यताएँ तथा अन्धविश्वास प्रचलित 


व 4 


देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों, ग्रह-नक्षत्रों सिद्ध-पुरुषों ता 
अच्दय रहस्यमयी शक्ति में आस्वा एवं भय देहातों में नगतें 
की अपेल्ा ठया बन्शझिक्षितों की अपेक्षा अधिक वलवान हूँ 
स्थान विज्येप एवं पग्मु, वृक्ष आदि का पूजन एवं उनके 
प्रकोप से भय भिन्न-भिन्न वर्गों, जातियों तथा क्षेत्रों में 
भिन्न-भिन्न होते हुए भी सामान्य रूप से यहां के निवासियों 
के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान अब भी रखते हैं. 
'धोलवा' की प्रथा प्रायः सभी वर्गों एवं जातियों में इप्डि- 
गोचर होती है. बह आइचयंजनक है कि रेगिस्तान का 
सबसे उपयोगी पशु 'ऊँट राक्षस योनि का माना जाकर 
अपशकुनी गिना जाता है. बिल्ली का रास्ता काटना, नंगे 
सर. अपंग अथवा विधवा स्त्री का घर से वाहर निकलते 
हुए किसी के सामने झा जाना अथवा किसी छुभकाये के 
आरम्भ एवं शुभेच्छा करने के समय छोंक झ्रादि का होना 
डड़ियत अपझकुन माने जाते हैं. मासिक-घर्मं के समय तथा 
प्रसृतावस्था में स्त्रियां अछती रहती हैं. विभिन्न पशु-पक्षियों 
के दांये एवं वांये वोलने को तो देहातों में कई अच्छी-वुरी 
भविष्य में होने वाली घठनाओं का सूचक माना जाता है. 
इसी तरह हवा का रुख, वादल, विजली, गर्जन आदि अन्य 
प्राकृतिक स्थितियों पर कई मान्यताएं श्राश्वित हैं. दुरी 
नजर', एतदर्य जादू-टोना भी प्रचलित है. पदारों' विश्षेष- 
कर माताजी, नैरूजी, धावाजी के पर्चे एवं भूत-प्रेतों को 
निकालने के भी उदाहरण यत्न-तत्र मिलते हैं 
इसी प्रकार की प्रायः सभी मान्यताओं धामिक, परम्प- 
रागत रूढ़ियों तवा स्थानिक दुर्घटनाओं से प्रभावित हैं, 
जो शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षितों में, आयु वर्गो के अनु- 
सार जवानों की अपेक्षा ब्धों में, परुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
में, नगरवासियों की अपेक्षा श्रामीरों में तथा नास्तिकों की 
अपेक्षा आस्तिकों में अधिक इ्प्टियोचर होती हैं 


राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा अत्यन्त प्राचीन, 
समृद्ध एवं वैभवशाली है, सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के 
अनम्य माध्यमों का यहां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग होता रहा 
है. यहां के जन-जीवन में कलात्मक अभिव्यक्ति का विशेष 
महत्व रहा है. साहित्य, संगीत, नृत्य, ललितकलाञं एवं 
प्रायः सभी हस्तकलाओं के यहां उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं 
भित्ति चित्र-यहां भरतपुर जिले में दर नामक 
स्थान में एक चट्टान पर रामरज से बनी हुईं जो मानव 
ग्राकृतियां अंकित मिली हैं वे इस बात को प्रमाणित करती 
हैं कि इस माध्यम की परम्परा ठेठ प्रागेतिहासिक काल से 
वर्तमान समय तक चली भा रही है. 2 वीं झताब्दी में 
कागज की उपलब्धि से इस माध्यम को अवश्य घकका लगा 
जिपसे 8 वीं से 5 वीं शताब्दी के समय के भित्ति चित्र 
मुश्किल से प्राप्त होते हैं. 5 वीं शत्ताव्दी के सांस्क्ृतिक 
पुतरुत्यान से इस माध्यम का पुनः प्रचलन हुआ. राजपूत 
राजाओं ने फिर से अपने महलों तथा किलों की दीवारों 
पर चित्र अंकित करवाने आरम्भ किये. जयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा तथा बून्दी में इस 
कला के सृजनकर्ताओं को राज्याश्रय मिला. ग्रामों तथा 
नगरों में इस माध्यम का परम्परागत स्वरूप ज्यों का त्यों 
बना रहा, श्रादिवासी तथा सर्व साधारण सामान्य रूप से 
इसका प्रयोग आज भी रुचि से करते हैं. 
राजस्थान में भित्ति चित्रकला कई पद्धतियों में देखने 
को मिलती है. फ्रेस्को व म्यूरल दोनों ही रीतियों के चित्रण 
विभिन्न प्रणालियों में मिलते हैं, जैसे--पत्थर की सतह 
पर बने हुए चित्र, दीवार पर साधारण चूने की परत पर 
व्ते हुए चित्र, आरायस या जयपुर पद्धति से बने चित्र, 
रंगों के साथ वनाये गये चित्र जिनमें कांच के टुकड़े काट 
कर जड़े जाते हैं, तथा देहातों के कच्चे मकानों के लोक 
कला शैली के चित्र प्रायः सभी प्रकार के चित्र क्षेत्रीय 
विशेषताएं रखते हैं. यह क्षेत्रीय विशेषता कारीगरी, विषय 
चयन, रंगों भादि का चयन, स्त्रियों, पुरुषों, वृक्षों तथा 
विविघ प्रतीकों. के स्वरूपों, सभी में इष्टिगोचर होती है. 
' चित्तौड़ में राणा कुम्भा के महलों में बने भित्ति चित्र 
5 वीं शताब्दी के-हैं, जो सबसे प्राचीन हैं, उदयपुर क्षेत्र 
में शिकार, सवारी, दरवार, गणगोर, आदि विषयों “के 


सांस्कृतिक 


चित्रों का बाहुलय है, उदयपुर में नगर सेठ को हवेली, 
पिछोला भील पर स्थित जग निवास महल तथा उदयपुर 
की कई प्राचीन हवेलियां जिनमें मुख्य बाराइतजी की 
हवेली, दौलतरामजी की हवेली, बाफणाजी की हवेली, 
तथा गणेशलालजी भट्ट की हवेली है, इस काल के सुन्दर 
नमूने मिलते हैं 

जयपुर क्षेत्र में मुगलकालीन प्रभाव युक्त कृष्ण-लीला 
सम्बन्धी चित्र तथा रागरागनियों के चित्र अधिक मिलते 
हैं. वैराठ, आमेर, तथा जयपुर में गलताजी, पोथीखाना, 
सिसोदिया रानी का महल, ब्रह्मपुरी, जगजीत महादेव का 
मन्दिर, तथा जयपुर से कुछ दूर सांगोद के महलों एवं 
भानपुरा ग्राम में ।7 वीं तथा 8 वीं शत्ताब्दियों के वेश- 
कीमती नमूने मिलते हैं. शेखावाटी क्षेत्र में लोक कला से 
प्रभावित चित्रों का वाहुल्य है. रींगस के पास बगरियावास 
में बिहारी जी के मन्दिर में, चुरू में गंगाजी के मन्दिर में, 
नवलगढ़ में रामनाथ जी पोद्दार की हवेली में तथा मंडावा, 
रामगढ़, फतहपुर और लक्ष्मणगढ़ में ढ़ोला मारू, झूला 
आदि के चित्र मिलते हैं 

अलवर क्षेत्र में ग्लवर के राजमहलों तथा राजाश्रों 
द्वारा अन्य निर्मित भवनों में 9 वीं शताब्दी के राधाक्ृष्ण 
एवं रागरागनियों के भित्ति चित्र मिलते हैं. अलवर से बीस 
मील दूर राजगढ़ के किले में नायक-बायिकाओं तथा रामा- 
यणा आदि के भित्ति चित्र मिलते हैं 

जोधपुर के किले में रनवास भित्ति चित्रों से भरा पड़ा 
है जिनमें सावर्लिग्र-सदानब्नत की कथा, मधुमालती के 
चित्र, फूलमती, पन्ना वीरमदे की कथा, नायिका-भेद पर 
7 वीं शताब्दी के जोधपुर शैली के भित्ति चित्र बने हुए 
हैं. नागोर के किले में जनाना महल में फ्रेस्को तथा म्यूरल 
पद्धति से बने भित्ति चित्र मिलते हैं. 

बीकानेर में तेल व जल के माध्यम से बने चित्र मिलते 
हैं. जूनागढ़ (लालगढ़) के किले में कृष्ण-लीला तथा 
नायिकाओों के भेद झ्रादि के भित्ति चित्र बहुत ही सुन्दर हैं. 

जैसलमेर के राज प्रासादों में जेसलमेरी शैली के चित्र 
मूमल आदि राजस्थान के परम्परागत कलात्मक प्रतीकों -के 
श्रेष्ठ उदाहरण हैं. न 

*: कोठा तथा बृन्दी में भीः भित्ति चित्रों के असाधारण 
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का बाहुल्य प्रयोग, पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों का विशिष्ट 
चयन, चित्रकारों की स्वच्छन्द रुचि मात्र ही नहीं अपितु 
उस स्थान विशेष -के भोगोलिक प्रमाण है. इस विभिन्न 
स्थानों के चित्र ही नहीं, लोक गीत, लोक साहित्य एवं 
लोक संगीत तथा शिल्प भी निजी भोगोलिक वातावरण 
से प्रभावित है. भ्रतः जहां शेर व हरिण ज्यादा थे, वहां 
के चित्रकारों व अन्य कलाकारों के पशु-प्रतीक शेर, 
हरिण, मोर इत्यादि हो गये. श्रथवा जहां हरियाली अधिक 
थी, बाग-बंगीचे थे यहां चकोर पक्षी, कोयल आदि वहां 
की कलाकृतियों के सौन्दय॑-प्रतीक वन गये, अतः जहां 
वो पशु ज्यादा मिलते थे अथवा जो सवारियां प्रचलित 
थीवे वहां की शैलियों के चित्रों में अंकित होने लगी. 
यही कारण है कि बूदी-कोटा के चित्रों में शेर, हरिण; 
वीकानेर-जोधपुर के चित्रों में ऊठ, घोड़े, कौवे, चील 
इत्यादि का प्रयोग्र प्रचुर मात्रा में हुआ है. इसी कारण 
इत शैलियों के भिन्न-भिन्न रंग रुचि और पेड़ों के पतीकों 
के अनुप्तार है. यही नहीं वरन्‌ अमुक भौगोलिक व 
सामाजिक वातावरण में इन शैलियो में अंकित स्त्री-पुरुषों 
की पोझाकें एवं आभूषणों की श्य॒गार-पद्धति को भी 
इतना प्रभावित किया है कि वस्तुत: इन शैलियों के 
चित्रों द्वारा यह भी सही अनुमान लगाया जा सकता है 
कि कब किस मात्रा में इन स्थानों में मुगल सभ्यता का 
मिश्रण हुप्रा. यथासम्भव यह भी अनुमान लगाया जा 
सकता है कि कौन से इलाके के सृजनकर्ता कैसे साहित्य 
व धर्म शास्त्र से प्रभावित थे. साहित्य में अंगों की जो 
उपमाएं दी गई है वे चित्रों में अंकित पुरुष-स्त्रियों की 
आकृति, विशेषकर आंख की बनावट में ज्यों की त्यों 
चित्रित हुई हैं. ये उपमाएं इन इलाकों के जनसमूह के 
शारीरिक अंगों की सुन्दरता की भी प्रतीक है- 

“उपमा' यथार्थ एवं आकांक्षा दोनों का मिश्रण है. 
'सुजनकर्ता की सीन्दर्यानुभूति के प्रतीक वस्तुपरक अनुभव 
से भी प्रभावित होते हैं. श्र विचारपरक अनुभव से भी 
जो वह देखताहै और जो वह चाहता है वह दोनों ही 
'उपमा' के चयन को प्रभावित करते हैं. , बीकानेर शैली के 
चित्रों में आंखें खंजन के समान होने, के दो ,प्रमुख कारण 
ये हो. सकते हैं. कि प्रथम- तो रेगिस्तान में रहने थालों की 
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आंखें अधिकतर होती ही सुन्दर हैं, और द्वितीय साहित्यिक 
परम्परा की छाप अचेतन मस्तिष्क में सामाजिक वाता- 
वरणानुकूल जो बचपन में ही लग जाती है, व्यक्त हुई 
प्रतीत होती है. परन्तु नाथद्वारा शैली में हरिण के समाच 
आंखें, बू दी में फैले आम के पत्तों के समान, किशनगढ़ में 
कमान के समान और जयपुर शैली में मछली के समान 
मांखें अधिक चित्रित होने का कारण यह नहीं है कि वहां 
के स्त्री-पुरूषों की श्रांखें इस तरह की होती हैं, बल्कि 
कारण यह है कि प्रथम तो साहित्य में नयनों की उपमाएं 
यही प्रचलित है, दूसरा यह कि पशु-प्रतीकों के चयन ने 
अंगों के प्रतीकों को भी प्रभावित किया है. 

प्रतीक” कलाकार की भावना के द्योतक हैं. शारीरिक 
अंग्रों का चित्रण मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से स्त्री-पुरुष के 
पारस्परिक आकर्षण तदर्थ योनेन्द्रिय सम्बंधी मूल प्रवृत्ति 
के सामाजिक मान्यतागञ्रों द्वारा नियंत्रित संवेदना की अभि- 
व्यक्ति है. राजस्थान की विभिन्न शैलियों मे चित्रित नायक 
नायिका भेद के चित्रों मे यह बिल्कुल स्पष्ट है. 

लज्जा, भारतीय सम्यता की पृष्ठभूमि में नारी की 
योनेन्द्रिक मूल प्रवृत्ति का वह व्यावहारिक रूप है जो 
सामायिक मान्यताओं द्वारा नियंत्रित होता रहा है. वास्तव 
में राजस्थानी 'नारी” की अंतः संवेदना का श्य गारात्मक 
चित्रण हमारी सामाजिक रूढ़ियों को भी प्रदर्शित करता 
है. प्रेमी की प्रतीक्षा, याद, श्रकेलेपन की उदासीनत्ता एवं 
आशा, मिलन, सहेलियों के मध्य चिर मौन इत्यादि 
स्थितियों का चित्रण स्वयं राजस्थान के लोगों के रहन- 
सहन एवं रस्मोरिवाज का भावात्मक चित्रण है. रति- 
क्रीड़ा साधारण पशुनस्तर से किस सुक्षम समय द्तर पर 
पहुंच चुकी थी, अर्थात्‌ स्थी-पुरुष-आकपण की सहज प्रवृत्ति 
कितनी प्रौढ़ ही चुकी थी इसका उदाहरण राजस्थानी 
चित्रकला की हर शैली मे प्रचुर मात्रा में मिलता है. 
राजस्थानी चित्रों का नारी-यौवन दर्शक को कामातुर .नहीं 
करता बल्कि जीवन में नारी की आवश्यकता का महत्वपूर्ण 
उदाहरण प्रस्तुत करता है. पाइचात्य देशों की कलाक्ृतियों 
से भिन्न राजस्थानी कलाकृतियों में 'नारी' एक भौतिक 
वस्तु नहीं समझी गई है जो देह के रूप में प्राप्त की जाय, 
चल्कि 'चिर यौवना' एक 'रागात्मक प्रतीक है जिसके 


किक 


लिये जीवन-संघर्ष की हर कठिनता का सामना किया 
जाय. नारी प्रेरक है, जीवन-साथी है, मां है, बहन है, 
भाभी है, दादी है, सास है--देह वहीं जिसका भोग किया 
जाय, बल्कि मोह एवं ममता की रूपक अभिव्यक्ति है 
जिसका आदर किया जाय, जिसका संरक्षण किया जाय. 


यही कारण है कि राजस्थानी चित्रों में नारी को सामाजिक 


पृष्ठभूमि में ही ज्यादातर चित्रित किया गया है. पारिवारिक 
जीवन में नारी का महत्व पनघट, बिलौना, शिशु-पालन 
आदि दैनिक क्रियाश्रों के 'स्थिति' चयन से स्पष्ट है. 
शयनावस्था के चित्र भी गृहस्थी जीवन में 'पत्नी' का क्‍या 
आदर्श है, इसका सांकेतिक चित्रण मुद्रा विशेष द्वारा चित्रित 
करते हैं. वस्तुत: 'प्रेयसी' के चित्र भी राजस्थानी नारी की 
सामाजिक भूमिका से ओतप्रोत है. कहीं-कहीं यौवन की 
मादकता सामाजिक रूढ़ियों से दबी हुई प्रतीत होती है, 
फिर भी अभ्रधिकतर चित्रों में सृजनकर्ता की सहज भावनाओं 
का सामाजिक दमन अ्रथवा इससे उत्पादित मानसिक दवन्द्र 
इठिगोचर नहीं होता. 

राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था अन्य भारतीय प्रदेशों 
की तरह आध्यात्मिक रष्टिकोण से नियंत्रित रही है. यहां 
का पारिवारिक जीवन पौरारियक सभ्यता से संचालित 
होता श्राया है जिसके अनुसार काम-वासना परम्परागत 
सामाजिक दृष्टि से निम्न कोटि की मानी गई है. अर्थात्‌ 
स्त्री! को 'पत्नी' की भूमिका में ही प्रेयसी' माना जाता है. 
ढ़ोला-मारू, मुमल, सोरठ-जेठवा, जलाल-बूबना इत्यादि 
व्यक्ति और सामाजिक मान्यताओं के पारस्परिक इन्द्र के 
सांकेतिक उदाहरण हैं 

ढ़ोला-मारू व मूमल के चित्र सम्बन्धित दोहों और 
गीतों के ही चित्रण नहीं हैं बल्कि यहां के चित्रकारों के 
मानसिक अन्तद्ठ न को व्यक्त करने के भी माध्यम हैं। 
'मारू और “मूमल' स्त्री के चिर-सौन्द्य के संवेदनात्मक 
प्रतीक हैं. ये 'प्रेयसी! के सर्वमान्य प्रतीक राजस्थान के 
नव-जवानों की परंम्परागत - जीवन-संग्रिती के अमर 
श्राद्शों की अभिव्यक्ति है. इच-चिन्रों में अंकित स्त्री- 
सौन्दर्य 'मारू और “मूमल' के वहाने तिजी प्रेयसी' को 
देखने के लिये दशंक की आंखों में एक प्रकार का. सौन्दर्य 
उंड़ेल देता है जिसकी-मादक दृष्टि में उसे अपनी प्रेयसी' 


मूमल' और 'मारू' नजर आने लगती हैं. बात यह है कि 
चित्रकारों ने, साहित्यकारों की तरह, चित्रों में उस सर्व- 
मान्यता का चित्रण किया हैं जो हर दर्शक की भावनाश्रों 
को स्वतः सजग करने की क्षमता रखती है. चित्र में अंकित 
'मूमल' और 'मारू की आक्ृत्ति किसी व्यक्ति विशेष की 
नहीं बल्कि दर्शक के काल्पनिक सौन्दर्य को सजग करने का 
ऐसा अनुपम माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने अन्तर की 
प्रेयसी का रूप स्वयं चित्र में देख सके. चित्र, चित्रकार 
और दर्शक के पारस्परिक सम्बन्ध की घनिष्टता के सरल 
उदाहरण 'ढ़ोला-मारू' और मुूमल' के चित्र हैं. स्मी-पुरुष 
में पारस्परिक आकर्षण स्वाभाविक है. जिस सरलता से 
यह स्वाभाविक आकर्षण चित्रकारों ने चित्रित किया हैं वह 
सरलता ही इन चित्रों का जीवन है. सहज भावना को 
चित्रांकित करना सहज नहीं होता. श्रतएवं इन चित्रों की 
सरलता सुजनकर्ताश्रों की प्रौढ़ता का सचूत है. 

राजस्थानी चित्रकारों की सूक्ष्म दृष्टि व सृजन-क्रिया 
की प्रौढ़ता तो 'रागमाला” के चित्रों से और भी स्पष्ट है. 
“रागमाला' के चित्रों में रेखाएँ, रंग, श्रंकित श्राकृतियां, व 
मुद्राएँ संगीत की “लय-ताल और माधुय दोनों के संवे- 
दनात्मक भावों को व्यक्त करने के साघन है. 

राजस्थान की चित्रकला के 'बारहमासा', कृष्ण-लीला' 
रामायण, भागवत पुराण' एवं दिगम्बर जैन ग्रन्थों के 
सचित्र उदाहरण 'सावेलौकिक रागात्मकता” की दृष्टि से 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इन चित्रों में मुल॒तः घामिक झादझञों 
का चित्रण है. 

इन चित्रों के विषय-चयन, स्थिति का विशेष वर्ण, 
आक्ृतियों के भाव, मुद्राएँ एवं क्रिया-पद्धति श्रादि सुजन- 
कर्त्ताओं मे सामाजिक मूल्यों के श्रनुसार निजी मूल 
प्रवृत्तियों का कितना संयम कर लिया था, इसको सुस्पष्ट 
व्यक्त करते हैं 


रामयाण, भागवत पुराण, कृष्ण लीला, बारहमासा, 
गीत-गोविन्द आदि के चित्र सृजनकर्त्ताश्रों की अतृप्त काम- 
वासनाओं से प्रेरित न होकर यौनेन्द्रक आकर्षण के 
सामाजिक तृप्ति! के रूपों को व्यक्त करने के माध्यम हैं. 
इनमें सामाजिक मान्यताओं से उत्पन्न: हुए मानसिक द्न्द् 
की अभिव्यक्ति नहीं अपितु मूल .अवृतियों कोः-.विग्नंत्रित 


करने के सामाजिक आदर्शों तथा जीवन-मूल्यों का “रागा- 
त्मक अनुभव संकेतों द्वारा व्यक्त किया यया है. 

मीरांबाई के पद, ढ़ोला मारू के दोहे, मूमल के गीत, 
कालीदास की अमर कृतियों के चरित्र, रायकृष्णदास की 
नायिकाएँ, राधाकृष्ण की क्रीड़ाएं, राज-दरवारों एवं 
शिकारों के चित्र तथा भागवतपुराण, रामायण आदि के चित्र 
सृजनकर्त्ताओं के सुक्ष्म चितन, सामाजिक ज्ञान एवं जीवन 
के प्रति अठल विश्वास व मोह के सांकेतिक प्रतिरूप' हैं. 

विपय के अनुध्तार जयपुर शैली में राधा-कृष्ण कीड़ाएँ 
राग रागनियों के आये व्यंजना के प्रधान चित्र एवं बारह 
मासे के चित्र प्रसिद्ध हैं- 

प्रसिद्ध लोक काव्य ढ़ोला मारू के १८६ चित्र जोधपुर 
शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं. जोधपुर शैली में महाभारत 
एवं रामायण को भी चित्रित किया गया है. 

पंचतंत्र, रामायण और भागवत का चित्रण उदयपुर 
शी में हुआ है. कृष्ण की अनेकानेक कीड़ाओं का गहरे 

रंगों से चित्रण नाथद्वारा शैली में हुआ है. 

४ शिकार एवं बड़े-बड़े जुलूसों के चित्र कोटा शो की 
विशेषता है. 

किशनगढ शैली के चित्रों में मुख्यतया राघा-कृष्ण की 
कथाएं हैं. 

बीकानेर शैली में शिकार के सुन्दर चित्र मिलते हैं. 

अलवर शैली के चित्र दरवारों का वर्णन करने में 
प्रसिद्ध माने जाते हैं 

इन्हीं सब स्थानों के चित्रों में एक समान घारा तो बहती 
ही है, किन्तु सूक्ष्म प्रेम (विपयगत एवं रूपगत) अवश्य 
है. चित्र को देखते ही पारखी बता देते हैं कि यह किस 
शैली का चित्र है. इनके अलावा राजस्थान की हाड़ौती 
शैली भी उल्लेखनीय है. 

ताथद्वारा, उदयपुर एवं जोधपुर में कालीदास के 
काब्यों से प्रेरित अ्रनेक सुन्दर चित्र भी मिलते हैं. 

समय की दृष्टि से राजस्थानी चित्रकला को दो भागों 
में विभक्त किया जा सकता है. पहिला समय तो १६ वीं से 
र७्वों शत्ती तक और दूसरा काल १७०७ से १८२५ तक. 

भारतीय चित्रकला की मुगल शैली, काँगड़ा शैली 
आर राजपूत शैली परस्पर एक दूसरी से मिलती है. सबका 


एक दूसरे पर काफी प्रभाव भो है. सुन्दर सूक्ष्म रेखाएँ एवं 
एकदम हल्के रंग के वस्त्रों की बनावट और ड्रेपरी बनाने 
के लिये मुगल शैली से और विपयों के चुनाव में, वात्ता- 
वरण को प्रभावकारी ढंग से व्यक्त करने के लिये कांगड़ा 
शैली ने राजपुत शैली को काफी कुछ दिया है. उधर 
राजपूत शैली ने ओजपुर्ण गहरे रंग निश्चित एवं दृढ़ 
रेखाओं को बनाने के तरीके अन्य चित्रकलाञों को प्रदान 
किये हैं. गुजरात शैली राजपूत शैली का ही एक अंग माना 
जा सकता है. 


यह उल्लेखनीय है कि यहां के चित्रकार स्वयं अपने 
अश बनाते हैं. रंग भी स्वयं हरियाली एवं पत्थरों से बनाते 
हैं. रंगों को प्रभावपूर्ण, चमकदार एवं टिकाऊ बनाने के 
लिये कितनी ही रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं. 
रंग बनाने में पशु-पक्षियों के मल मूत्र से भी सहायता लेते 
हैं. यहां पहिले चित्रकार हाथ के बने रंग से कागज पर 
पतले आझ से लाल रंग में स्केच बनाता है और फिर उस 
पर एक सफेद, पतला, हल्का व चिकना अस्तर लगा देते 
हैं. उस पर भूरे या काले रंग में फिर से स्केच बना देते हैं. 
सबसे पहिले पृष्ठभूमि में आकाश, वृक्ष, बादल था भवन 
आदि बना लेते हैं और उसमें मानव की कृतियाँ सफेद रख 
देते हैं. सवसे वाद में इन्हीं चित्रों को विभिन्न वर्ण्पों से 
अलंकृत किया जाता है. 

राजस्थान शैली के चित्र इस समय राजस्थान में 
विभिन्न अजायवघरों में, राजाओं के व्यक्तिगत संग्रहों 
में, यहां के विभिन्न शोध सस्थानों में, कुछ जागीरदारों के 
पास, कंबाड़ियों के पास, मन्दिरों में एवं कुछ स्वयं चित्र- 
कारी का काम करने वाले परिवारों के पास मिलते हैं. 
व्यक्तियों में श्री मोतीचन्दजी खजान्ची, (बीकानेर), श्री 
रामगोपाल विजयवर्गीय (जयपुर), श्री सुन्दरलाल ठोलिया 
(जयपुर), श्री संग्रामसिह (जयपुर) एवं श्री वुधसिह बाफता 
(कोटा) हैं. प्राचीन चित्रों की खोज, संरक्षण, प्रदर्शन एवं 
यहां के आधुनिक कलाकारों को प्रोत्साहन आदि देने का 
काम वर्तेमान में राजस्थान ललितकला झ्कादमी, जयपुर 
कर रही है. यहां के श्राधुनिक चित्रकारों में रामगोपाल 
विजयवर्गीय, कृपालसिह शेखावत, देवकीनन्दन शर्मा 
गोवरघनलाल जोशी, पारस भंसाछी, प्रेमचन्द गोस्वामी, 


ज्योति स्वरूप कछवाह, हरीदत्त गुप्ता, मनमोहन गौतम, 
संजन गौतम, दीपाली राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं 
जिनमें प्राचीन एवं अर्वाचीन शैलियों का समन्वय प्रतीत 
होता है. 

अझवन निर्माण एवं मूति कला--इन दोनों कलाझ्रों 
के अनुपम उदाहरण राजस्थान के विभिन्न भागों में 
बहुतायत में मिलते हैं जो ई. पृ. की तीसरी शताब्दी से 
लगाकर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक के हैं 

प्रागंतिहासिक कार के आरम्भ के भी कुछ अवशेष 
इस राज्य में मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि लगभग 
एक लाख वर्ष पूर्व यहां वास्तुकला का आरम्भ हो चुका 
था. 

यहां के भवनों एवं मूत्तियों दोनों ही में विभिन्न 
सम्यताओं एवं धर्मों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है 
जिनमें वंदिक, जैन, वौद्ध, उत्तरकालीन हिन्दू घर्म एवं 
सम्यता का तथा यूनानियों, ग्रुप्तों, मौर्यो, शुगों, शकों, 
कुपाणों, राजपुतों एवं मुगलों का प्रभाव मुख्य है. 

बीसवीं शताब्दी में निमित राजप्रासादों, अस्पतालों, 
श्षिक्षालयों एवं अन्य राजकीय भवनों तथा यहां के 
निवासियों के मकानों में श्रंग्रेजों का भी प्रभाव देखा 
जाता है. 

प्राचीन मन्दिर, राजप्रासाद एवं प्राचीन हवेलियां यहां 
की परम्परागत विज्वेषताएँ प्रदर्शित करती हैं. किल्लों में 
हिन्दू सम्यता का प्रभाव और राजप्रासादों एवं ह॒वेलियों 
में हिन्दुओं तथा मुगलों का मिश्रित प्रभाव प्रमुख है. कुछ 
कला-समीक्षकों के अ्रनुसार यहां के शिल्प में तथा भवन- 
कला मे यूनानियों का प्रभाव माना जाता है. 

यहां हिन्दुओं तथा जैनियों दोनों ही के मन्दिर हैं, 
दोनों ही सम्यताश्रों के शुद्ध एवं मिश्चित उदाहरण यहां 
मिलते हैं किन्तु जैन प्रमुख हैं. बुछ मन्दिर ऐसे भी हैं 
जिनमें जैन-हिन्दू-मुगल तीनों / ही के प्रभाव मिश्रित हैं 
मुसलमानों की मस्जिदें अथवा दरगाहें हिन्दू-मुगल मिश्रित 
प्रभाव की हैं. अंग्रेजों के सम्पके के वाद के निर्मित मन्दिरों 
में उनका प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है. विभिन्न सम्यताओं 
के मिश्रण से यहां के भवनों में एक अद्भुत विचित्रता का 
जन्म हो गया गया प्रतीत होता है, जिसे पद्धति के 


वर्गीकरण के श्रनुसार “इन्टिग्रेटेड डिजाइन” की संता 
दी जा सकती है. 

भवन-निर्माण की दृष्टि से यहां के निवासियों के 
मकान सामान्य रूप से एक-से हैं. उनमें रहने वालों की 
सम्यताओं एवम्‌ घामिक मान्यताओ्रों की भिन्नता का 
प्रदर्शन इतना स्पष्ट रूप से नहीं होता, जितना कि उनके 
मन्दिरों आदि में होता है. यहां के मकानों की छठें नीची 
होती हैं एवं प्रवेश-द्वार भी छोटे होते हैं. मुख्य द्वारों के 
ऊपर, दोनों तरफ, दीप रखने के स्थान बने होते हैं. छोटे 
प्रवेश-द्वार वैदिक परम्परा के अनुसार सिर भूकाकर 
नमस्कार करने के श्रभिप्राय से बनाये जाते हैं, क्योंकि 
द्वार को भी देव” माना गया है. 

प्रायः सभी रहने के मकानों में खुले श्रांगन (चोक), 
रसोई, पानी रखने का निश्चित स्थान तथा पूजा करने का 
(सिवा का) एक कक्ष विशेष रखा जाता है. जैनियों के 
घरों में शौचालय नहीं वनाया जाता था, किन्तु वर्तमान 
समय में ऐसा नहीं है. 

मुगलों के समय में उनकी सम्यता से प्रभावित होकर 
तथा उनसे अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रखने के . 
श्रभिप्राय से राजपूत राजाओं ने भी चिलमनों अर्थात्‌ 
जालियों का प्रयोग आरम्भ कर दिया था. पत्थरों की 
बारीक जालियां स्वयं में एक कारीगरी का उत्कृष्ट 
उदाहरण है. राजाझों से प्रभावित होकर उनके सम्पक में 
आने वाले लोगों ने भी इनका प्रयोग शुरू कर दिया. 
जालियों के श्रतिरिक्त भी प्राय: सभी के मकानों में श्रन्य 
खुदाई का काम भी दृष्टिगोचर होता है. यहां की भूतपूर्व 
रियासतों की राजघानियों एवं बड़े-बड़े (ठिकाने! कारीगरो से 
भरपूर हैं. जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़- 
गढ़, भरतपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर आदि प्रायः 
सभी स्थान के किले, राजन्प्रासाद, देवल एवं हवेलियां 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. सभी पत्थर की खुदाई के विविध 
डिजाइनों से सुसज्जित हैं. बवीसवीं शताब्दी में निर्मित 
जोघपुर का छीतर पैलेस (उम्मेद भवन), इमारतों में 
यदि नेक नजर से देखा जाय तो, भारत का एक अत्यन्त 
मनमोहक राजमहल है. जिसमें वर्तमान समय की सभी 
सुविधाओं के साथ प्राचीन परम्परागत कारीगरी का गौरव 


भी विद्यमान है. छीतर के पत्थर से चनी यह इमारत्त 
ताजमहल की याद दिलाती है, लेकिन दर्शक को एक क्षण 
के लिए भी संगमरमर का अभाव नही खलता, पाइचात्य 
पद्धति से प्रभावित होते हुए भी इस भवन की सादगी, 
इसकी भ्रतुपम विशेपता है. इसी तरह जयपुर में राजस्थान 
विश्वविद्यालय भवन, जयपुरी शैली का महत्वपूर्ण 
उदाहरण है. 

पत्थर की खूदाई के काम के लिए राजस्थान के 
कारीगर प्राचीन समय से प्रसिद्ध है राज्य में संगमरमर 
की उपलब्धि ने इसमें संपूर्ण योग दिया है. पत्थर की 
कारीगरी के यहां तीन रूप भुख्यत. मिलते है-- हिन्दू, 
जैन तथा मुगल, जिनमें जैन तथा हिन्दू मन्दिर सबसे 
प्राचीन एवं सबसे अधिक है. ई पृ. की तीसरी शताब्दी 
के भी अनेकों मन्दिर यहां अवशेषों के रूप में मिले हैं. 
सातवीं से लगा कर 8 थीं शताब्दी के तो अनेक मन्दिर 
राज्य के हर जिले में मिलते हैं. हिन्दू तथा जैन दोनों ही 
मन्दिरों की दीवारें छतें, स्तम्भ एवं प्रवेश-द्वार सभी पत्थर 
की कलात्मक खुदाई एवं मूतियों से भरपूर हैं. 


मूर्तिकला के प्रसिद्ध स्थलों में जयपुर, आ्राबानेरी, 
आमेर, आवबू, चन्द्रावती, अटरू, बाड़ौली, चित्तौड़गढ़, 
जैसलमेर, बाड़मेर, किराड़, किशनगढ़, किशनविलास, 
कोटा, नागदा, ओसियां, अलवर, तथा तारानगर, रामगढ, 
राणकंपुर, सीकर, पुष्कर, कांकरोली, धुलेव, सांगानेर, 
मेसरोडगढ़, कालरापाटन, लुडराय पाटन कालुजरा, 
जोधपुर तथा मंडोर मुख्य हैं 

इन स्थानों की विभिन्न मूर्तियों में संगीत, नृत्य, 
प्रकृति, श्र॒गार आदि विषय अ्रंकित है. धर्मो में जहां जैन 
त्था हिन्दू दोनों ही साथ-साथ विकसित हुए. ग्रुप्त 
काल- के बाद राजस्थान के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में 
जैन धर्म अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली रहा. हिन्दू घम्में में 
जैवों के मन्दिर वैष्णवों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं 
ओसियां में बौद्ध मूत्रियां भी मिलती हैं. 


भवन-निर्माण कला अथवा मूर्ति कला की दृष्टि से 
निम्न दिये गये मन्दिरों, दुर्गों, मस्जिदों एवं मीनारों के 
नाम उल्लेखनीय हैं-- 


प्रसिद्ध मंदिर 
ताम 


मीरांबाई का मन्दिर 
नौ ग्रहों का मन्दिर 
ब्रह्माजी तथा रंगनाथजी 
कपिलदेव जी का मन्दिर 
सास-बहू मन्दिर 
श्रीनाथ जी का मन्दिर 
एकलिंग जी का मन्दिर 
द्वारकाघीद का मन्दिर 
शिव मन्दिर 

उदयेश्वर का मन्दिर 
वह्षिष्ठ जी का मन्दिर 
देलवाड़ा जैन मन्दिर 
प्राचीन जैन मन्दिर 
जगदीश जी का मन्दिर 
ऋषभदेवजी का मन्दिर 
जगत शिरोमणी, शिलादेवी का मन्दिर 
चाड़ोौली मन्दिर 

सुनाती देवी का मन्दिर 

करणी जी का मन्दिर 

कल्याणराय जी का मन्दिर 
लक्ष्मीनारायण का मन्दिर 

सूर्य मन्दिर 

सूर्य मन्दिर 

सूर्य मन्दिर 

केसरियानाथ जी 

कुजविहारी जी 

भैरूवाग जेंच मन्दिर 

उषा मन्दिर 

गोविन्द जी का मन्दिर 

रानी सती मन्दिर 

ताड़केश्वर मन्दिर 

गढ़ गणेश मन्दिर 
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स्थान 


चित्तौड़, मेडता 
किशनगढ़ 
पुष्कर 
कोलायत 
नागदा 
नाथद्वारा 
उदयपुर 
कांकरोली 
बाड़ीली 
उदयपुर 
सिरोही 
आचू 
जैसलमेर 
उदयपुर 
धुलेव 
आमेर 
उदयपुर 
बीकानेर 
देशनोक 
ग्रामेर 
आ्रमेर 
आामेर 
तलवाड़ा 
भालावाड़ 
उदयपुर 
जोधपुर 
जोघपुर 
डीग 
जयपुर 
जयपुर 
जयपुर 


रानी सती मन्दिर 
शाकंभरी देवी मन्दिर 

शिव मन्दिर 

हर्षताथ का मन्दिर 
हपंनाथ का मन्दिर 
बाडोली मन्दिर 

किशन विलास मन्दिर 
ओसियां के मन्दिर 
नीलकंठ महादेव का मन्दिर 
लक्ष्मण जी का मन्दिर 
संघी जन्ताराम का मन्दिर 
जैन नसियां 

महावीर जी का मन्दिर 


कोटड़ी 
शाकंभरी (सीकर) 
जावर (उदयपुर) 
सीकर 
आ्रावाने री 
मैंसरोडगढ़ 
कोटा 
ओ्ोसियां 
अलवर 
भरतपुर 
आमेर 
अजमेर 
महावीरजी 





जैन मन्दिर सिरोही, मीरपुर, 
खानपुर, राणकपुर, 
कालुजरा, फालरा- 
प्राटन, कापरड़ा, 
नाकोडा आदि. 

प्रसिद्ध दुर्ग 
ताम स्थान 

चित्तोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ 

कुम्भलगढ़ उदयपुर जिला 

मंडोर दुर्ग जोधपुर 

जालौर दुर्ग जालोर 

नागौर दुर्ग नागौर 

मेहरानगढ़ दुर्ग जोघपुर 

सिवाणा दुर्ग. सिवाणा (वाड़मेर) 

शेरगढ़ कोटा 

गगराणा दुर्ग «... कोटा 

तोहनगढ़ . “ कांकरोली 

बयाना दुंगे। े भरतपुर 

अहनलपुरर दुर्ग भरतपुर 

रणथम्भौर सवाई मभाधौपुर 

भातनेर दुर्ग हनुमानगढ़ 


बीकानेर 
गंगानगर 


बीकानेर दुर्ग 
गंगानगर दुर्ग 


सूरतगढ़ सूरतगढ 
मांडलगढ़ माडलगढ़ 
भीकमपुर दुगं जैसलमेर 
त्तारागढ अजमेर 

नदी दुर्ग बून्दी 
इन्दरगढ़ कोटा 
तबनगरढ़ करौली 
डीगगढ़ भरतपुर 
नाहरगढ़ जयपुर 
फतहपुर दुर्ग फतहपुर (सीकर) 
लक्षमणगढ़ लक्षमणगढ़ (सीकर) 
गढ़वीदली अजमेर 
अकवर का किला अजमेर 
सोजत का किला सोजत 
भरतपुर का किला भरतपुर 
मंडावा का किला मंडावा 


मुख्य मस्जिदें, मकबरें, मीनारें आदि 


नाम स्थान 
ख्वाजा मोहियूद्दीन चिश्ती की दरगाह श्रजमेर 
अल्लाउद्दीन की मस्जिद जालौर 
इकमीनार मस्जिद जोधपुर 
उपा मस्जिद वयाना 
ईदगाह जयपुर 
नालीसर मस्जिद सांभर 
अकबर की मस्जिद आमेर 
मेड़ता की मस्जिद मेड़ता 
गुलाव खां का मकबरा जोधपुर 
सफदरजंग मीनार पलवर 
नेहरखां की मीनार कोटा 
ग्रमनायाजी जोधपुर 
गुलास कलन्दर जोधपुर 
ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर 





वर्तमान समय में मूतिकला का मुख्य केन्द्र जयपुर है. 
जहां व्यावसायिक स्तर पर छोटी-वडी सभी प्रकार की 
संगमरमर ग्रादि की सूत्तियां बनाई जाती है तथा विदेक्षों 
में उनका निर्यात किया जाता है. 
राजस्थान में मृतिकला के हिन्दू कलाकारों की मुगलों 
तथा उनके पश्चात्‌ अंग्रेजों के समय में विकास का अवसर 
नहीं मिला. मुसलमानों को मुगलों के समय अवश्य प्रोत्सा- 
हम मिला था, जिनमें पत्थर के काम को व्यावसायिक 
तौर पर करने वालों की एक विशेष जाति 'सिलावट' 
कालान्तर में वन गई, जो वर्तमान में भी पत्थर का काम 
करती है. पत्थर की घड़ाई तथा खुदाई का काम, जहां- 
जहां भी पत्थर मिलते है. वहां राज्य में प्रायः सभी जगह 
किया जाता हैं, जिसमें भवनों तथा मूर्तियों के अतिरिक्त 
अन्य जीवनोपयोगी छोटी-बड़ी वस्तुएँ, जैसे खरल, घट्ठियां 
ग्रादि बनती हैं. मकराने में ये बहुत बनाई जाती है. 
नृत्य नाटुय एवं संगीत कला--राजस्थान के प्राचीन 
भित्ति चित्रों, मूर्तियों एवं विभिन्न शैलियों के चित्रों में 
अंकित मुद्राप्नों एवं विपयों से यह सहज ही में अनुमान 
लगाया जा सकता है कि यहां की नृत्य, नाट्य एवं संगीत 
कलाओं की परम्पराएँ भी पुष्ट एवं ग्ौरवपूर्ण रही हैं. इन 
सभी कलाझ्रों के दोनों रूप मिलते हैं, शास्त्रीय एवं लौकिक. 
शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत को यहां राजपूत राजाओं का 
आश्रय एवं प्रोत्साहन मिला. जन-साधारण में भी इनका 
प्रचलन रहता रहा है, किन्तु वह छोक कलाओं की अपेक्षा 
इतना प्रभावशाली नहीं रहा. नृत्य तथा संगीत की शास्त्रीय 
प्रणालियों का अध्ययन, प्रयोग अथवा रसास्वादन केवल 
राजघरानों, इने गिने गुणीजनों तथा विशिष्द परिवारों 
तक ही सीमित रहा, यह उल्लेखनीय है कि शास्त्रीय 
प्रणालियों को जीवित रखने में हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
दोनों ने ही समान रूप से योगदान दिया. इनके प्रयोग में 
न तो कभी किसी मुसलमान कलाकार ने गीतों के भक्ति- 
भरे, ब्रज भाषा के शब्दों को उद् से प्रभावित होने दिया 
ओर न हो किसी हिन्दू कलाकार ने मुसलमान को 
सरस्वती वंदना करने अथवा 'राधा की वहियां मोड़ने' से 
टोका, फिर भी हिन्दू तथा मुसलमानों की कलाकारी में 
कुछ जातीय विद्येपताएँ अवश्य रष्टिगत होती हैं. दोनों 


छठ 


कलाकार शास्त्रीय विशुद्धता रखते हुए भी भिन्न-भिन्न 
शैलियों में विभक्त हो गये, और इस भिन्नता ने इतना 
स्पष्ट रूप घारण कर लिया कि गुणीजन इस पृथक्ता का 
सहज ही अनुमान लगा सकते हैं. कालान्तर में तो नृत्य 
तथा संगीत की शास्त्रीय प्रणालियां अनन्य शैलियों, उप- 
शैलियों श्रर्थात्‌ 'घरानों' में विश्व खलित होती गई, 

लोक नृत्यों तथा लोक संगीत में भी जातीय तथा 
क्षेत्रीय विशेषताएँ दइृष्टिगोचर होती हें. एक ही प्रकार के 
नृत्य अथवा गीत को यहां की विभिन्न भू. पू. रियासतों 
की भिन्न-भिन्न जातियां, भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रदर्षित्त 
करती है. किन्तु इस वेविध्य के बावजूद भी सभी में एक 
मूल अंश ऐसा है, जिसमें यह सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है कि यह राजस्थान की अपनी विश्वेपता है. 

लोक नृत्य -गुणीजनों के लिए श्ञास्त्रीय नृत्य, जहां 
उच्च कलात्मक सौन्दर्यानुमूत्ति की अभिव्यक्ति है, वहां 
प्रतिदिन की मेहनत-मजदूरी करके, जो अपनी छोटी-मी 
श्राजीविका चलाते हैं, उनके लिए नृत्य केवल मनोरंजन 
अथवा कला ही नहीं, वल्कि जीवन का विश्वास और अपने 
अस्तित्व की आवश्यक श्षतं है. 

आ्रादिवासियों के नृत्य केवल हुप॑ या आल्हाद को ही 
व्यक्त नहीं करते. ये लोग नृत्य द्वारा अपने श्रम की आरा- 





घना करते हैं या अपने माननीय देवी-देवताशों की पूजा 
करते हैं. हमारे लिये जो मह॒ज प्रन्व विश्वास या पिछड़ी 
हुई मौलिक मान्यताएँ हैं वे उन्त लोगों के लिये जीवन 
दर्शन है. यहां के लोक नृत्यों के द्वारा भीलों, कालवेलियों 
सांसियों, वंजारों आदि जातियों के कितने ही रीति-रिवाजों 
और मान्यताओं का ज्ञान हो सकता है. 

इमके अत्तिरिक्त हमारे जन-साधारण की नृत्य परम्प- 
राझ्ं का बोच भी इन्हीं से सम्भव होता है, जिसके प्रभाव 
' में इस कला के क्षेत्र में विकास असंभव है. 

राजस्थान की नृत्य परम्पराश्रों को सुरक्षित रखने में 

यहां के शिक्षित वर्ग की अपेक्षा अशिक्षितों तथा इतर 

पिछड़े! कहे जाने वाले लोगों का श्रधिक योग रहा है 
बद्यपि जन-साधारण अपने परम्परागत नृत्यों को यथा 
सम्भव जीवित रखते रहे, किन्तु पाध्चात्य सम्यता से 
प्रभावित होकर निकट पूर्व में राजात्रों तथा शिक्षित मध्य 
वर्गों की उदासीन नीति से इनका विकास अवरुद्ध रहा. 

राजस्थान के लोक दृत्यों में भीलों के तृत्य गेर, घूमर, 
नेजा और गौरी हैं. गेर' होली का दृत्य है. होली का 


समय खेती को काटने का समय होता है. फसल को घर 
लाने के साथ जो हर्ष का भाव है, वही इस नृत्य का प्राण 
भी है. होली के साथ भीलों या किसानों की जो घामिक 
भी प्रमुख हो जाती 


मान्यताएं हैं, थे हैं. इसी प्रकार गौरी 





इनका पार्वती-पूजा सम्बन्धी दृत्य है. पावंतो-पूजा का 
इनमें प्रचलन एक महत्वपूर्ण खोज का विपय है. “गौरी' 
का खेल-ल्ेत को वोने व काटने के बीच में खेला जाता 
है. खेत की रखवाली के साथ ही यह सामूहिक हृत्य एवं 
नाटक मिलकर खेला जाता है. 

भीलों की घूमर, जिसमें उनके गेर रत्य के अंश्व भी 
मिश्चित हैं, एक श्रत्यन्त श्रोजपूर्ण नृत्य है. इस जाति में 
उत्सवों तथा संग्रामों दोनों ही के दृत्य प्रचलित हैं. न्‍ 

इसी प्रकार सरगरों के नृत्य में वालर, गौरी, गेर और 
घूमर उत्य होते हैं. 

राजस्थान के पश्चिमी भाग में घूमर, झूमा, साधारण 
गेर श्रौर डंडिया गेर खेली जाती है. 

स्त्रियां गणगौर, होली, दिवाली आदि उत्सवों एवं 
त्यौहारों पर घूमर नृत्य करती हैं. इस नृत्य की भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रगत विशेषताएँ हैं. यह राजस्थान का अत्यन्त 
जनप्रिय कलात्मक नृत्य है. भूतपूर्व ठिकानों में इसका 
बहुत प्रचलन था और राजपूत स्त्रियां महलों में बड़े पैमाने 
पर यह उत्य आत्मलीन होकर किया करती थीं. 

घूमर में लड़कियां एक घेरे में विशेष पद-संचालन और 
गीत के साथ नाचती हैं. 

शेखावादी क्षेत्र के मुल्य दृत्य हैं गींदड़ तथा डंडिया गेर,' 
यहां के गींदड़ इत्य और डंडियां गेर में विशेष फर्क नहीं 


होता. गींदड़ दृत्य में भाग लेनेवालों की संख्या बहुत्त 
होती है. इसमें कई जातियों के लोग भाग लेते हैं. यह 
होली के पदन्स्‍ह दिन पहले आरम्भ होता है. 





गणेश चतुर्थी पर शेखावाटी में लड़के-लडकियां टोलियां 
बनाकर तरह-तरह के स्वांय रचकर नाचते हुए गली, 
बाजारों में जुलूस निकालते हैं. 


मध्य युग में राजाओं की उदासीनता से लोग हत्यों को 
किचित हेय दृष्टि से देखे जाने की वजह से सामूहिक नाच 
करने वालों की एक जाति विज्ञेष बन गई. ऐसी मान्यता 
है कि 400 वर्ष पूृव॑ नागोजी जाट ने इनमें भवाई जात्ति 
की स्थापना की, जो वर्तेमान तक नजृत्य-नाटुय पेशे के रूप 
लोक जत्यों तथा लोक संगीत में जातीय तथा क्षेत्रीय 
विज्येषताएँ दृष्ठिमोचर होती हैं. एक ही प्रकार के दृत्य 
में करती चली आती है. ये वर्षा के बाद आठ महीनों तक 
अपने यजमानों के गांवों में घृूम-घचूमकर छोगों का मनो- 
रंजन करती रहती हैं. 

मेवाड़ के भवाई जाति के नाचने वाले सिर पर पांच- 
पांच सात-सात घड़े रखकर नाचते हैं. 


शेखावाटी के कच्छी घोड़ी-तृत्य ने भी काफी ख्याति 
पाई हैं. कच्छी घोड़ी-नृत्य में 'पेटर्नं! बनाने की करा 
अद्भुत है चार व्यक्तियों की आमने-सामने खड़ी पैक्तियां 
पीछे हटने, भ्रागे बढ़ने की क्रियाएँ द्रुतगति से करती हुई 
इस प्रकार मिल जाती हैं कि आठों व्यक्ति एक ही लाइन 
से आ जाते हैं. यह पंक्ति का बार-बार बनना व विगड़ना 
ठीक उसी कली से फूल की तरह होता है, जो पडजुड़ियाँ 
होकर खुलती है. 

अरावली पव॑त-माला के अन्य आदि निवासियों में 
भी नृत्य का प्रचलन है. होली और गणगौर के श्रवसरों 
पर इनका नृत्य-उत्साह देखने योग्य होता है, स्त्री-पुरुषों की 
टोलियाँ झ्रानन्द-मग्न होफर साथ-सांथ नाचती हैं. 


गनेंगौर के अ्रवसर पर गिरासिया युवतियां घूमर 
तृत्य करती हैं. सुन्दर गोलाकार समूह में जो के हरे-भरे 
पौधों को सिर पर रखकर नृत्य होता है और युवक ढोल 
तथा वाँसुरी को धुत पर उनके चारों ओर आनन्‍्द-विभोर 
होकर नाचते रहते हैं. अन्य विशेष उत्सवों पर भी गिरा- 
सिया स्त्री और पुरुष साथ-साथ ही नाचते हैं. 

लोक नृत्यों का प्रचलन विशेषकर जन-जातियों में 
वहुतायत से पाया जाता है. ब्रनजारों के नृत्य उनके नाम 
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के पीछे ही मशहूर हैं. संगीत के साय-साथ नृत्य भी इनके 
जीवन का एक प्रमुख अंग है. राजस्थानी देहातों और 
विशेषकर जन-जातियों में उत्सव एवं त्यौहारों में नृत्य का 
भी एक प्रमुख कार्यक्रम रहता है. 

इनके अलावा राजस्थान में कुछ पेशेवर जातियाँ भी 
हैं, जिनका काये ताचना-गाना है. ढोली, मिरासी आदि के 
अतिरिक्त यहां के कालबेलियों के शंकरिया एवं पनिहारी 
नृत्य, जसनाथी सिद्धों का अग्नि नृत्य तथा बागड़ियों के 
अनेक नृत्य बहुत ही प्रभावशाली हैं 


भूतपूर्व जोधपुर रियासत में लोक नृत्यों का प्रचलन 
पिछड़ी कही जाने वाली जातियों तथा ग्रामीणों के श्रति- 
रिक्त नगरवासियों तथा उच्च जाति वर्गों में भी किचित्‌ 
उसी उत्साह से वर्तमान समय तक विद्यमान है. ग्रेर, 
डंडियों तथा जोर जी चांपावत आदि पुरुषों के नृत्य यहां 
नगरों में भी होली तथा गणगौर के समय बड़े चाव से 
आयोजित किये जाते हैं. 


यहां की स्त्रियों के नृत्यों में घुड़ला महत्वपूर्ण नृत्य है, 
छिद्वित मठके, जिनमें दीपक जलते रहते हैं. उनको सरों 
पर उठाकर सुन्दर श्रृंगार कर स्त्रियों की टोलियां पनि- 
हारी तथा घुमर के प्रकार से गोलाकार चक्कर बनाती 
हुईं चाचती है, साथ में गीत गाया जाता है. 


इस नृत्य में मन्द-मन्द मादक चाल तथा सिर पर 
रखे हुए घुडले को जिस नाजुकता से सम्हाला जाता है, 
वह बहुत ही दर्शनीय है 

इन लोक नुृत्यों में प्रयोग में आने वाले वाद्यों 
ढोल, थाली, वांसुरी, चंग, ढोलक, नौपत झ्रादि मुख्य 
होली पर तो अधिकांशतः: चंग का ही प्रयोग होता है. 


हा 
हे 


राजस्थान के नृत्यों के वस्त्र व आभूषण भी सुन्दर 
होते हैं. रंगों का उपयोग ऋतु के अनुसार होता है. वर्तमान 
में लोक नृत्य कला को शिक्षित वर्गों तथा नगरों में पुनः 
जनप्रिय बनाने में जयपुर के मरि गांगुली तथा उदयपुर के 
देवीलाल सामर का मुख्य हाथ रहा. यहां राजस्थान सगीत 
अकादमी की स्थापना के बाद, झ्कादमी के भू. पृ. मन्त्री 
जोघपुर के कोमल कोठारी ने लोक कलाओं के पुनः 


नील 


विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये तथा राजस्थान 
के इतर उपेक्षित लोक कला के कलाकारों को भारतीय 
स्तर पर आधुनिक रंगमंच प्रदान किया. 

सामर ते उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की 
स्थापना की, जिनके वेलेट ने सम्पूर्ण भारत तथा विदेशों में 
राजस्थानी लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया. 


लोक संगीत--राजस्थान में लोक संगीत के तीन रूप 
मिलते हैं. एक आदिवासियों का संगीत, दूमरा यहाँ की 
विभिन्न जातियों में प्रचलित मांगलिक अवसरों पर गाये 
जाने वाला संगीत और तीसरा वह संगीत जो यहां की 
अन्य पेशेवर विशिष्ट जातियों का है- 


आदिवासियों के लोक संगीत में संगीत की धुन तो 
परम्परा से चली आती है किन्तु उसका पद-पक्ष या काव्य- 
रूप हमेशा नया होता है. श्रर्थात्‌ गायक समुदाय धुन 
विशेष में नई-नई कल्पनाओं का सृजन करता है. इनमें 
घुन निश्चित किन्तु पद अनिद्िचित रहते हैं. गीतों की 
सहज लय-वृत्ति को मादल नामक अवनद्ध वाद्य पर व्यक्त 
किया जाता है. सामूहिक गीतों में तत्‌ एवं सुषिर वाद्य 
भ्ादि प्रयोग नहीं किये जाते. अवश्य इन आदिवासियों 
का पुजारी वर्ग, जिसने संगीत को आराधना-विधि का 
अंग बचाया, तत्‌ वाद्यों का उपयोग करता है. उनकी 
गायन शैली में पांच से अधिक स्वरों का प्रयोग भी होता 
है. इस वर्ग का सगीत विकसित संग्रीत सामूहिक गीतों 
में स्व॒रों की सहजता रहती है और केवल तीन या पांच 
स्व॒रों के ही उतार-चढ़ाव में होने के कारण सम्पूर्ण सम - 
.दाय सुविधा से गा सकता है. 

सामाजिक जीवन के मांगलिक गीतों में भी सभी 
स्वरों का प्रयोग किया जाता है. इनमें कोमल एवं शुद्ध 
स्व॒र-रूपों का उपयोग भी होता है. ये सामूहिक -ग्रीत हैं, 
जो श्रधिकतम स्त्रियां गाती हैं. होली जैसे त्यौहार पर 
पुरुष भी ऐसे गीत गाते हैं. ! ; 

हमारी सामाजिक एवं धामिक संस्कृति के  6[संस्कार 
मुख्य हैं. इन संस्कारों के भ्रवसतर पर गाये जानेवाले गीतों 
का स्वरमय एवं काव्यमय स्वरूप परम्परा से चला आता 


“है.इनकी धुन भी निश्चिचत होती है और पद भी. इन 





गीतों में लय के लिये केवल अवनद्ध श्रथवा घत वाह 
उपयोग होते हैं 

लोक संगीत का तीसरा रूप सबसे महत्वपूर्ण है, दो 
पेशेवर गायकों या विशिष्ट जात्तियों की ही मुख्य संपत्ति 
है. गायन वादन दोनों ही दृष्टियों से यह सम्पन्न संगीत है, 
जो संगीत श्ास्त्रीयता के काफी निकट पहुंच जाता है. 


राजस्थान में होक़ी 
मिरासी, लंगा, ढाढ़ी माग- 
णियार, कामड़, भोपे, भांग, 
जोगी, कालवेलिया एंं 
मेव आदि जातियों ने बंश- 
परम्परा से अपने-अपने 
वाद्यों को विरासत के हु 
में प्राप्त किया है. 


ढोली, ढाढी, मिरासी और लंगे सारगी का प्रयोग करे 
हैं. लय के लिये ये जातियां मुख्यतया ढोलक काम 
लेती हैं 


लंगा एक अत्यन्त अल्पसंख्यक जाति है, जो मुद्यतः 
राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर इलाके में रहती है. 
इस गायक जाति ने अनेक वाद्यों को भ्रहण किया है. 3 
लोग सुरिदा, सुरनाई, मुरला, सतारा, मोरचंग आदि वाद 
का उपयोग करते हैं. इसकी गायन-शैली भी विकसित है 
मीड़ गमक, मुर्कों, छोटी-छोटी बोल-तानें एवं लय के अनेः 
प्रयोग इनमें मिलते हैं 


ढाढी और जोगी घानी सारंगी नाम से एक वा 
बजाते हैं. मांगणियार जाति कामाइचा वाद्य बजाती है. 
कासड़ जाति के लोग मुख्यतया निसाण प्रथवा तंदूरे और 
मंजीरों का उपयोग करते हैं. 

राजस्थान के लोक संगीत में तंदूरा, एकताराव 
दोतारा ही ऐसे वाद्य हैं, जो श्रुत्ति-वाद्य की श्रेणी में आते 
हैं और जिनकी शास्त्रीय संगीत के तातपुरे से छुलंना की 
जा सकती है. इन दोनों में यह अन्तर है कि जहां शास्त्रीय 
संगीत के तानपुरे का उपयोग केवल श्रुति देने के लिए ही 


किया जाता है. वहां तंदूरे से श्रुति एवं लय दोनों का 
काम किया जाता है. तानपुरे से विपरीत तंदूरे को दायें से 
बायें की ओर आधात करके बजाया जाता है. दादरा; 
चाचर झ्रौर कहरवे भ्रादि के लिए आधात भिन्न-भिन्न ढंग 
से किया जाता है. तंदूरा मुख्यतया भजन, वाणी भौर 
भक्ति-संग्रीत के काम आता है. 


कामड़ जाति रामदेव जी नामक एक लोक देवता के 
गीत व वाणी गाती है साथ ही कामड़ स्त्रियां अपने शरीर 
पर चौदह या सोलह मंजीरे बांधकर लय के अनुसार 
उसका वादन करती है. वह वादन-क्रिया बैठकर की जातो 
है. गायन के साथ-साथ पारिघारिक एवं कृषि कार्यो की 
विविध मुद्रायें प्रतीक स्वरूप नृत्य रूप में प्रस्तुत की जाती 
है. एवं इस नृत्य को 'तेराताली-नृत्य' कहा जाता है. 

जोगी घानी सारंगी का उपयोग करते है. एक श्रन्य 
जोगी सम्प्रदाय कालवेलियों की भांति ही पुगी, खंजरी, 
ढोल, डेरू या ढाक श्रादि का प्रयोग भी करता है. काल- 
वेलिया अपने गीतों को घोरालयो नामक वाद्य पर भी 
बजाते हैं. राजस्थान में दो जातियों के भोपे भी महत्वपूर्ण 
हैं. एक भीलों के भोंपे. जो पाबूजी की पड़ को वांचते 
समय रावरहत्ये का प्रयोग करते हैं और दूसरे गुजरों के 
भोपे, जो बगड़ावतों की पड़ बांचते समय जंतर नामक 
वीणा जैसे वाद्य का उपयोग करते हैं. रावणह॒त्ये में ूय 
का काम गज पर बंधे हुए घुंघरू करते हैं. जंतर में इसी 
कार्य को चिकारी के तार पर अंगूठे से आधात करके प्रकट 
किया जाता हैं. 


ग्रलवर इलाके के मेव चिकारे और भअलगोके का 
प्रयोग करते हैं. चिकारा रावणह॒त्थे से काफी मिलता हैं, 
किन्तु इसकी वादत-विधि रावणह॒त्ये से बिल्कुल भिन्न है. 


लोक संगीत में वादन की प्रक्रिया के लिए अनेक वाद्य 
हैं. ये सभी वाद्य प्रायः गायन की संगत के रूप में काम 
आते हैं. किन्तु कुछ वाद्य स्वतन्त्र रूप से भी विकसित हुए 
हैं. राजस्थान में करणा भील 'नड़ां नामक वाद्य का प्रयोग 
करता है. 

राजस्थान में डंडिया, घंटा, घंदी, घड़ियाल, थाली, 
तासली, टिकोरा, मंजीरा, थाला, फांक, चीपिया, चूड़ियां, 
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करतालर, रमभोल, लेजिम, सोरचंग, घोरालियों, कालर, 
श्रीमंडल, मेरू रा घुंघरू, घुंघरू चंम, डफ, खंजरी, ढ़ोलक; 
घेरा मादल, नटों की थोलक, ढोल, नग्गारा निशान, डेख 
या द्याक-टमरू, घूसा, डमामा, कुण्डी तासा, कमात, नग्गारा 
मटकी, पावूजी रा माठा, श्रलगोजा, पेली, तूतू, नड़, सतारा 
सुरनाई, पूंगी, मुरला, मशक, संख, सींगी, वरगू, तुरही, 
भूंगल, करणा, बांकिया, नागफणी, एकतारा, दुतारा, 
चोतारा श्रथवा वीण, निसांण, तंदूरा, जन्तर' रबाव, 
रावणहत्था मेवों का चिकारा, ग्रिरासियों का चिकारा, 
जोगिया सारंगी ग्रुजरातन सारंगी, डेड पासली री सारंगी, 
कमायछा, घुरिन्दा, श्रपंग, ढ्चकों, मांगर्ियां सारंगी श्रादि 
लेगभग 73 प्रकार के लोक संगीत वाक मिलते हैं. 

गायन में यहां का संगीत समावेद गायन के निकट 
माना जाता हैँ, यहां की गायन शैली विकास के पथ पर 
श्रग्मसर होती हुई शास्त्रीयता के स्तर पर पहुंचती इदृष्टि- 
गोचर होती है, 'मॉड' जिसके कितने ही जातीय एवं क्षेत्रीय 
रूप यहां मिलते है, राजस्थान की भारतीय संगीत को 
भ्रनुपम देन हैं. 

लोक गीत : राजस्थान का छोक संगीत लोक गीतों 
से अविच्छिन्न सम्बन्ध रखता है यहां के लोक गीतों में पद 
अथवा कवित्त, कथा, स्वर, लय एवं ताल सभी का उत्तम 
समन्वय मिलता है. गीतों के शब्दों में ग्रभिव्यक्त अनुभू तियां 
संगीत की घुनों से अत्यन्त प्रभावशाली बन जातो है भौर 
गायक्र स्वर और ताल की सहायता से गीतों के शाव्दिक 
चित्रण को तथा कथा तत्व को बहुत ही संवेदनाजनक तरीके 
से श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल हो जाता है. वस्तुतः 
'वोख' और 'संगींत' का जितना प्रभावयुक्त एवं सन्तुलित 
समन्वय राजस्थान के लोक गीतों में मिलता है उतना 
शास्त्रीय प्रय्ालियों में रष्टि गोचर नही होता. 

राजस्थान के छोक गीत साहित्य की दृष्टि से भी इतने 
ही महत्वपूर्ण है, जितने कि संगीत की दृष्टि से जीवन के 
विभिन्न प्रसंगों का हृदयस्पर्शोी चित्रण इनमें मिलता है, 
सु गार, शो, प्रेम, विरह, भक्ति, स्नेह, वात्सल्य कई 
विषयों पर अनन्त गीत यहां प्रचलित है, जो राज्य के 
विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न जातियों द्वारा अपनी-अपनी 
निजी विशेषता से याये जाते हैं. 


लोक देवी देवताओं के ग्रीतों में मैझजी, माताजी, 
गोगाजी के गीत अधिक मिलते है- 
.. संस्कारों के गीतों में गर्भाद्यान, अजमो, सनन्‍्तानोत्सव 
लोरी, गाइलो, बघावा, पीलो, जनेऊ, श्रारती, वरात के 
गीत, वाने, जंवाई, कलेवों, तम्बाकू, भात, भांगड़ली आदि 
के नाम उल्लेखनीय है 

उत्सव, त्यौहारों पर ग्राये जाने वाले गीतों में मूमल; 
मारवणो, सोडा-राणा, सांवण, बिजली, कुरजां, कसुम्बों, 
काग, पीपल, वारह मासा, पनिहारी, निहालदे, हिचकी, 
नागजी, सोरठो, केसरिया बालम, मूंटरणियों, मेहुड़ो, दाख, 
गोगवन्ध, ईढ़ांगी, चिरमटियो सूवी, रेणां दे, सिकरो, 
शोलू', विछूड़ो श्रादि महत्त्वपूर्ण हैं. 

लोक नाद्य : नृत्य, संगीत, गीत एवं कथा का मिश्रित 
प्रयोग स्वयं में एक कला-माध्यम है, जो ख्याल' के रूप में 
राजस्थान में बहुत प्राचीन समय में विकसित हुआ श्र 
वर्तमान समय तक देहातों में जज साघारण का रुचि-प्रिय 
' मनोरंजन का साधन वना रहा. 


. राजस्थान में लगभग सात विभिन्न शैलियों के 'ख्याल' 
मिलते हैं, तथा-कुचामणी, शेखावादी, नाटकी, रम्मत, 
रसघारी, भवाई तथा तुर्रा-किलंगी, प्रायः सभी ख्याल 
पद्य मय होते हैं जिनमें गीत, रृत्य, वाद्य संगीत, कुछ नादूय 
. के हाव-भावों द्वारा रंगमंच श्रथवा आराम मैदान में खेला 
* जा सकता है. ही 
विपयों के अनुसार राजस्थान में प्रचलित- वख्यालों' के 
दस प्रकार मिलते हैं-संत योद्धाओं के, शहीदों के, अवतारों 
के, प्रेम के, भक्तों के, पारिवारिक मामलों के, आद् पुरुषों 
के, त्याग करने वालों के आदि. 
संत - योद्धाओं से सम्बन्धित ख्यालों' में गोगा चौहान 
का ख्याल, पावूजी, तेजाज़ी एवं रामदेवजी के 'व्याल' मुख्य 
हैं. इसी प्रकार शहीदों में जै मल पत्ता का स्याल, वीरों में 
पृथ्वीराज, चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़, जग्रदेव कंकाली, 
डूगजी-जंवार जी, घुला ढ़ाढ़ी श्रादि के रुयाल महत्वपूर्ण 


हैं. अवतारों के 'ल्यालों में 'रामलीला,' कृष्णलीला,' शुभद्रा , 


हरण,' सीता स्वयंबर', 'रुकमणी. मंगल” आदि. प्रसिद्ध हैं 
भक्तों एवं आदर्श चरित्रों में गोपीचन्द, भतृं हरि, प्रहलाद,. 


धर व, नरसी मेहता, मीरा मंगर्ल आदि ओर प्रेम के स्यात्ों 
में ढोला - मरवण, निहालदे, हीर - रांका, जेठवा-ऊजली, 
तागसेन - सुगना झ्रादि लोकप्रिय हैं. पारिवारिक प्रसंगों के 
'ह्यालों' में नणद - भौजाई, देवर - भोजाई, देराणी- 
जेठानी, सास - बहु, कांकी - जेंढूत श्रादि उल्लेखनीय हैं. 
अन्य लोक नादयों में 'रामलीला' बहुत अचलित है. 
कठपुतली आदि अन्य लोक कला माध्यम : कपड़े आदि से 
बनाई गई स्त्री - पुरुष की अनेकों प्रतिमाएँ संगीत ओर 
उृत्य के सहारे सहजता से विभिन्न क्रियाओं एवं मुद्राओं हारा 
वा - कायदा एक गंभीर से गंभीर कथा को प्रदर्शित करने 
में सवल हो जाती हैं ये सव उन अंग्रुलियों की कला एवं 
कारीगरी है, जो घायों से इन प्रतिमाओ्ं को सजीव बना 
देती हैं. राजस्थान में “'कठपुतली” कला की दक्षता प्राचीन 
समय से चली भाती है. किन्तु विकास की सम्भावनाओं से 
वंचित रहकर इस श्रनुपम कला - माध्यम का प्रचलन भी 
नगण्ण प्राय: हो गया. कुछ पिछड़ी हुई व्यावसायिक जातियों 
में ही इसका प्रयोग शेष रह गया. वर्तेमान में उदयपुर के 
श्री देवीलाल सामर मे राजस्थान की इस परम्परागत विशे- 
पता को पुनः विदेशों में प्रसिद्ध करने के सफल प्रयास 
किये हैं. इन कला माध्यमों के अतिरिक्त राजस्थान में 
'स्वांग! अथवा 'वहरूपिये” श्रादि भी देहातों तथा छोटे - बड़े 
शहरों में कभी - कभी देखने को मिलते हैं. 'स्वांग' अ्रथवा 
वहुरूप (विविध रूप) धारण करने वालों में कभी - कभी 
इतनी स्वाभाविकता दृष्टियोचर होती है कि 'स्वांग' करने 
वाले व्यक्ति से यदि भली भांति पूर्व परिचय न हो तो 
घोखा खाना सम्भव हो जाता है. ये लोग कभी मनीमग्रार्डर 
लाने वाला डाकिया, कभी पुलिस का कमंचारी त्ो कभी 
कोई अन्य रूप घारण करके पैसा मांगते फिरते हैं. परिचमी 
राजस्थान में रावलों की रम्मत विशिष्ठ छोक नाद्य के 
रूप में प्रसिद्ध रही है. ु ; 
शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत : इृत्य तथा संगीत के शास्त्रीय 


: पक्ष में भी राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है. कत्थक 


नृत्य की एक शैली को जयपुर के भानू जी नामक व्यक्ति 
ने लगभग दो सौ वर्ष पूर्व यहां जन्म दिया, जो बाद मे 
जयपुर घराने' के नाम से प्रसिद्ध हुई- जयपुर दरबार वे 
“्रुणीजन खाने .में कत्थक के जयपुर ,घराने के दो विल्यात 


'जृत्यकार हनुमान प्रसाद जी तथा हरिप्रसाद जी नियुक्त थे- 
'जयपुर घराने की पांच शाखाएं हैं. जिनके प्रवर्तेक नायक 
'जत्यूलाला गिरघारीलाल, शंकरलाल, पूर्णराम तथा भानू 
'जी थे. कत्यक के वनारस घराने का उद्भव - केन्द्र भी 
राजस्थान ही माना जाता है. जयपुर घराने से भी पूर्व 
' ज्यामलदास घराना' के नाम से एक अलग घराना विस्यात 
'चा, जो वाद में दो भागों में विभिक्त हो गया. एक घराना 
जिसका विकास राजस्थान में जयपुर में हुआ और दूसरा 
जानकी प्रसाद घराना जो बनारस में पल्लवित हुआ- 
' जयपुर घराने के कलाकारों में नारायणराम, रमनलाल, 
प्रनोलेलाल आदि चिरस्मरणीय हैं. 


शास्त्रीय संगीत की परम्परा भी यहां काफी प्राचीन है. 
महाराणा कुम्मा द्वारा रचित 'संगीत राज तथा जयपुर 
महाराजा प्रतापसिह द्वारा रचित 'संगीत सार' ग्रन्य इसकी 
पुष्टि करते हैं कि यहां के राजाओं को संगीत का शोक था 
और संगीत श्षास्त्र का ज्ञान भी यहां की भूतपूर्व रियासतों 
में वर्तमान समय तक शक्षास्त्रीय संगीत के कलाकारों 
को राज्यक्य मिला. विश्व - विख्यात सरोदवादक 
उस्ताद भरती झकवर खां जोधपुर राजघराने 
से संबंधित थे. यहां के अन्य शास्त्रीय संगीत के 
कलाकारों में, स्व. चतुरलाल भारत के प्रसिद्ध चादक, 
उनके भाई रामनारायण, भारत के विल्यात सारंगी 
वादक, भारतीय चित्रपट के स्याति प्राप्त संगीत निर्देशक 
स्व. सेमचन्द प्रकाश, तथा जमालसेन, भारतीय स्तर के 
सरोद वादक दामोदर लाल काबरा, स्व. पन्नालाल घोष 
के शिष्य वांसुरीवादक नवयुवक सूरज प्रकाश पुरोहित 
सितार वादक शशि मोहन भट्ट, पख्ावद वादक पुरुषोत्तम- 
लाल तथा गायकों में ब्रह्मानन्द, करीम खां, माधूरी मट्टू , 
श्री हर्ष श्रादि के नाम उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध सारंगी वादक 
रामनारायण के गुरु भीष्मदेव बेदी जोधपुर में बहुत समय 
तक रहे. उन्होंने सुरदर्पण” नामक यंत्र की रचना की है 
जिसमें तार वाद्य एवं हारमोनियम का मिश्रण है. 
साहित्य:अन्य कलात्मक शअभिव्यक्तियों की तरह राज- 


स्थान के साहित्य के भी दो स्वरूप हैं, लोक साहित्य तथा 
प्रन्य भाषाओं में लिपि बद्ध साहित्य, अंग्रेजों के भागमन के 
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पुर्वे तक दोनों ही साहित्यिक परम्पराएं विकासशील रही. 
लोक साहित्य लिपि वद्ध साहित्य से अपेक्षाकृत जन- 
साधारण के जीवन के अधिक निकट एवं प्रभावशाली 
रहा. जहां एक ओर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, पिगल, 
पिंगल, हिन्दी, खड़ी बोली, उ्द तथा अंग्रेजी भाषाओं में 
लिपिबद्ध साहित्य की रचना होती रही वहाँ दूसरी श्रोर 
यहां का जनसाघारण मौखिक परम्पराओं से अपनी-प्रपनी 
बोलियों में लोक साहित्य का सुजन तथा प्रयोग पीढ़ी-दर- 
पोढ़ी करता रहा. लिपिवद्ध साहित्य का निर्माण एवं उप- 
योग विद्वानों तथा शिक्षित वर्गों में सीमित रहा किन्तु 
लोक साहित्य साक्षरता के बन्धन से मुक्त रह कर यहां के 
झ्रसीम जन समुदाय की निधि रहा. लिपि-बन्धन से मुक्त 
रहने के कारण यहाँ के लोक साहित्य में गरत्यात्मकता भी 
प्रपेक्षाकृत प्रधिक रही, 


लोक साहित्य : यहाँ की विभिन्न वोलियों का परम्प- 
रागत मौखिक साहित्य यहां की प्रन्य भाषाओं के लिपिवद्ध 
साहित्य से श्रवश्य ही श्रधिक है. जन साधारण के जीवन 
से अत्यन्त निकट रहने के कारण उनमें विपय प्रसगों का 
वैविष्य भी श्रघिक है तथा स्वाभाविकता, सरसता, सहजता 
ग्रादि भ्रन्य साहित्यिक और कलात्मक ग्रुणों से भी यह 
भरपूर है. जीवनोपयोगी शिक्षा जितनी लोक स्राहित्य में 
श्रन्तनिहित है. उत्तनी लिपिवद्ध साहित्य में नहीं है. जीवन 
के हर क्षेत्र में किकर्तव्य कर देने वाली प्रत्येक छोटी-बड़ी 
समस्या के लिए कुछ न कुछ समाघान लोक साहित्य में 
विद्यमान है. परम्परागत जीवन-मुल्यों तथा आद्शों का 
जितना प्रभावशाली चित्रण मौखिक साहित्य में मिलता है 
उतना श्रन्यत्न नही मिलता. मां, दादी अथवा नानी द्वारा 
गीतों, बातों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के माध्यम से प्रति- 
पादित यह साहित्य हमारी परम्परा्रों का संरक्षण भी है 
झौर हमारे विकास का संचालक भी. यह साहित्य पद्य एवं 
गय दोनों में मिलता है. पद्म में लोक गीतों के रूप में तथा 
गद्य में बातों कथाओं, ज्यालों के रूप में यह जन साधारण 
की वाणी में विद्यमान है. 


उघर कुछ वर्षों से इस 'मौखिक' साहित्य को लिपि 
वद्ध रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य के विभिन्न 
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भागों से तथा यहां की _अनन्य जातियों से इसे संग्रहित 
करने," लिपिबद्ध करने तथा प्रकाशित करने का काये यहां 
- की कई झोध संस्थाओ्रों द्वारा किया जा रहा है. जिनमें 
रूपायन संस्थान [बोरुन्दा] एवं भारतीय लोक कला मंडरू 
[उदयपुर] का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. 
संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रश साहित्य : राजस्थान का 
संस्कृत, प्राकृत तथा श्रपश्न थ में प्रशीत साहित्य यहां के 
राजाओं उनके दरवारी कवियों एवं विद्वानों, घर्मोपदेशकों 
एवं जैन मुनियों झादि द्वारा लिखा गया. 
संस्कत साहित्य में 'शिशुपाल वध: के रचयिता कवि 

माघ राजस्थान के भीनमाल गांव के निवासी थे जिनका 
समय ई. स. 700 के लगभग का माना जाता है. यहां के 
राजाओं में विग्रहराज, प्रहलाद देव तथा महाराणा कुम्भा 
का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने संस्कृत के विद्वानों को 
केवल राज्याश्रय ही नहीं दिया गया बल्कि स्वयं ने संस्कृत 
में साहित्य रचना की, विग्रहराज ने 'हरकेली' की रचना 
की तथा महाराणा कुम्भा ने संगीत शास्त्र का वृहत्‌ ग्रंथ 
'संगीतराज” लिखा. कुम्भा ने जयदेव रचित “गीत गोविन्द 
की व्याख्या लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई. 

अधिकांश जैन विद्वानों ने यद्यपि प्राकृत प्रथवा श्रपश्र श 
में रचनाएं की किन्तु संस्कृत में भी उनकी कई रचनाएं 
मिलती है. सिद्धषि सूरि का उपमितिभव प्रपंच. जयनक 
का ललित विग्रह राज” नाटक, जयसिम्भ सूरि का कुमार 
पाल चरित', न्याय चन्द्र का हमीर महाकाव्य', उद्योतन 
सूरि की कुवलयमाला कथा”, मधुसूदन की वेदों की भ्रनेक 
व्याख्याएं तथा हरिभद्र सूरि के घमं, दशेन एवं साहित्य से 
संबंधित लगभग 444 रचनाएं उल्लेखनीय हैं. 

जैन मुनियों ने घामिक विषयों पर प्राकृत तथा अ्रपश्र श 
में अनेक ग्रंथ लिखे. उन्होंने रसाऊ चौपाई, फाग संवाद, 
दृहा आदि कई साहित्यिक शैलियों तथा भ्रंगों का उपयोग 
किया. जैनियों के खरतरगच्छ समूह का इसमें विशेष योग 
रहा. जिनदत्त यूरि, जिनभद्र सूरि, मेघ विजय द्वारा रचित 
सप्त संघान महाकाव्य', 'शांतिनाथ चरित'. “वर्ष प्रवोध', 
चन्द्र प्रभा आदि,उल्लेखनीय है 

कालांतर में प्राकृत तथा अपभ्र शे की परम्पराशों का 

'डिंगल' के प्रयोग से लोप हो.गया किन्तु संस्कृत की 


परम्पराएं ठेठ व्तमाव समय तक. विद्यमान है. वैदिक 
सम्यता के अ्रनुसरण से संस्क्ृत का प्रयोग भी सुरक्षित रह 
गया. झाज भी राजस्थान में निवास करने वाले ब्राह्मण 
समुदाय में कई लोग संस्क्ृत में साहित्य रचना करते हैं. 
संस्क्त साहित्य के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज एवं सुरक्षा 
के लिए भूतपूर्व रियासतों के नरेशों में बीकानेर के. महा- 
राजा श्रनूपसिह, जोघपुर के महाराजा जसबन्तर्तिह तथा 
जयपुर के महाराजा सवाईसिंह ते महंत्वपर्णं योग दिया, 
पिछले कुछ वर्षों से यहां के विभिन्न शोध संस्थान भी इस 
दिशा में क्रियाशील है. राजस्थान प्रात्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर ने राजस्थान के विभिन्न भागों से संस्कृत साहित्य 
के ग्रन्थ एकत्र किये हैं तथा कुछ कों प्रकाशित किया हैं. 


राजस्थानी साहित्य : राजस्थानी का प्राचीन नाम मह 
भाषा था. आईने-अकबरी में श्रब्दुल-फजल ने तत्कालीन 
प्रमुख भारतोय भाषाओं में तथा 8-9 वीं शताब्दी में 
लिखित कुवलयमाला कथा में मारवाड़ी” श्रथवा 'पह 
भाषा' का नाम उल्लिखित है. राजस्थानी का विकाह 
शौरसेनी श्रपश्र श से हुआ है 


राजस्थानी में साहित्य सृजन 9वीं शताब्दी से श्ारंभ 
हुआ माना जाता है. 3 वीं शताब्दी तक राजस्थानी के 
लिए बद्ध साहित्य पर अ्रपश्नश का प्रभुत्व रहा. उसके 
बाद से 6 वीं शताब्दी तक श्राते-आते राजस्थानी का 
शुद्ध रूप, जिसे डा. टैसीटोरी पुरानी पदिचमी राजस्थानी' 
कहते हैं, काफी विकसित हो गया, इस समय का साहित्य 
भी बहुत समृद्ध है. 7 वीं शताब्दी में राजस्थानी साहित्य 
को चिस्तार मिला. 8. वीं व 9वीं -शताब्दियों में इसमें 
अ्रसंख्य ग्रन्थ रचे गये. अंग्रेजों के समय में इसकी विकास- 
शील गति में अवरोध हुश्ना-जो स्वतंत्रता के पश्चात वर्त- 
मान में पुनर्जीवित हो रहा है. | 


भाषा शैली की दृष्टि से राजस्थानी. साहित्य के पांच 
प्रमुख स्वरूप मिलते हैं, तथा चारण साहित्य, जैन साहित्य, 
ब्राह्मण साहित्य, सन्त साहित्य, तथा लोक साहित्य. इनमें 
ब्राह्मण साहित्य में भागवत आदि पुराणों तथा अन्य धर्म- 
ग्रन्थों के अनुवाद प्रचुर सात्रा में मिलते हैं..संत साहित्य में 
सैकड़ों महापुरुषों तथा पंथ-प्रचारकों की . वाणियां मिलतो 


हैं. चारणों तथा जैनों के साहित्य में श्रसंख्थ रचनाएं विविध 
विषयों में उपलब्ध हैं जिनमें ग्रादिकालीन तथा मध्यकालीन 
साहित्य जैन तथा चारण दोनों के साहित्य में विषय प्रसंग, 
भाषा तथा अन्य साहित्यिक गुणो में प्रयाप्त भिन्नता है. 


जैन साहित्य : राजस्थानी साहित्य का बहुत बड़ा 
भाग जेनों द्वारा लिखा गया. यह साहित्य अधिकांशत:ः घमे- 
प्रधान है. राजस्थानी के कथा-साहित्य एवं गद्य को इनकी 
बहुत बड़ी देन है. नीति, शव गार तथा सामायिक जीवन 
की व्याख्या इनके साहित्य की प्रमुख विश्वेषताएँ हैं. 


जैन कवियों ने विभिन्न दैलियों में साहित्य रचा. जिनमें 
मुझ़्य रूप से प्रबंध, कथा, रास, चौपाई, फाग, बारहमासा, 
चौमासा, संवाद, गीत, दोहा एवं मातृ के रूपों को लिया 
जा सकता है प्रवंधों एवं कथाओं का आकार प्रकार श्रपेक्षा- 
कृत लम्बा होता था. वारहमास या चौमासा संज्ञक ग्रंथ 
ऋतु वर्णन के लिये प्रसिद्ध माध्यम रहे है. दोहे के छोटे से 
रूपमें गंभीर हृदय पर गहरा प्रभाव डालने की शक्ति होती 
है. 'फाग' वसंत ऋतु एवं होली के समय की आत्ममुक्त 
भावना के गीत रूप में मुखरित होता रहा है- 

राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ जो उपलब्ध 
हुआ है वह वज्नसेन सूरि का 'भरतेश्वर बाहुबली धोर' है 
जो संवत्‌ ।225 के लगभग का लिखा माना जाता है. 
इसके पूर्व के भी असंख्य जैन ग्रंथ राजस्थान से मिले हैं 
किन्तु उनकी मुख्य भाषा अ्रपञ्न श है. राजस्थानी भाषा के 
जैन ग्रन्थों में सन्‍्वतोल्लेख वाली सर्व प्रथम रचना सालि- 
अ्रद्र सूरि की 'भरतेश्वर बाहुबली रास' है जो संवत्‌ [24| 
की है. उसके पश्चात मध्यकाल के भ्रन्त तक की राजस्थानी 
की अनेक जैन रचनाएं उपलब्ध हैं जिनमें विनय भद्र की 
'तेमीनाथ चौपाई बारह मासी, जिन पदम की शालिभद्र 
फाग,- सोम सुन्दर की 'नेमीनाथ नवरस फाग, 5 वीं 
शती की 'बसच्नन्त विलास” 6 वीं छतो में कुशल लाभ 
रचित 'ढोला मारू चोपाई, 'माघवानल कामकुन्दना 
चोपाई, 'पिगल शिरोमणी,” समयसुन्दर की सीताराम 
चौपाई,' जिनहूर्ष जसराज दृह्य उल्लेखनीय हैं. 


चारण साहित्य : राजस्थानी का वीर काव्य अ्रधि- 
कांशत: चारण कवियों द्वारा रचित है. इस साहित्य की 


ष् 


मुख्य प्रवृत्ति है राजा या वीर की वीरता के कार्यों का 
काव्यात्मक विवरण उपस्थित करना. यह साहित्य मुख्य- 
तया शौये पूर्ण एवं ऐतिहासिक है. इनकी भाषा हैली 
'डियगल' के नाम से प्रसिद्ध हुई. 

चारण साहित्य में एक शोर वीरता, बलिदान, त्याग 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए कष्ट, विजय की अविजेय भावता, 
आत्मविश्वास,आत्मगौरव एवं भनुष्योचित दंभ व आन-बान 
का प्रधान्य है तो दूसरी ओर म्यू गार की मधुर एवं कोमल 
भावना का भी चित्रण है. समान्ती रजवाड़ों में विभक्त 
सारे राजस्थान के अलग-अलग राजा थे और उनके अपने 
राज दरबारी कवि थे. प्रतिशयोक्ति अलंकार की मनोहारी 
द्वारा चारण काव्य में देखने को मिलती है. भावी पीढ़ी में 
वीरत्व का संचार करने के लिए मनोवेज्ञानिक दंष्टि से 
यह शआ्रावश्यक था कि उनके पूर्वजों का अत्यधिक गौरव- 
शाली परम्परा उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाती. प्रातः वर्त- 
मात्र एवं भावी पीढ़ी को शौयें की शिक्षा देने के उद्देश्य से 
इन कवियों ने पूर्ववर्ती वीरों के प्रतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन 
किये 


चारण साहित्य में ओज पूर्ण छन्दों का शभ्रधिक प्रयोग 
हुआ।है. इस साहित्य की परंपरा भी 'मौखिक रही है जिससे 
कालान्तर में इसकी निधि का क्षय होता गया. इस शैली 
में वीर तथा भक्ति साहित्य मिलता है. चारण लोग एक 
विशिष्ट ढंग से श्रपने छन्दों का पाठन करने के लिये प्रसिद्ध 
थे भौर रणभृमि में वीरों को प्रेरणा देने के लिये वे स्वयं 
युद्ध करते एवं इन वीर गीतों का सोत्साह उच्चारण 
करते. 


चारण साहित्य में श्र यार, प्रेम, भक्ति, आदि कई 
विषयों पर रचताएं हुई. चारण-शैली के प्रख्यात साहित्य 
सेवियो में शिवदान गाडरणा, सूजा बीठू,ईसरदास, करणीदान 
कविया, सूर्यमलल मिश्रण, महादान महडू, के नामे उल्लेख 
हैं. इनके अतिरिक्त वीरभान, कृपादान, कविया रामनाथ 
साया जी भूला, आढ़ा दुरसा, भश्राढ़ा किसना, खिड़िया 
जग्गा आदि की रचवाएँ अति प्रसिद्ध हुई. 


राजस्थानी साहित्य के विषय-प्रसंग : प्रारंभ काल से 
वर्तमान समय तक श्राते-झ्राते राजस्थानी साहित्य में भाषा 


की सरलता, श्रधिकाधिक वबोलचाल की भाषा का प्रयोग, 
तथा विपय-प्रसंगों का वैविध्य इष्टि गोचर होता है. मध्य- 
कालीन साहित्य में भ्रनेक प्रकार की श्रेष्ठ साहित्य-घाराएं 
प्रवाहित हुई दीखती हैं. रीति, श॒गार, प्रेम, भक्ति शौये 
आदि समी विषय-प्रसंग एक ही रचना में मिले-जुले श्रथवा 
किसी एक प्रसंग की प्र्मानता के दर्शन होते है. 


भक्ति साहित्य में सगुण,निगु रा दोनों ही धाराएं तथा 
राम, कृष्ण॒,देवी श्रादि के प्रसंगों पर रचित साहित्य रांज- 
: स्थान में प्रचुर मात्रा में मिलता है. भ्रन्य पंथों एवं सम्रदायों 
के संतो द्वारा रचित साहित्य भी काफी मात्रा में उपलब्ध 
' है. इन पंथों तथा संप्रदायों में मुख्य नाथ पंथ, जांभोजी का 
विश्वोई संप्र दाय, जसनाथा संप्रदाय, दादूरपपंथ, लालदासी 
पंथ, निरंजनी संप्रदाय, रामसनेही तथा चरणदासी संप्रदाय 
है. इन पंथों तथा संप्रदायों के साहित्य में जांभोजी, जस- 
नाथजी, दादूदयालजी, हरिदासजी निरंजनी, रामचरणजी 
रामसनेही, रूपांदे घारू मेघवाल, जोधपुर के महाराजा 
मान सिंह श्रादि के नाम उल्लेखनीय है. 
सग्रुण भक्ति में महाकवि ईसरदास, पीरदास, चूंडोजी 
दघवाड़िया, केसोदास गाडण, जोधपुर के महाराजा श्रजीत 
सिह, ओपाजी आढ़ा, समय सुन्दर, धर्म विजय, किसनाजी 
प्राढा, हमी रदान रतनू, जोगीदास, पृथ्वीराज राठौड़, रघु- 
नाथ, वारहट नांदण, श्रलूजी कविया, वांकीदास, मीरा 
बादि के नाम विख्यात हैं. 


राजस्थानी के भक्ति साहित्य में श्र गार, -प्रेम आदि 
प्रसंगोंका भी प्रभाव स्पष्ट दष्टिगोचर होता है. असंख्य गीतों 
एवं दोहों में प्रेम तथा श्यगार के रसभोने वर्णन मिलते 
है जिनमें सौन्दर्य मिलन, विरह, प्रकृति वर्णन, रीति एवं 
सामाजिक बन्धनों के चित्रण किये गये हैं. विरह-मिलन 
का मामिक चित्रण राजस्थानी साहित्य की विशेषता रही 
है. मुख्यप्रेमाख्यानों में 'टोला-मारू, सोरठ-बींका, उमा 
सांखली-भचलदास, सुहा, आभल खींवजी, उमा रूठी राणी 
सैणी बींजाणंद, जमाल-सुन्दर, जलाल-बूबना, काछवो, 
सांमेरी,, नागजी, जेठवा-ऊजली, बाघौ-भारमली बहुत 

प्रसिद्ध है... है 
. भाषा विज्ञान अथवा श्षास्त्र के ग्रन्थ भी राजस्थानी में 


लिखे गये. वस्तुतः प्रौढता के साथ-साथ राजस्थानी साहित्य 
में शास्त्रीय गतिविधियों का भी समाग्रम दृष्टि गोचर 
होता है. इस भाषा के विद्वानों में संस्कृत साहित्य से प्रभा- 
वित उसी प्रकार की चेष्ठाएँ दृष्टिगत होती है. भ्रतः छंद 
शास्त्र, शब्दकोप झादि की ओर महत्वपूर्ण प्रयास किये 
गये. राजस्थानी की शास्त्रीय भाषा 'डिंगल' में छन्दों' पर * 
अधिक जोर दिया गया प्रत्तीत होता है. काव्यों के श्राधिक्ा 
से 'छत्दों' को महत्वपूर्ण स्थान देना तथा 'छन्दों' के भ्रनेक 
प्रयोग स्वाभाविक रूप से नजर आते हैं- यहां के प्राचीन 
शब्दकोष भी संस्कृत की परम्परा के अतुसार छन्‍्दोबद़. 
मिलते हैं. इनमें हरराज द्वारा रचित 'डिगल नाम-माला', 
सबसे प्राचीन हैं. अन्य शब्दकोषों में 'नागराज डिगलकीप', 
हमी रदान रतनू का 'हमीर नाम माला', वारहट उदयराज 
का 'कविकुल बोध', मुरारिदान का 'डिंगल कोष, बीर- 
भाण रतनू का 'एकाक्षरी माम माला” महत्वपूर्ण हैं. 

राजस्थानी के छंद शास्त्रों, में हमीरदाब रतनू का 
पवगल प्रकास' एवं 'लखपत प्रकास”, जोगीदास चारण का 
'हरि विगल', मंछाराम सेवग का रघुनाथरूपक', किसनाजी 
श्राढ़ा का (रघुवर जस प्रकास', तथा जैसलमेर के कुव॑र 
हरराज द्वारा रचित 'पिंगल सिरोमणी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं. 

राजस्थानी में शास्त्रीयतता के साथ भाषागत विलिष्टता 
का आना स्वाभाविक प्रायः था. लेकिन ज्यों-ज्यों भाषा 
विलप्ट होती गई त्यों-त्यों बहु जन साधारण के लिए 
किचित वजित-सी हो गई. इस समय राजस्थानी मे नया 
मोड़ लिया श्र विद्वानों ने अन्य भाषाश्रों के ग्रथों का 
भ्नुवाद करना आरम्भ किया. अनुवाद की परम्परा राज- 
स्थानी में 4 वीं शताब्दी से आरम्भ हुईं. जैदों का इसमें 
भी प्रमुख योग रहा- वेद्यक. व्याकरण, राजनीति, गणित, 
ज्योतिष, चरित्र श्रादि के अनुवाद होने लेगे. साथ ही 
विवेचना, टिप्पणी, टब्बे, वालाववोध, का भी शुभारम्भ 
हुझा. 

राजस्थानी का गद्य साहित्य : इन झनुवादों से राज- 
स्थानी गद्य साहित्य की श्री वृद्धि हुई. राजस्थानी का गद्य 
साहित्य 3 वीं शताब्दी में 'पद्म! के सहायक रूप में 
व्याख्या भ्रथवा टिप्पणी, बात एवं ख्यात से आरम्भ होकर 
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: वर्णनात्मक-खीची गंगेव नींबावत रो दोपहरी, लूण- 
साह री वात रौ बखांण आदि: 
विचारात्मक-माघ पिंडत, राजा भोज ने डोकरी री 
बात, जसनाथ जाट री बात: 
उद्देश्य की दृष्टि से : 
व्यक्ति चित्रण--हरराज रै नणां री बात, हरदास 
ऊहड़ री बात, ऊर्द उगणावत री वात, महाराजा पदम- 
सिह री वात. 
समूह दर्शन-भांयलां री वात, वूंदेलां री वात, 
सांचौर रे चहुवांणां री वात, गढ़ वांघव रे घणिया री 
बात: 
. समय व स्थान विशेष का वर्णन --राव बीके विकानेर 
बसायौ ते सम री बात, रांणे उर्देत्तित उदयपुर बसायो 
ते समें री वात, अ्रणहलवाड़ा पाटण री बात आदि. 


शाजस्थानी की कवयितियाँ : राजस्थानी साहित्य की 
एक उल्लेखनीय परम्परा यह भी है कि यहां के नारी वर्ग 
ने भी साहित्य सृजन में भाग लिया. मध्यकालीन राज- 
स्थानी की प्रमुख कवयित्री मीरां तो विश्व विख्यात है ही 
किन्तु इस काल में मीर्रा के अ्रतिरिक्त कितनी ही कव- 
यित्रियां मिलती है जिन्होंने उच्चकोटि का प्य लिखा: 
झीमा चारणी, चांपादे, पदमा, काकरे चीजी, विरजूवाई, 
राव जोघा की सांखली रानी, चावड़ी, रानी राषड़धरीजी, 
प्रताप कुबरी, तुलछराय वाघेली, विष्णुप्रसाद कुवरी, 
रलकु वरी, रूपदेवी, जाडेची प्रतापवाला, चन्द्रकला बाई, 
सोढी नाथी, बीरां रानी बांकावती, गिरिराज कुवरी, 
न्नजमान किशोरी, सौभाग्य कुंवरी, वाघेली रणछोड़ कुंवरी 
सम्मान वाई, रसिक बिहारी चनीठनी, गवरी बाई, सहजो- 
वाई, दयावाई, वाई खुशाला, उमा, रूपादे, तीज़ाजी, रसिक 
प्रवीन, प्रिया सका श्रादि का नाम मध्ययुगीन राजस्थानी 
पच्च साहित्य में उल्लेखनीय है. 


जन जागृति युग का राजस्थानी साहित्य : भक्ति, 
प्रेम, शोय, शव गार आदि के अतिरिक्ते राजस्थानी-साहित्य 
की, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ग्रोरवमय परम्परा जो अंग्रेजों के 
- समय में प्रस्फुटित हुईं चह थी जराथिक, सामाजिक एवं 
राजनैतिक शोषण के विरुद्ध श्रोजस्वी हुकार, फिरंगी 


शासकों को चुनोती, जन साधारण में देश्ष-प्रेम तथा स्वा- 
घीनता की भावनाश्रों को जागृत कर देने वाली स्फूति- 
दायक वाणी जो अ्रसंख्य लोकगरीतों, गीतों, कविताश्रों, 
प्रवन्धों, पत्नों भ्रादि के द्वारा राजस्थान के प्रत्येक गांव व 
नगर में पहुंचाई गई. इसमें तत्कालीन राजाश्नों, जागीर- 
दारों एवं जन कवियों ने सामान्य रूप से योग दिया. पद्च 
एवं गद्य दोनों का प्रयोग किया गया. ! 


आ्राउवा के ठाकुर खुशाल सिंह, कोठारिया के रावत 
जोधापधिह, नृर्सिहगढ़ के महाराजकुमार चैनसिंह, डूंगरपुर 
के महारावल जसवंतर्सिह, बूंदी के हाडा बलवंतर्ति|ह, सलूं- 
वर के रावत केसरीसिह, खोंखरी के बलूओत चांपावत, 
ग्रमेसिह एवं चिमनर्सह, शेखावाट्टी के वठोठ गांव के 
डंगरसिह तथा जवाहरसिंह कोटा के बारहट केसरीपिह, 
भटाणे के ठाकुर नाथूसिंह देवड़ा, उमरकोट के सोढ़ा रतन- 
राणा प्रादि ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार तथा कलम दोनों 
का उपयोग किया. ः 


इस समय के साहित्यकारों में बूंदी के सूयेमल मिश्रण, 
जोधपुर के वांकीदास, उनके भाई आसिया बुघजी तथा 
उनके दत्तक पुत्र भारतदानजी, जोधपुर के पांचेटिया गांव 
के भ्राढ़ा जादूरामजी, आढ़ा चिमनजी जोधपुर के पारलाऊ 
गांव के चैन जी वंसूर, वाली तहसील के सांदू राधोदासजी 
लोलावास गांव के बारह॒द दुर्गादत्तनी एवं तिलोकदानजी, 
वबासणी के कविया गिरवरदाबजी, मोगड़ा के सिढायच 
चुधसिहजी, शिव के गंगादानजी सांदू, जोधपुर के लिखमी- 
दानजी ऊजल तथा, मेवाड़ के खेमपुर गांव के गोपालदान 
जी दधवाड़िया उल्लेखनीय हैं. 


बतंमान राजस्थानी साहित्य : बीसवीं छशताब्दी के 


. राजस्थानी साहित्य में फिरंगियों, राजाओं, जागीरदारों 


तथा अन्य शोषण करने वाले वर्यो का प्रतिकार, प्राचीन' 
परम्पराझ्रों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्त तथा सामयिक 
सामाजिक, झ्ाथिक राजनैतिक एवं सॉस्कृतिक समस्याझरों 
की अभिव्यक्ति मिलती है. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक के .. 
साहित्य में राजनैतिक संघ तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात के साहित्य में समाजवादी, साम्यवादी, भ्रादर्शवादी,' 
पुरातनवादी आदि विचारघाराश्ं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि- 


गोचर होता है. पाइचात्य साहित्य एवं भारत के पन्य 
प्रान्तीय साहित्यों से प्रभावित होकर राजस्थानी के वर्तमान 
साहित्यकार विविध साहित्यिक विधामं में नये-नये प्रयोग 
करते दृष्टियोचर होते है. तभी प्रयोगों में एक बात्त अवश्य 
पामान्य रूप से विद्यमान है: राजस्थानी भाषा के साहित्य 
का विकास. इस दृष्टि से सभी प्रयत्न सराहनीय हैं. अतः 
उनका निम्न ढंग से उल्लेखन अधिक उपयोगी होगा:-- 


अ-भ्रगर चन्द नाहठा. अग्यात. ग्रक्षय सिंह रतन. 
अक्षय चन्द्र शर्मा. अजय दान बारहट. अजु नलाल सेठी. 
ग्रजु न सिह शेखावत. अश्विनी कुमार चित्तौड़ा- अमर देपा- 
वत. भ्रम्वू शर्मा अंविकेश, अन्नजी, अन्नाराम सुदामा", भद- 
भुत शास्त्री. अचलसिह भाटी. अम्बालाल भावसर. अरुण 
दाधीच. अनाम- अमोलकचन्द जांगिड़ डा. भजु नदेव चा रण. 


आ-आग्याचन्द भण्डारी. आपजी डावरी. झायुवानरसिह 
ग्राशा विद्यालंकार. 


इ-इन्दुवाला पुरी. इन्द्र (पण्डित).इन्द्रेश झ्ाऊग्ाँ- 
ई-ईदवरदान. ईइवरी प्रसाद. 


- उ-उमानी राम शर्मा. उदैराज ऊजल. उपा मल्होत्रा. 
उमा शशि. उदयवीर शर्मा. 


श्रो-प्रोमदत्त दुबे. झ्ोंकार पारीक. डा. ओमानन्द रु. 
सारस्वत. 

क-डा, कन्हैयालाल सहल-कन्हैयालाल से ठिया.कन्हैया- 
लाल शर्मा. कल्याण सिंह. कमलाकर. करण पिह. करणी 
बिह (महाराजा). करणीदान वारहट. कल्याणदान, कमरु- 
हीन खां, कमला वर्मा, कमरूसिह वेद्य कान्ह महपि. कान्ही- 
दाव. कालू राम. कालाबादल- किशोरसिंह. किशोरदान- 
किशोर कल्पना कान्‍्त, किसनरसिह विजोलिया. किशनसिह 
विसाऊ, किशनदान. किशनलाल पारीक “मस्त किशन 
प्रवासी. कुवेरचन्द काला. कुशलूसिह. कुन्दतसिह. कुम्भा- 
राम आये. कुवरकृष्ण कल्‍ला. कुवरलाल. कृपालसिंह 
शेखावत, कृष्णगोपाल शर्मा- कृष्णकान्त शर्मा: कृष्णविहारी 
सहल. केशरीसिंह बिजोलिया-केश रीसिंह मू घिवाड़. केशव- 
प॒थिक, कोमलकोठारी, 


ख-खुमाण सिह. खूबीलाल- 
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ग-गजानन वर्मा. गजानन्द चोटिया, गणपति स्वामी: 
गणपतलाल डांगी. गणपतचन्द्र. गणपतचच््र भण्डारी, गणेश- 
मल जैन. गणेशदान. स्व. गणेशीलाल 'उस्ताद', ग्रिरीराज 
मंवर,. गिरीश. ग्रररीश राठी, गिरघारीसिह परिहार: 
गिरघरलाल शास्त्री. गिरवरसिह “मंवर'. गिरिराजप्रमाद 
माहेश्वरी, गिरिजा प्रसाद शर्मा. गींडाराम वर्मा. ग्रुलाव 
कुमारी शेखावत. गुलावचन्द नाग्रोरी. गोविन्दलालू 
माथुर. गोविन्द शर्मा. गोविन्ददान. गोविन्द अग्रवाल: 
गोपाल सिंह, ग्रोपालकृष्ण सर्राफ. गोपीदान. गोपीवल्लभ 
गोस्वामी. ग्रोरधनसिह. ग्रोवरद्ध न शर्मा, गोवद्ध न हेड़ाऊ 
(मस्त गोड़वाड़ी). गंगादास सेवग, गंगाराम 'पथिक', गंगा- 
सिंह. ज्ञानभारतो. ज्ञानदत्त, 
घ-घनश्याम आचार्य . 
च-चतुर सिह. चमनदान. चन्द्र सिह. चन्द्रवी रसिह.चंद्र- 
कुमार सुकूमार. चन्द्रदान चारण. चंडीदान सांदू. चाँदर्सिह, 
छ-छुगनलाल गायपाल- 


ज-जयशंकर दे. शर्मा. जगदीदा माथुर 'कमल'. जग- 
दीश प्रसाद. जगमोहनदास मूंघडा. जसकरण. जसवंतदान. 
जयसिह चौहान 'जौहरी'. जयक्ृष्ण व्यास 'निर्मोही'. स्व. 
जयनारायस व्यास. जयनारायण भासोपा. जगदीशचन्द्र 
शर्मा. जगदीशप्रसाद 'दीपक', जमनालाल पचेरिया,जगदीश 
चतुर्वेदी. जगदीश गौड़, जगन्नाथ विश्व जयशिव व्यास 
'श्रीमाली'. जगमालसिंह गहलोत. जानकीलाल दवे. जुगराज 
संस्कर्ता. जुगलकिशोर पारीक. जुगलसिंह खींची. जुहारदान 
पाँचेंटिया. जेठाराम डूडी. जहूरखाँ मेहर. जबरनाथ पुरोहित- 


झ-फावरमल झूमरलाल वर्मा: 

ड- डेडराज: 

त-तनसिह. ताड़केशवर. तारादत्त 'निविरोध', तुलसी- 
तेजाराम स्वामी. त्रिलोक गोयल. त्रिलोक शर्मा, भिलोक 
घिह. ताराप्रकाश जोशी. 


द-डा. दशरथ शर्मा. दाऊदयाल जोशी. दाऊदयाल 
शर्मा. दामोदर प्रसाद. दिनेश मित्र (वैद्य). दीनानाथ खन्नी. 
दीनदयाल ओमा, दीनदयाल 'कुन्दन' दुगदित्त, दुर्गादान, 
देवीदान. देवनारायण. देवीलाल सांमर. देवीदान प्रांगदोप. 
दोलतसिह लोढ़ा. 
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 घ-घनपतमल सिंघवी. धनाधीश गोस्वामी. धनंजय 
वर्मा, धोकलसिंह, - 

. न- नरीत्तमदास स्वामी. 'नवलकिशोर. नगरेन्द्रवाला- 
नथमल छर्मा 'किशोर'- नरेन्द्रसिह. नानुराम संस्कर्ता: 
नारायणसिह भाटी, साथूदाव महियारिया. नाथूदान 
मालांणी- नाहरपिह श्राहुश्रा. नारायणदास घृत. डा. नारा- 
यण दत्त श्रीमाली. नाथूराम खड़गावत. नागराज शर्मा. 
निर्मयसिंह. निर्मेला मिश्र. हसिह राजपुरोहित, डा. नेम- 
* नारायण जोशी. नंदछाल श्रपुर्ण. नन्‍्दकिशोर काबरा. नंद- 
' किश्लोर पारीक. नंदकुमार शास्त्री. नंदिती. नंदूबाई श्रोस- 
वाल. नारायणर्सिह सांदू 

प-पताराम गौड़. परमेश्वर ह्विरेफ. पारस श्ररोड़ा. 
पावृदान, पी. आर. व्यास. पुरुषोत्तम राठी. पुष्पेन्द्र, पुनम- 
चंद. पूर्णानंद मिश्र. पृथ्वीतिह तंवर. प्रेमसिह विश्नोई. क्‌. 
प्रताप तारायण. प्रकाश परिमल. प्रभा पारीक. प्रम्नुदान- 
प्रमोद त्रिवेदी. प्रहलादराय व्यास. प्रेमचंद निरंकुश- डा. 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिय. 

फ-फतर्सिह श्रासोपा. फकीरचंद व्यास, फूलचंद 


ब-बटोह वनफूल, बदरीदान गाडण. वद्रीप्रसाद साक- 
रिया. वद्रीप्रसाद १रोहित. वलवंतर्सिह. वललमेंश दिवाकर. 
बलदेवदान.,वजरंगलाल पारीक-बजरंग शर्मा. बसंत ओफा. 
बवालाराम. वबालदान. वालसिंह. वाघसिह. वालकृष्ण- 
बालवस्श, वावूलाल वरुवा, बिसनदान सांटू, वुद्धिप्रकाश 
पारीक॑, वैजनाथ पंवार. वंशीलाल पारस. वंशीलाल वेकारी, 
वन्शीलाल कानन. ब्रजरतन श्रोका. शब्रजमोहन जावलिया. 

भ-भगवानसहाय त्रिवेदी, भगवती 9सिह.. भगवानदत्त- 
गोस्वामी. भारत व्यास, भवानीदान. भवानीशंकर अश्ररुणेश. 
मंवरसी हाडा. मंवरसिह. मंवरमल सिंघी. मंवरलाछ सोनी. 
संवर व्यास. भंवरछाल नाहटा- भारतदान. भगीरथदान. 
भालचंद्र. भानसिह शेखावत. भीमपांडिया. भीमसिंह. भीम- 
राव चौधरी. भृुवनमोहन मिश्र. भूपतिराम साकरिया. 
भूरसिह. मैरूलाल व्यास, भैरव वशिप्ठ, भैरवर्सिह. 
,भोमराज मंगल्‌. भंवरसिह सामोर- 

'म>डा. मनोहर हर्मा. मनोहर प्रभाकर. मदनगोपाल 
शर्मा. डा. महेत्वय भानावत, मघूकर शर्मा. मदनलाल. मदन- 


छाल वियाणी. मदनसिह. बिजोलिया. मदनजी सिद्ध. 
मदनमोहन- मदनमोहन परिहार. मदनलाल राज. मसुघर 

मृदुल, महेश कुमार ढांचोलिया. मबुकर साधना सजन. 

मरिण मधुकर. मतवाला. महतावचंद. मंगल प्रसाद. मंगल 

सक्सेना. माणिक लाल वर्मा. माधव शर्मा- मानक तिवारी 
बन्धु. मान दान दीतपुरा. मान दान मनुज- मातादीन भगे- 

रिया. मातादीन गुप्त. मांगीलाल चतुर्वेदी. मांगीलाल शर्मा, 

मांगीलाल व्यास. मिश्रीलाल जैन. मुन्नीलाल पुरोहित, 

मुरलीधर व्यास. मुरारी दान- सुकून्द दान: मुकृन्दर्सिह 
मुकुन्दान विर्मी. मुरली शेखावत. मुरलीघर बजाज, 
मुरलीघर नाटयकार. मेघराज मुकूल. मूल्‌चंद प्राणेश. मूल 
दान. डा. मोतीलाल मेनौरिया, मोतीभधिघ राठोड़, मोती- 
लाल, मोड सिंघ. मोहनलाल गुप्त. मोहनलाल जिग्यासु. 
मोहनलाल पुरोहित. मोहनलाल सोनी, मोहनलाल वलदेवा. 
मोहन कू वर मेहता. मोहन सिंघ. डा. मदन डी. मेहता. 
मनुज देलावत य-यमुनालाल, यश्ञोघरा. यज्ञ दत्त. यादवेंद्र 
शर्मा. युगल, 


र-रघुराज सिंह हाढा. रधघुनाथसिंह. रतनलाल दाधीच. 
रतनलाल मेहता- रणवीरसिह. रक्षपाल, रमेश भरोझा- 
रतनकाल जोशी. रमेश गुप्त. रतन शाह. रमेशचंद्र शर्मा. 
रमेश सांकृत्य, डा. राजकुमारी शिवपुरी. राजेश. राजेंद्र 
मिश्र. राज्य श्री साधना. राम किसन प्रजापति. रामनिवास 
संयक. डा. राम निवास मह॒पि. राम नरेद्व सुधारक, राम- 
नरेश मिश्र. राम नाथ स्वामी रामनाथ सिंध. राम नारा- 
नारायण माथूर. रामदेव झ्राचार्य ,रामदत्त सांकृत्य. रामेश्वर 
दयाल. रामप्यारी देवी. राम वललभ सोमाणी. राम किशन 
प्रदीप. रावत सारस्वत. रूपचंद भाटी. रूप पिंघ. रूडदान 
रेवत दान कल्पित. रेवतोलाल साह. रेवतो- रेवती सिंह 
राम प्रसाद, हरित. राम निवास स्वासी 


ल-लक्ष्मण सिंह चांपावत.- लक्ष्मणर्सिह रसवंत. लक्ष्मी 
कुमारी चूड़ावत. लक्ष्मीलाल जोशी. लक्ष्मीदान. लक्ष्मी 
निवास विड़ला. लक्ष्मी शर्मा, ललित कुमार आजाद. लाल - 
चंद वर्मा. लाल कवि लौला सर्राफ. लेखराज भानावत.. 


व-विश्वनाथ विमलेश. विश्वम्भर प्रसाद. विसन सिंह. 
विश्वनाथ विद्यार्थी. विश्वेश्वर' प्रसाद तिवाड़ी विरक्त, 


विद्याघर शास्त्री- विद्यावती शर्मा. विजयदान देथा. विजय 
दान सरबड़ी. वीरेंद्र कुमार घृत. वेद व्यास, 

श-शक्तिदान कविया, झक्तिदान सिढायच. शम्मु लाल, 
डा. शंकर दयाल. शंकरलाल सारस्वत. झादूल सिंह. 
शांतावाई मूघड़ा. शांति देव छ्र्मा. शांतिलाल भारद्ाजे 
राकेश. शिव बख्स. शिव लाल टेलर. शिवदत्त कल्ला. 
शिव चंन्द्र भरतिगा. शिव उपाध्याय, शिवर्सचिह मल्लाराम 
जी चोंयबल. शिव दयाल. शिवराज छगाणी. डा. शिव स्व- 
रूप अचल, शुभकरण देवल, शुभकरण. शुभकरण मंडावा. 
श्रीकृष्णदास जाजू. श्रीकृष्ण शर्मा. श्री गोपाल गोस्वामी. 
श्री मोपाल निलिप्त. श्रीचन्द राय माथुर. श्रीमन्‍्त कुमार 
व्यास, श्रीलाल नधमलजी जोशी. श्रीलाल मिश्र- श्रीसत्य. 
इंयाम परमार. इ्याम वात्स्यायन- 

स-संगत सिंध. सत्य प्रकाश जोशी. सत्यनारायण 
उपाध्याय. सत्य नारायण स्वामी. सत्य नारायण अमन. 
सरदार सिंघ. सत्येन जोशी. सरसन्‌ सवाई सिथ घमोरा. 
सम्पत कुमार दूगड़, सतोष पारीक. साधना. सांवलदान 
आशिया. सांवरलाल तंवर. सिखर चन्द्र कोचर. सीताराम 
लालूस, डा. सुनीति कुमार चटर्जी. सुमनेश जोशी. सुमेर 
सिंह शेखावत. सुमेरदान. सुबोध कुमार सुभाष चन्द शर्मा. 
सुल्तान भिंघ. सुरेश व्यास. सुशीछा ग्रुप्ता. सुन्दरलारू 
बोहरा. सूर्यशंकर पारीक. सोमदेव शर्मा. सौभाग्य सिंह 
शेखावत. डा. सोहनदान. सुशील पुरोहित- 

ह-हजारीमल बांठिया. हणूृतर्सिह देवड़ा. हनुमान 
सहाय, हनुमान शर्मा. हवीब जोधपुरी. हरमन चौहान: हरि 
कृष्ण मूघड़ा. हरि बल्‍लभ. डा. हरीश. हरीश निगम. 
हरीश भादाणी. हरीन्द्र चोधरी. हीरालाल शास्त्री- 

इनके अ्रतिरिक्त निम्न नाम भी उल्लेखनीय है. 
कालिन्दीचरण विदेह, गणपतराय पुरोहित. घनश्याम 
लाडला, जयचदन्द्र शर्मा. जेठमल. जीवराज शर्मा. द्विरेफ- 
नरेन्द्र भानावत. नन्‍्दकिशोर पन्डेऊवी. नथमल टोबडेवाल.- 
पुरुषोत्तम छंगाणी. पृथ्वीराज खाबिया नवनीत. प्रभात- 
कुमार स्वामी. प्रेमसुख शर्मा. वनवारीलाल मिश्र. सुमन. 
ब्रजमोहन सपूत. मघुकर राजस्थानी. मथुरा प्रसाद अग्रवाल 
युसुफ हसेन हकीम. रणधीर सिंह निर्वाण. राजेन्द्रकुमार 
चारण. रामावतार प्रनिल. लक्ष्मीशंकर दाधीच. विश्वेश्वर 
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शर्मा. शिवलाल पाण्डे, डा. श्रवण लाल पुरोहित. सत्यदेव 
राव. सज्जन कविरत्न. हीरालाल माहेश्वरी. 

हिन्दी साहित्य : राजस्थान ने हिन्दी जगत को मीरां 
जैसी विश्वविश्यात कवियित्री तथा चन्द्रवरदाई जैसा कवि 
प्रदान किया. विहारी को भी राज्याश्रय दिया गया. 
भारतेन्दु हरिइ्चन्ध मे सन्‌ 867 में जब कवि वचन 
सुधा” के प्रकाशन से हिन्दी खड़ी बोली का प्रथम पत्र 
निकाला उसी के लगभग, बल्कि कुछ समय पूर्व 866 में 
जोधपुर के बावू हीरालाल के सम्पादन में 'मारवाड़ गज 
का प्रकाशन आरम्भ हुआ. आधुनिक हिन्दी की साहित्यिक 
परम्परा का राजस्थान में तब से श्री गणेश माना जा 
सकता है. उस समय से अब तक तो राजस्थान ने श्राघु- 
निक हिन्दी साहित्य को कितने ही साहित्य रत्न दे विये. 
विश्वविख्यात कहानी उसने कहा था' के रचियिता स्व, 
श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर के थे. 

इनके अतिरिक्त डा. रांघेयराघव, रामकृष्ण गिलीमुख 
डा. सरताम सिंह, डा. देवराज उपाध्याय, हरिभाऊ, जना- 
दंनराय नागर, निरंजन नाथ आचायें, मातादीन भगेरिया, 
चन्द्रदेव शर्मा, किशोरी रमण टंडन, तेजनारायण काक. 
नारायणा्सिह मसूदा, मोहनर्सिह' सेंगर, रामनारायंण 
चौधरी यावदवेन्द्र शर्मा “चन्द्र, ग्रोंकारनाथ दिनकर, शम्भू- 
दयाल सक्‍सेसा, सोमदेव शर्मा, जगदीश प्रसाद दीपक, नन्‍द 
चतुर्वेदी, त्रिसुवन चतुर्वेदी, मंवरमल सिंधी, सुमेरसिह 
दइया, जगदीश माथुर 'कमल', परदेसी चिरंजीलाल माथुर 
मन्तू मंडारी, कृष्णवल्लभ, किशन शर्मा, दुर्गादत्त, राम- 
गोपाल विजय वर्गीय, प्रेमचन्द गोस्वामी, डा. मोहनलाल 
जिज्ञासु, डा. सोमनाथ गुप्त आदि कई ख्याति प्राप्त साहि- 
त्यकार राजस्थान ने हिन्दी जगत को दिये है जिय सभी 
का नामोल्लेखन असंभव प्रायः है. श्री गणपत्तचन्द्र भंडारी, 
मरूघर मृदुल, सत्य प्रकाश जोशी, प्रकाश आतुर, डा. 
रामप्रसाद दाघीच प्रसाद, सुमनेश जोशी, डा. राजकुमारी 
कौल, जबरनाथ पुरोहित, स्व. हरीश जोशी, गणेशचन्द्र 
जोशी, मेघराज सुकुल, पथधिक, डा. मदनराज जी मेहता 
डा. सोहनदान चारण, भरत व्यास, स्व. पं. इन्द्र, फिल्म 
अभिनेता महिपाल एवं सज्जन आदि राजस्थान के उन 
लोकप्रिय साहित्यकारों के कुछ उदाहरण जो राजस्थानी 
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के अतिरिक्त हिन्दीं पर भी अ्रधिकार रखते है. 


उद्द साहित्य : भ्ररवी, फारसी तथा उद्द का प्रचलन 
राजस्थान में मुगलों के समय से आरम्भ होकर वर्तेमान 
समय तक चलता प्राया है. अंग्रेजों के समय में भी यहाँ 
उद्दूं राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती रही. अश्रवुल फजल 
जिन्होंने आईन-ए-ग्रकव्री' की रचना की यहाँ के मागौर 
के निवासी शेख मुवारक के पुत्र थे. वर्तमान समय तक 
, ठौंक उद्द का मुख्य केन्द्र रहा. हिन्दुओं में भी भ्ररवी, 
फारसी तथा उद् का शिक्षण होता रहा. जोधपुर के 
इयाम सुन्दर लाल 'सरखोध्ष, द्वारा उर्दू का रिसाला 
चसुहावे सुखन! सन्‌ 889 में प्रकाशित किया जाता था 
जिसमें दाग और 'श्रमीर' जैसे प्रसिद्ध शायरों के कलाम 
छपते थे. स्वर्गीय वेदित्र' जोधपुरी उद्द के लब्धप्रतिष्ठ 
शायर थे. उदय के सुप्रसिद्ध कहानीकार श्रजीम वेग 
चुग्ताई जोधपुर में वकालात करते थे. उनकी छोटी वहुन 
अस्मत चुग्ताई का नाम वर्तमान कहानीकारों में प्रमुख है. 
उदूं के मशहूर शायर प्रद्तर शिरानी टोंक के हैं. इनके 





श्रतिरिक्त फिल्‍म क्षेत्र के गीतकार हसरत जैपुरी, पारसा, 
इफ्सखार हुसैन शमीम' स्व. अभ्रहमद अली “अ्रज्ममद' जोध- 
पुरी, दीन मोहम्मद मस्तान वीकानेरी मुहम्मद अ्रब्दुला 
'वबेदिल' बीकानेरी, जहूर अहमद “रम्जीह' जोघपुरी ऐहत- 
रामुद्दीन 'शामिल', मृफ्तू कोटवी, अर्शी अजमेरी स्व. जाग 
टोंकी, सौलत टोंकी, सागर भ्रजमेरी, मोहनलारू कौल 
राजस्थान के जाने-माने साहित्यकार हैं. | 


इधर कुछ वर्षों से देवनागरी लिपी में उद्द की 
पुस्तकों के प्रकाशन से श्रन्य स्थानों की तरह राजस्थान में 
भी उदू काफी लोकप्रिय हो रही हैं शौर नौजवानों में 
साहित्य सुजन की प्रेरणा पुरजोर दृष्टिगोचर होती है.. 
जिनमें कई ऐसे भी है जो देवनागरी लिपि में लिखते है. 
नई पीढ़ी के अधिकांश शायर परम्परागत नाजुक ख्याली 
की अपेक्षा यथार्थवादी दृष्टिकोश से श्रधिक प्रभावित 
नजर झआते है. प्रसंगों में भी इबको हुस्न की अपेक्षा 
सियासी रंग प्रमुख है. [) 
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दुहरी ग्रुलामी से त्रस्त राजस्थान को सामन्ती रिया- 
सतों में लोकतंत्री शासन की कल्पना करना ही सम्भव नही 
था. निरंकुश शासन में जन प्रतिनिधियों का कोई स्थान 
नही हो सकता है. देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान 
देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना एक प्रमुख 
मांग रही और समय-समय पर इसके लिए आंदोलन चलाये 
गये परन्तु ऐसे श्रांदोलन सख्ती से दवा दिये गये. 


राजस्थान के निर्माण और लोकप्रिय सरकार के गठन 
के पूर्व राजस्थान की कुछ रियासतों में सीमित अधिकार 
प्राप्त विधान मंडल बने हुवे थे. बीकानेर में 943 में 
राज्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुवा. बीकानेर में राज्य 
परिषद बती. मेवाड़ में राज्य परिषद्‌ का गठन हुवा. 
94 में ठोंक में मजलिस-ए-श्राम कायम हुई. भरतपुर में 
ही 943 में वृज प्रतिनिधि समिति बनाई गई तथा 945 
में दो सदनों वाले विधान मंडल का गठन किया गया. 
जोधपुर में 945 रिप्रेजेन्टेटिव एसेम्बली तथा बून्दी में 
धारा सभा की स्थापना की गई थी. इत सदनों का चुनाव 
ही सीमित मतधिकार के अनुसार हुवे थे तथा उसके बाव- 
जूद नामजद सदस्यों की संख्या भी काफी थी. इस 
प्रकार वे संस्थाएं उत्तरदायी झासन की श्राकांक्षाओं को 
पूरा नही कर सको थी. कई स्थानों पर प्रजा मंडलों ते इन 
चुनावों का बहिस्कार मी किया था. इस दृष्टि से ये संस्थाएं 
प्रतिनिधि स्वरूप धारण नहीं कर सकी थी. भारत की 
भ्ाजादी के बाद कुछ रियासतों में तथा विभिन्न संघों में 
लोकप्रिय सरकारों की स्थापना के बाद इन संस्थाश्रों का 
महत्व ही समाप्त हो गया. संविधान सभा में भी रियासतों 
के प्रतिनिधित्व के लिए स्थानीय स्वायत सस्थाभश्रों को 
महत्व दिया गया. 


राजस्थान के निर्माण के पदचात भी हीरालाल शास्त्री 
के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया परन्तु 


विधान सभा का भ्रस्तित्व 952 के प्रथम आम चुनाव के 
बाद ही संभव हो सका. 


विधान सभा 


7 अप्रेल 949 को राजस्थान निर्माण के पश्चात 
प्रथम छोकप्रिय सरकार का गठन किया गया पं. हीरालाल 
शास्त्री के नेतृत्व में बने इस मंत्रिमंडल में सववे श्री प्रेम- 
नारायरा माथुर, सिद्धराज ढढ़्ढा, भूरेलाल वया, फूलचंद 
बाफना, वेदपाल त्यागी, रावराजा हनुृतसिह व हर्सिह 
कछवाह सम्मलित किये गये. 5 मई, 949 को मत्स्य 
संध के राजस्थान में विलय होने पर श्री शोभाराम को भी 
मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. कांग्रेस के श्रांत रिक तीज 
विवाद के कारण शास्त्री सरकार का पतन हो गया. पांच 
जनवरी 95। श्री हीरालाल शास्त्री ने त्याग पत्र दे दिया 
झौर आई. ए.- एस. अधिकारी एस. वेकटाचार्य के नेतृत्व में 
दो सदस्य अतकालीन मंत्रिमंडल का गठन किया गया. दूसरे 
सदस्य भी आई. ए. एस. श्रधिकारी वी. एन. झा. थे. बाद 
में उनके स्थान पर श्री हृरिशर्मा को लिया गया. 


26 भप्रेल, 95] में श्री जयतारायण व्यास के 
नेतृत्व में नये लोकप्रिय सरकार का ग्रठव किया गया. इस 
मंत्रिमंडल में श्री टीकाराम पालीवाल उपमुख्य मंत्री तथा 
युगल किशोर चतुर्वेदी, बलवंत सिंह मेहता, मोहनछाल 
सुखड़िया, मथुरादास माथुर, वृज सुन्दर शर्मा, कुम्भाराम 
श्रायं, नरोत्तम जोशी मंत्री तथा श्री श्र्तछाल यादव उप- 
मत्री बने. यह मंत्रीमंडल प्रथम आराम चुनाव तक कार्य 
करता रहा. 


प्रथम आम चुनाव-4 फरवरी, 952 को राज्य में 
प्रथम आम चुनाव हुआ. उस समय राज्य में 76, 39, 45 
कुल मतदाता थे जिनमें से 33, 36, 850 व्यक्तियों ने 
अपने मत का प्रयोग किया. इस प्रकार राज्य में 44 प्रति- 
शत मतदान हुझ्ना. राज्य विधान सभा की 60 सीठढों के 
लिये 626 उम्मीदवारों ने तथा लोकसभा की 20 सीटों 
के लिये 74 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें कांग्रेस का 
बहुमत रहा. 

प्रथम आम चुनाव में मुख्य मंत्री श्री जय नारायण 
व्यास चुनाव में पराजित हो गये थे. कांग्रेस विधान सभा 


98 ॥ 


दल मे इसके बावजूद दल का नेता श्री जय नारायण व्यास 
को ही चुना परन्तु श्री व्यास ने चुनाव न जीतने तक मूख्य 
मंत्री बनना स्वीकार नही किया इस कारण श्री टीकाराम 
'पालीवाल ने मुख्य मंत्री का भार व्यासजी के चुने जाने 
तक सम्भाला. 


श्री टीकाराम पालोवाल- के नेतृत्व में 3 मार्च, 952 
को मंत्रीमंडल का गठन हुश्रा जिसमें सर्व श्री मोहन लाल 
सुखाशिया, मास्टर भोलानाथ,भोगीलाल पंड्या, रामकिशोर 
व्यास, नाथूराम मिर्घा तथा भ्मृतलाल यादव मंत्री के रूप 
में सम्मलित किये गये. यह मंत्रिमंडल 0 श्रक्‍ट्म्बर, 
952 तक बना रहा. इसी दिन टोकाराम पालीवाल ने 
अपना त्याग पत्र दे दिया. इस बीच श्री जयनारायण व्यास 
किशनगढ़ से उप चुनाव में विजयी हुए. 


] नवम्वर, 952 को श्री जयनारायण व्यास के 
नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना जिसमें सर्व श्री टीकाराम 
पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या, मास्टर 
भोलानाथ, रामकिशोर व्यास, रामकरण जोशी, नाथूराम 
मिर्घा एवं प्रमृुतलाल यादव मंत्री रहे. 5 श्रप्नेल, 4953 
को सर्व श्री टीकाराम पालीवाल, रामकिशोर व्यास व 
नाथूराम मिर्घा ने त्याग पत्र दिये इस समय श्री कुम्भाराम 
श्राय॑ को मंत्रिमंडल में लिया गया. 22 श्रप्रेल, 953 को 
श्री चंदनमल वैंद व नरसिंह कछवाह उपमंत्री बनाये गये. 
8 जनवरी 954 को पुनः पालीवाल मंत्रीमंडल में सम्म- 
लित हुए. 

कांग्रेस में पुनः आपसी मतभेद उभरे. मुख्य मंत्री श्री 
व्यास को विधान सभा दल में विश्वास प्राप्त करने का 
निर्देश दिया गया. श्री व्यास विधायक दरू मे विश्वास प्राप्त 
नही कर सके. 


6 नवम्बर, [954 को श्री सुखाड़िया कांग्रेस दर 
नेता निर्वाचित हुए तथा 3 नवम्बर, 954 को इनके 
नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ. इस मंत्रीमंडल 
में सर्व श्री रामकिशोर च्यास, भोगीलाल पंडया, वृजसुन्दर 
एर्मा, श्रमृतताल यादव, रामनिवास मिर्घा, दामोदर लाल 
व्यास, वद्रीप्रसाद गुप्ता, कुम्भाराम भ्राय॑ तथा रामकरण 

* जोशी को मंत्री तथा सर्व श्री सम्पतराम, शाह श्रलीमुद्दीन 


खां तथा श्रीमती कमला वेनीवाल को उपमंत्री के रूप में 
शपथ दिलाई गई. फरवरी 956 में श्री कुम्भाराम श्रायं 
ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया. तत्‌पदचात श्री राम- 

चन्द्रसिह चौधरी तथा श्री खेत्सिह राठौड़ उपमंत्री के रूप 
में मंत्रिमंडल में शामिल किये गये. राज्य पुन्गंठन श्रायोग 
की सिफारिशों के श्रनुरूप श्रजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान 
में विलय हुआ भौर ॥ नवम्वर को ध्री वृजमोहन लाल 
को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. श्रजमेर विधान सभा 
के 30 सदस्यों को भी राजस्थान विधानसभा के सदस्यों में 
शामिल फर लिया गया. इस प्रकार राजस्थान विधानसभा 
के सदस्यों की संख्या 490 हो गई जिसमें 7 कांग्रेस, 
35 संयुक्त दल, एक साम्यवादी, एक प्रजा समाजचादी, 
] समाजवादी, । क्ृपि मजदूर वर्ग तथा 2 निर्देलीय 
सदस्य थे. 


राज्य पुनर्गेठन के पूर्व जहां राजस्थान को पार्ट 'बो! 
राज्य का दर्जा प्राप्त था वहीं झ्रजमेर को पार्ट 'सी' राज्य 
फा दर्जा प्राप्त था । अजमेर की 30 सदस्यीय विधानसभा 
थी तथा वहाँ हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अलग से 
मंत्रिमंडल था. उसमें बालकृष्ण कोल व बृजमोहनलाल 
मंत्री थे. प्जमेर के विलय के पुर्व॑ राजस्थान में राज्यपाल 
के स्थान पर राजप्रमुख का पद रहा. भ्रजमेर के विल्‍ूय के 
साथ हो राज्य को पूर्ण दर्जा मिल गया भौर राज प्रमुख 
का पद समाप्त कर ] नवम्बर 956 को राज्यपाल की 
नियुक्ति की गई, 
द्वितोष आस चुनाव 


957 में दूसरा झाम चुनाव हुआ जिसमें विधान 
सभा की 76 सीटे वना दी गई. इस समय कुल मत- 
दाताओं को संख्या 87, 44, 66 थी. इस निर्वाचन में 
44,2 मतदान हुआझा. कांग्रेस को इस बार भी पूर्ण बहुमत 
मिला. विभिन्न दलों का प्रतिशत मत इस प्रकार रहा : 
कांग्रेस 45.2, रामराज्य परियद 9.9, जनसंघ 5.5, 
साम्यवादी 3.0, प्रजासमाज वादी 2.4 तथा निर्देलीय 
34,9 प्रतिशत मत मिले. राज्य विधानसभा में कांग्रेस को 
]) 9, जनसंघ 6, रामराज्य परिपद 7, प्रजासमाजवादी 
एक, साम्यवादी एक व निर्देलीय को 32 स्थान मिले. 


] भ्रप्रेल 957 को श्री मोहतनलाल सुखाडिया के 
नेतृत्व में नये मंत्रिमण्डल का गठन हुआ सर्व श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय, राम किशोर व्यास, दामोदर लाल व्यास, बद्री 
प्रसाद गुप्ता एवं नाथूराम मिर्घा मंत्री तथा सर्वे श्ली सम्पतत 
राम, पूनमचन्द विधनोई, भीखाभाई, रिखबचंद घारीवाल 
एवं दोलतराम सारण उपमंत्री बने 960 में मंत्रिमंडल 
का परिवर्धन किया गया सहाराजा हरिचन्ध्र व रामचन्द्र 
पिंह नये मंत्री के रूप में तथा बरकतुल्ला खां को उपमंत्री 
के रूप में शामिल किया गया. रिखबचन्द घारीवाल व 
भीखा भाई को उपमंत्ती से मंत्री का दर्जा दिया गया 


प्रथम और द्वितीय महानिर्वाचन की एक विश्लेपतता यह 
रहौ कि उस समय सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय नही 
थे. श्रनुसू चित जाति व जनजाति के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र 
पामान्य के साथ जोड़कर द्विसदस्यीय क्षेत्र निर्धारित थे. 
952 के महानिर्वाचन के समय राजस्थान में 20 निर्वा- 
चन क्षेत्र दि सदस्यीय थे. जिनमें एक सुरक्षित स्थान थे. 
अजमेर में ऐसे 6 निर्बाचन क्षेत्र थे. 957 में अश्रजमेर का 
राजस्थान में विलय के पश्चात ऐसे द्वि सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्रों की संघ्या 40 हो गई. 962 के निर्वाचन के समय 
यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और सुरक्षित स्थान भी 
एक सदस्यीय बना दिये ग्रये. 


तृतीय आम चुनाव 


फरवरी 962 में राज्य में तीसरा झ्राम चुनाव हुआ, 
इस समय राज्य विधान सभा की 476 व लोकसभा की 
22 सीटे थी तथा करीब एक करोड़ मतदाता थे. विघान 
सभा के लिए एक सदस्य निविरोध निर्वाचित हुआ. 75 
स्थानों के लिए 53,79,978 मतदाताओं ने मतदान 
किया । कूल मतदान 52.4 प्रतिशत रहा. लोकसभा के 
लिए 54,2,520 मतदाताझ्रों ने मत दिये तथा 54.4 
प्रतिशत मतदान रहा. विधानसभा की 75 सीटों के लिए 


889 तथा लोकसभा की 22 सीटों के लिए ] उम्मीद- 
वारों ने चुनाव लड़ा. 


इस चुनाव में कांग्रेस पार्दी कों 88 स्थान मिले जब 
कि स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर 
आईं और उसे 36 स्थान मिले. अन्य दलों जन संघ को 


]5, साम्यवादी 5, समाजवादी 5, रामराज्य परिषद 3, 
प्रजासमाजवादी 2, तथा 22 निर्देलीय चुने गये । 


2 जून 7962 को पुनः श्री मोहनलाल सुखाडिया के 
नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बता. सर्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय, 
मथुरादास माथुर, नाथुराम मिर्घा, महाराजा हरिशचन्द्र, 
वालाकृष्ण कौल, भीखाभाई मंत्री तथा सर्वे श्री दौलतराम 
सारण, प्रसराम मदेरणा, भंवानी शंकर नन्‍्दवाना, राम 
प्रसाद लड्डा, चन्दतमल वैंद, दिनेशराय डांगी, श्रीमती 
प्रभा मिश्र एवं श्रीमती कमला बेनीवाल को उपमन्त्री 
बनाया गया. 4 जून को मंत्रिमंडल का पुनः विस्तार 
किया गया तथा सर्वे श्री निरिंजत नाथ आचाये और भीम 
सिंह मंडाचा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, 4 
नवम्बर 4964 को कुम्भाराम श्रायें को मन्‍्त्री पद की 
शपथ दिलाई गई । 25 फरवरी 965 को श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय ने प्रपनी अ्रस्वस्थता के कारण मन्त्रि पद से 
त्याग पत्र दे दिया. 2 जून 965 को पुत्र: मन्न्रिमण्डल 
का विस्तार किया गया जिसके अनुसार चार भव्य मन्त्रियों 
से श्री दामोदरलाल व्यास, वृजसुन्दर शर्मा, हरिदेव 
जोशी, अमृतलाल यादव को मन्त्रिमण्डल में शामिल किया 
गया. नवम्बर, 966 में मन्त्रिमण्डल में फिर परिवर्तन 
किया गया. उपमन्त्री सर्वे श्री निरंजननाथ आचाय॑, चन्दन- 
मल वैद, राम प्रसाद व परसराम सदेरणा को मन्त्री पद 
दिया तथा तीन नये सदस्य सर्वे श्री ममफूलसिह, रामदेव 
घिह व घासीराम यादव उपमन्त्री बनाये गये. 


कांग्रेस दल में आपसी मतभेद के कारण सर्वे श्री 
कु भाराम श्रायं, दौलतराम सारण, महाराजा हरिशचन्द्र, 
भीमसिंह मण्डावा व श्रीमती कमला वेनीवाल ने मन्त्रि- 
मण्डल से त्याग पत्र दे दिया । 
चतुर्थ आम चुनाव : 

967 की 5, 8, व 20 फरवरी को राजस्थान 
में चतुर्थ श्राम चुनाव सम्पन्न हुवे. इस समय राजस्थान में 
., 2205, 56] मतदाता थे इस चुनाव में विधान सभा 
के 0 स्थानों श्रोर लोक सभा के एक स्थान में वृद्धि हुई 
और विघान सभा की 84 तथा लोक सभा की 23 सीटे 
हो गई. परि सीमन आयोग ने इस वृद्धि के कारण 


00 | 

- विधान सन्ना में 4 जनरल तथा 4 सुरक्षित सीटें बढ़ीं. इस 
प्रकार विधान सभा में जनरल 32, अनुसूचित जाति की 
3] तथा भ्रनुसूचित जन जाति की 2] सीटें थी. लोक 
सभा के लिये जनरल 5, अनुसूचित जाति की 4 तथा 
अनुसूचित जन जाति की 3 सीटें थी. 962 के मुकाबले 
इस बार 8 प्रतिशत मतदान अधिक रहा- 


निर्वाचित सदस्यों द्वारा मत प्राप्ति का प्रतिशत निम्न 
प्रकार से रहा-- 


चौथे ब्राम चुनावों के परिणामों से यह स्पष्ट था कि 
राजस्थान विधान सभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहु- 
मत नहीं मिला. राज्य विधान सभा की 84 सीटों में से 
कांग्रेस 89 (एक सदस्य दो स्थानों से विजयी हुआ) स्वतंत्र 
49, जनसंघ 22, संत्तोपा 8, साम्यवादी तथा निर्देलीय 
5 थे. कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने के नाते तत्कालीन 
राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द ने 4 मार्च को कांग्रेस विधान 
सभा दल के नेता श्री सुखाड़िया को मंत्रिमंडल बनाने का 
निमंत्रण दिया, संयुक्त विपक्ष ने राज्यपाल और राष्ट्रपति 
के समक्ष भ्रपना वहुमत सिद्ध करने का दावा किया. राज्य- 
पाल के इस निमंत्रण पर विरोबी दलों ने प्रान्तव्यापी 
श्रान्दोलन प्रारम्भ किया. विभिन्न नगरों में राज्यपाल के 
इस निर्णय के विरोध में हड़तालें हुई तथा 7 मार्च को 
जयपुर में गोली चली, जिसमें कई जानें गई. श्री सुखाड़िया 
ने ऐसी स्थिति में मत्रिमंडल बनाना श्रस्वीकार कर दिया. 


राजस्थान में भ्रस्थिर ओर शअ्रशांत वातावरण को देखते 
हुए राष्ट्रपति ने 3 मार्च 967 को राज्य में राष्ट्रपति 
शासन की घोषणा कर दी तथा राजस्पान विधान सभा 
को श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया. केन्द्रीय 
सरकार के वरिष्ठ आई. सी. एस. प्रघिकारी श्री सदानन्द 
वामन तथा झ्रार. प्रसाद, राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त 
किये गये. 


5 अप्रेल|67“को डा. सम्पूर्णानन्द का कार्य काल 
समाप्त हो गया तथा राजस्थान के मनोनीत राज्यपाल 
सरदार हुक्मसिंह ने 6 अ्प्रेल को झपथ ग्रहण को. नये 
राज्यपाल जे राज्य में शांत: वातावरण होने पर श्री सुखा- 
डिय्ा. को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया इस बीच 


दल बदल का दौर चला और अनेक विधायक कांग्रेस में 
शामिल कर दिये गये. श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 26 
अप्रेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और राज्य में 
44 दिन तक चला आ रहा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ. 
28 अप्रेल को नया मंत्रिमंडल वना जिसमें 9 मंत्री तथा 
3 उप मंत्री थे. 

5 सितम्बर 67 को मुल्यमंत्री श्री सुखाड़िया ने अपने 
मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें मंत्रियों की संख्या 
3] पहुंच गई. इसके अतिरिक्त 5 संसदीय सचिवों की 
राज्य में प्रथम वार नियुक्ति की गई. उस समय में विधान 
सन्ना में कांग्रेस दल की सदस्यता ]0 तक पहुंच गई थी. 
विधान सभा के अध्यक्ष श्री निरंजननाथ शआआराचार्थ तथा 
उपाध्यक्ष श्री पुनमचंद विश्नोई चुने गये. विरोधी दल के 
नेता श्री महारावल लक्ष्मणसिह चुने गये. विधान सभा में 
विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार हो गई. 

कांग्रेस-0, स्वतंत्र-3], जनसंघ-8, संस्तोपा-7, 
जनता पार्टी- 2, साम्यवादी-, निर्देलीय-3, रिक्त-2- 


972 में नये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-- 


क्षेत्र जिला 

. टीवी गंगानगर - 
2. पीली वंगा गंगानगर 
3. तारा नगर चूरू 
4. घोड सीकर 
5. जयपुर ग्रामीण जयपुर 
6. सांगानेर जयपुर 
7. लछमनगढ़ अलवर 
8. नगर भरतपुर 
9. रूपावास भरतपुर . 
0. नेनला बूंदी 
]. लाडपुरा कोटा 
42. दानपुर बांसवाड़ा 
3. उदयपुर ग्रामीण उदयपुर 
]4. रायपुर पाली 
5. सूरसायर जोधपुर 
6. मूंडवा नागोर 


श्री मोहनलाध सुसाड़िया के नेतुत्व में बने मंभिमंठल 
में सवंधों मधु रादास मायुर, दामोदरलाल व्यास, हूरिदेव 
जोशी, बरकतुल्ला खां, वृजसुन्दर दर्मा,परमराम मदेरणा, 
प्रमीसुद्दीन भहमद, नारायणर्सिह मसूदा, शोभाराम, भीसा- 
भाई, राम प्रसाद लद॒ढा, रामकिश्योर व्यास, प्रमृतताल 
यादव, शिवचरणा माथूर मरी, हीोरालाल देवपुरा, श्रीमती 
सुमितासिह, जयऊृष्ण शर्मा, वो. एन. जोशी, राज्यमम्री 
तया सर्वे श्री सेत्तसिह, रामदेव सिंह, श्रीमती प्रभा मिश्रा, 
भोमसेन, हरिसिह, माघोतिह, प्रयुमन्नसिह, कर्दयालाल, 
दिवचरणमिह्‌, रामचरणसिह,समर्थलाऊ, यूजप्रकाश गोयल, 
जतराज, मुल्फराज थिंद ये मुझ्दीपसिद उपमती बनासे गये. 
यह मंत्रिमंडल 8 जुलाई 97] तक चलता 9 जुलाई को 
श्री बरकतुल्ला यां के नेतृत्व में नया मप्रि मण्डल का गठन 
किया गया. इस नये मंतिमण्दल में सर्व श्री हुरिदेव जोशो 
रामकियोर व्यास, शोमाराम, परसराम मवेरणा शिव- 
चरण मायुर, नारायणमिह मसूदा, भीसाभाएं ते प्रोकार 
लाल शामिल किये गये. 

972 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने 5.4 
प्रतिज्ञत मत हाध्रिछ कर ]45 स्थानों पर फब्जा किया 
सबकि स्वतन्न पार्ठी ने 3.32 प्रतिशत मत प्राप्त कर 
]| स्पान, जन संघ ने 2 20 प्रतिशत मत प्राप्त कर 8 
स्थान प्राप्त किये, समाजयादी दक्ष ये साम्यवादी दल ने 
4 स्थान प्राप्त किए. ।] निर्देखीय चुने गये व एफ स्थान 
संगठन कांग्रेस को मिला. इसके यू 97] में हुए लोक 
सभा चुनाव में कांग्रेस को ]4 स्थान, जनसप को चार 
स्थान, स्वतस्त पार्टी फो 3 तथा निर्देलीय को 2 स्थान 
मिले. 

6 मार्च 972 को वरकतुल्ला सां के नेतृत्व में 
पुत्र: कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना उस मंत्रिमंडल में सर्व श्री 
हरिदेव जोशो, परसराम मदेरणा, चंदनमल बैंद, रामचर्द्र 
चौघरी, नारायणसिह मसूदा, प्रोंफारलाल मग्री तथा जुझार 
मिंह, मूलचन्द व श्रीमती कमला राज्य मंत्री नियुक्त किये 
गये. 


973 में वरफतुल्ला प्रां के निधन के पढचात श्री 
हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने. उनके मंत्रिमंडल में सर्वश्री 


[ ॥0। 


परसराम मदेरणा, चन्दतमल वैंद, शिवसरण माथुर, 
हीरालाल देवपुरा, रोतसिंह राठौड़, मोहन छंगाणी, राम 
नारायण चौधरी, मंत्री या सर्य श्री जुकार भिह, 
मूलचंद मीणा, फासय हसन, मुंझीलाल माहुवर, गुलाय सिह 
शक्तावत व श्रीमती कमला राज्यमंत्री लिये गये । 

मार्च 977 के लोकसभा चुनाव में देश ब्यापी वरि- 
बर्तेत हुआ. लोकसभा के चुनाव में नवंगठित जनता पार्टी 
मे राजस्थान में 65.2] प्रतिशत मत प्राप्त कर 24 
स्पानों पर कब्या किया. कांग्रेंस फो 30,56 प्रतिशत मत 
मिले परन्तु एक द्वी स्थान पर सतोध करना पढ़ा, आ्रपात- 
फाल के बाद के हुवे विभाजन के पदचात तो ग्रह स्थान 
भी हुंका के पक्ष में नहीं रहा. यूत ॥977 में राज्य 
विधान सभा के चुनाव हूये. 


विधानमम्ा चुनाव में जनता पार्टी को भारी सफलता 
मिली परन्तु सोकसभा के समान मत प्रतिशत नहीं रहा. 
जहां लोकसभा चुनास में जनता पार्टी को 65.2। प्रतिशत 
मत मिले यहीं विधान सभा चुनाथों में जनता पार्टी 
50.4 मत प्राप्त ही कर सकी. 99 स्थानों पर हुवे 
चुनावों में जनता पार्टी (50 ह्थान, कांग्रेस 3.5 प्रति- 
शत्त मत प्राप्त कर 4। स्थान प्राप्त कर सकी. एक-एफ 
स्थान साम्यवादों थे मासबादी दल को मिला. पबरक्ति 6 
निर्देलीय सदस्य चुने गये. इन चुनायों में हरिदेव जोशी वे 
परसराम मदेरणा को छोड़फर योशी मंत्रिमंडल के सभी 
सदस्य पराजित हुवे । बाद में फलोदी विधान सभा चुनाव 
भो जनता पार्दी के पक्ष में गया. जनता पार्टी विधायक दल 
के नेता श्री मेरोमिह शेसावत चुने गये. उन्होंने छबड़ा 
सत्र से उप चुनाव जीत कर विधान समा में प्रवेश किया. 

श्री मरोसिह के नेतृत्व में प्रथम यार गैर इंका मंत्रि- 
मंडल का गठन किया गया. जिसमें सर्व श्लरी ललित किशोर 
चतुयंदी, मास्टर प्रादित्येन्द्र, पुरुषोत्तम मंत्री, प्रो, केदार, 
प्रिलोक चंद जन मंत्री तथा सर्वेकों महयूव प्रतो, विशान 
मोदी, कैलाश मेघवाल व श्रीमती विया पराठक को राज्य 
मंत्री नियुक्त किया गया. मंत्रिमण्डल के विस्तार में माणफ 
सुराणा, मंवरलाल दार्मा, लालनंद को मंत्रिमण्डल में 
शामिल किया गया. 
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979 में जनता पार्टी के देश व्यापी विघटन से 
राजस्थान की सरकार पर तो असर नहीं पड़ा परन्तु 
विधान सभा में जनता पार्टी की सदस्य संख्या 5। से 
घटकर 230 हो रह गई. इसके अलागा लोकदल 34, 
कांग्रेस ई 22, कांग्रेस (श) 6, कम्यूनिस्ट पार्टी एक व 
निर्देलीय व भ्रन्य 6 सदस्य रह गये. केन्द्र में सत्ता परि- 
वतन के साथ राजस्थान विधानसभा भंगकर दी गई. इसके 
पूर्व लोक सभा चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली 
जहां उसके 977 के चुनाव के पश्चात लोकसभा में एक 
भी सदस्य नहीं था वहाँ 28 स्थानों पर विजय हासिल की. 
जनता पार्टी को चार ही स्थान मिले. लोकदल को दो 
तथा एक स्थान कांग्रेस (श) को मिला. 

980 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस (इ) पुनः 
सत्ता में आरा गई. उसने 42.96 प्रतिशत मत प्राप्त कर 
]33 स्थान जीत लिए जबकि भारतीय जनता पार्टी को 
8.60 मत प्राप्त कर 32 स्थान, जनता पार्टी को 8 
स्थान, लोकदल को 7 स्थान, कांग्रेस (यू) को 6, माक्से- 
वादी दल को एक तथा 2 स्थान निर्देलीय सदस्यों को 
मिले. 

कांग्रेस (इ) की विजय के वाद श्री जगन्नाथ पहाड़िया 
के नेतृत्व में नये मंत्रिमंडह का गठन किया गया. इस 
मंत्रिमंडल में सर्वेश्षी हनुमान प्रभाकर,वद्रीप्रसाद व श्रीमती 
कमला मंत्री, सर्व श्रो रामपाल उपाध्याय, श्रव्दुल रहमान 
चौधरी, नरेन्द्रसिह भाटी, मांगीलाल झारय॑ व श्रीमती 
भगवती देवी राज्य मंत्री नियुक्त किये गये. श्री पहाड़िया 
मुख्यमंत्री बनने के समय विधान सभा के सदस्य नहीं थे 
झौर बाद में एक उपचुनाव जीतकर विधानसभा में 
प्रवेश किया. 


कांग्रेस के आंतरिक विवाद के फलस्वरूप श्री 
पहाड़िया को त्याग पत्र देना पड़ा झौर राज्य में 22 
जुछाई 98 को श्री शिवचरण माथुर के नेतृत्व में नये 
मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की. श्री माथुर के मंत्रिमंडल में 
सर्वश्री परसराम मंदेरणा, चंदनमल वैद, वृजसुन्दर शर्मा, 
छोगालाल कवरिया व श्रीमती कमला मंत्री भ्ौर सर्व श्री 
जयक्ष्ण शर्मा, नरेच्द्रसिह भादी, प्रयुमनर्सिह, शीशराम 


ओला, श्रीराम ग्रोटेवाला, दिनेशराय डांगी, घासीराम 
यादव, रामपाल उपाध्याय, चेतराम मीणा व गोविन्दसिह 
राज्यमंत्री तथा चुलाकी दास कलला, गोविन्द झामलिया व 
कमला भील उपमंत्री त्रिगक्त किये ग्रये. 

]7 श्रक्टूबर 982 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया 
गया. इस मंत्रिमंडल में सर्वे श्री हीरालाल देवपुरा, खेत- 
सिंह राठोड़, अहमद बक्‍्स सिन्धी, हनुमान प्रभाकर, दुला- 
राम को नये मंत्री, रामकृष्ण वर्मा, देवेन्द्रसिह, सुरेन्द्र व्यास 
श्रौर वुलाकी दास कल्ला को राज्यमंत्री तथा जगतारपभिह. 
व छोगालाल बाकोलिया को उपमंत्री के रूप में शपथ 
दिलाई गई. पहले जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 
20 थी वहां नये विस्तार से मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 
29 हो गई. 

यह मंत्रिमंडल 985 के विधान सभा चुनाव तक 
कार्य करता रहा. फरवरी 985 में चुनाव प्रचार के 
दौरान डीग के निर्देलीय प्रत्याशी मानसिंह हत्या के 
प्रकरण को लेकर श्री शिवचरण माथुर ने त्याग पत्र दे 
दिया है और कुछ समय के लिए श्री हीरालाल देवपुस ते 
मुख्य मंत्री का पद सम्भाला. 


984 में हुए मध्यावधि लोके सभा चुनाव में कांग्रेस 
ई को श्राश्ातीत सफलता मिली. इंका ने राजस्थान की 
सभी 25 स्थानों पर कब्जा कर लिया. इन चुनावों में 
इंका को 52.72 मत मिले जबकि प्रमुख विपक्षी दल 
भारतीय जनता पार्टी को 23.69 प्रतिशत तथा लोकदल 
को [.23 प्रतिशत मिले. इस वार के चुनाव की एक 
विद्येषता यह रही है कि लोकसभा श्रध्यक्ष बलराम जाब्नड़ 
व केन्द्रीय मत्री वूंटारसिह ने क्रशः सीकर व जालोर से 
चुनाथ लड़ा और भारी भतों से विजयी रहे. 


लोक सभा सदस्यों की सूची 


. गंगानगर वीरचल राम 
2. बीकानेर मनफूलसिह 
3. चुरु मोहरभसिह 

उपचुनाव नरेन्द्रसिह बुढानिया 
4. झुकुनू मोहम्मद अय्यूव खां 
5. सीकर बलराम जाखड़ 


87. 


. जयपुर 
« दौसा 


अलवर 
भरतपुर 


« बयाना 
« सवाई माधोपुर 


ग्रजमेर 


« ढोंक 


कोटा 


« भालावाड़ 
, आँसवाड़ा 


सलूम्बर 


» उदयपुर 
- सित्तोड़ 
« भीलवाड़ा 


पाली 
जालोर 


« बाइमेर 


जोधपुर 


, नागौर 


नवल किशोर शर्मा 
राजेश पायलेट 

रामसिह यादव 

कु. नटवरसिह 
लालाराम केन 

राम कुमार 

विष्णु मोदी 

बनवारी लाल 
शांतिकुमार घारीवाल 
प्‌ झारसिह 

प्रमुलाल रावन्न 
मअलकाराम 

श्रीमती इन्दुवाला सुय्ाड़िया 
निर्मला फुमारी शक्तावत 
गिरघारी लाल व्यास 
मुलचंद डागा 

बूटासिह 

वृद्धिचन्द जैन 

अप्रशोक गहलोत 
रामनिवास मिर्घा 


985 के विधान सभा चुनाव में ऊांग्रेस (ई) ने 
46.79 प्रतिशत मत्त प्राप्त कर ]3 स्थानों पर कब्जा 
किया जवकि भारतोय जनता पार्टी ने 2!.6 प्रतिशत 
मत प्राप्त कर 38 स्थानों पर छोक दल ने 4.98 प्रति- 
घत मत प्राप्त कर 27 स्थानों पर तथा जनता पार्टी ने 
5.94 प्रतिशत 0 स्थानों पर कठजा फिया. एक स्थान 
माउसवबादी दल को तथा 9 स्थान निर्देलोयों को मिले- 
डीग व किशनगढ़ में बाद में उपचुनाव हुवे. राज्य में 
काँग्रेस शासन की वागछोर एक वार पुनः श्री हरिदेव 
जोशी को सौंपी गई. जोशी को अपने मंत्रिमंडल में श्रनेक 
परिवर्तन करते पड़े, वर्तमान में श्री जोशी के अलावा सर्व 
श्री होरालाल देबयुरा, गुलाबसिह शक्तावत, रामदेवर्मिह, 
श्रीमत्ती कमला, शीशराम श्ोछा, रामपाल उपाध्याय, 
छोगालाल वाकोलिया, दामोदर ध्राचायें, रामकिशन वर्मा, 
दीरालाल इंदोरा, सुजानसिंह यादव, महेन्द्र कुमार, मूल- 


॥ 


६७३ 


चंद मीणा, श्रीमती जकिया इनाम व श्रीमती बीना काक 
सदस्य है । 


सातवीं विधानसभा 985 


दीत्र 


क्रो गंगानगर 





विधायक का नाम 





. भादरा लालचन्द 
2. नोहर लक्ष्मीना रायणा 
3. टी वी (सु) डूगरराम 
4. हनुमानगढ़ इयोपतर्सिह 
5. सगरिया फष्णाचन्द्र 
6. गंगानगर प्रो, केदार 
7. केसरीप्तिहपुर (सु) हीरालाल इंदोरा 
8. श्री करणपुर इफबाल कौर 
9. राखसिहनगर (सु) मनफूलराम 
0. परीलीवंगा जीवराज सिह 
!. सुरतगढ़ हंसराज 
बीफानेर 
]2. लूणकरणसर माणक सुराणा 
3. बीकानेर नुलाकी दासकह्ला 
44. फोलायत दवीसिद्‌ भाटो 
5. नोपा चुन्नीलाल इंदातिया 
चुय 
6. डे गरगढ़ रावतराम 
]7. सुजानगढ़ चुन्नीलाल 
[8. रतनगढ़ हरिशंकर भाभड़ा 
)9. सरदार शहर मंवरलाल 
20. चुर हमीदा वेगम 
2. तारा नगर जयनारायण 
22. सादुलपुर इंदर सिंह 
23. पिलानी सुमित्रा सिंह 
24. सूरजगढ़ सुन्दरलाल 
25. सेत्तडी मालाराम 
26. गुंढा भोलाराम 


लोकदल 
इंका 
लोकदल 


माक्स वादी 


इईंका 
जे. पा. 
इंफा 
इंका 
श्का 
का 
जनता 


जनता 
इका 
जनता 
लोकदल 


पका 
भाजपा 
भाजपा 
लोकदल 
इंका 
जनता 
इंका 


लोकदल 
शंका 
भाजपा 
इंका 


04. ] 


27. नवलगढ़ 
28. मुन्मुनु 
29. मंडावा 
सीकर 

30. फतहपुर 
3]. लछमनगढ 
32. सीकर 

33, घोद 

34 दाँतारामगढ 
35. श्री माघोपुर 
36. खंडेला 
: 37. नीम का थाना 
जयपुर 

38, चोमू 

39. भ्रामेर 


40. जयपुर ग्रामीण 
4]. ह॒ृवामहल 
42. जोहरी वाजार 
43. किशनपोंछ 
44. बनीपार्क 


5. 


45. फुलेरा 

46, दुदूु 

47. सांगानेर 
48. फागी 

49. लालसोट 
50. सिकराय (सु) 
5], बांदीकुई 
52. दोसा 

53. बस्सी 

54. जमवारामगढ 
55. वेराठ - 
56. कोट पूतली 
अलवर 

57. वाणसूर 

58. बेहरोड़ 


नवरंग सिंह लोकदल 
शीशराम ओला इंका 
सुधा इंका 
श्रदक भ्रली का 
फेशरदान लोकदल 
घनद्याम तिवाड़ी भाजपा 
रामदेव सिंह इंका 
नारायण सिंह इंका 
हरलाल सिंह भाजपा 
महादेव सिंह द्‌ंका 
फूलचन्द भाजपा 
रामेश्वर यादव लोकदल 


रामप्रताप कटारिया इंका 
(भेरुसिह) 


उजला झरोड़ा भाजपा 
मंवरलाल दरार्मा भाजपा 
फालीच रण सर्रफ. भाजपा 
गिरघरलाल भागव भाजपा 
शिवलाल शर्मा इंका 
लक्ष्मीनारायण लोकदल 
जयकिशन डंका 
विद्या पाठक भाजपा 
जयनारायण वैरवा इंका 
परसादीलाल इंका 
प्रमुदयाल ,.. इंका 
चंद्रशेखर शर्मा इंका 
वुदरमल इंका 
जगदीश प्रसाद श्का 
भरोलाल भारद्वाज इंका 
कमला इंका 
मुक्तिलाल निर्देहोय 
जगतभिंह लोकदल 


सुजानसिह इंका 


59. मंडावर 
60. खेरथल 
6]. तिजारा 
62. रामगढ़ 
63, भ्रलवर 
64. थानागाजी 
65. राजगढ़ 
66. लक्ष्मण 
67. कठुमर 
भरतपुर 

68. कामा 
659. नगर 
१0. डीग 
7]. कुम्हेर 
72. भरतपुर 


73. रुपावास 
74. नदबई 
75. वेयर (सु) 
76. बयाना 
घोलपुर 

77. राजाखेड़ा 
78. घोलपुर 
79. वाड़ी 
सवाई माधोपुर 
80. करौली 
8]. सपोटरा 
82. संडार 
83. सवाई माधोपुर 
84. वामनवास 
85. गंगापुर 
86. हिन्डोन 
87. महुवा 
88. टोडाभीम 
89. निवई 
90. टोंक 


महेन्द्र शास्त्री 
चंद्रशेखर 
जगमालसिंह 
रघुवरदयाल 
पुष्पादेवी 
राजेश 

रामघन 
ईशवयरलाल सनी 
बाबूलाल वैरवा 


शमणशुल हमन 
सम्पतत्तिह 

कृप्मेन्द्र कौर 
नत्यीधिह 
गिरिराज प्रसाद 
तिबाडी 
विजयसिह 
यदुनाथसिंह 
जगन्नाथ पहाडिया 
वृजेन्द्रसिह 


मोहनप्रकाश 
बसुन्धरा राजे 
दलजीत 


शिवचरणमिह 
ऋषिकेश 


रामगोपाल मिसोदिया 


मोतोीलाल 
भरतलाल 


हरीशचन्द्र पालीवाल 


उमेदीलाल 
किरोड़ीलाल 
मूलचंद 
प्यारसीलाल 
जकिया इनाम 


लोकदल 
इंका 
लोकदल 
भाजपा 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 


श्का ३ 


इंका 
लोकदल 
निर्देलीय 
लोकदल 


द्कां 


भाजपा 
इंका 
इंका 
निर्देतीय 
इंका 
इंका 
डंका 
भाजपा 
इंका 
भाजपा 
इंका 


9. 
92. 
93. 


उयणिरा 
टोडारायसिंह 
मालपुरा 


अजमेर 


94. 
95. 
96, 
97. 
98. 
99. 
00. 
04, 
402. 
बूदी 
93. 
04. 
05. 
]06. 


कोटा 


07. 
08. 
09. 
40. 
4, 
[2. 
3. 
[4, 
45. 


किशनगढ़ 
अजमेर पूर्व (सु) 
ग्रजमेर पश्चिम 
पुष्कर 
नसीराबाद 
ब्यावर 

मसूदा 

भिनाय 

केक डी (सु) 


हिन्डोली 
नेसवा 

केशो राय पाटन 
बूदी 


कोटा 
लाडपुरा 
दीगोद 
पीपलदा 
वांरा 
किशनगंज 
अटरु 

छबड़ा 
रामगंज मण्डी 


फालावाड़ 


6, 
[[7. 
8. 
49. 
20. 


खानपुर 
मनोहर थाना 
भालरापांटव 
पिड़ावा 

ड्ण 


दिग्विजय सिह जनता 
नाथूसिह्‌ भाजपा 
नारायणतिह जनता 
जगजीतपिह भाजपा 


डा. राजकुमार जयपाल इंका 


किशन मोटवानी इका 
रमजान खां भाजपा 
गोविन्दर्सह भुर्ज र इंका 
मानकचंद दानी इंका 
सोहनमभिह इका 
नीलिमा इ्का 
दलितभाटी इंका 
भेशलालू भाजपा 
प्रमुलाल भाजपा 
मांगीलाल भाजपा 
हरिमोहन इंका 


ललित किशोर चतुर्वेदी भाजपा 


रामकिशन इंका 
दाउदयाल जोशी भाजपा 
ही रालाल श्ञार्य आजपा 
शझिवनारायण इका 
ही रालाल निर्देलीय 
मदन महाराज इंका 
प्रतार्पापिह भाजपा 
हरिकुमार भाजपा 
हरीश भाजपा 
जगन्नाथ भाजपा 
ज्वाला प्रसाद इंका 
इकबाल अहमद इंका 
दोपचन्द इंका 


चित्तौड़गढ़ 


42]. 
3245 
23. 
424, 


25. 


26. 
27. 


बेगूं 

गगरार 
कपासन 
चित्तोड़गढ़ 
निम्बाहेड़ा 
बडी सादड़ी 
प्रतापगढ (सु) 


बाँसचदाडा 


28. 
429. 
30. 
3[. 
32. 


कुशलगढ़ (सु) 
दानपुर (सु) 
घाटोल (सु) 
बांसवाड़ा 
वागीडोर (सु) 


डुगरपुर 


33. 
34. 
35. 
36. 


सागवाड़ा 
चौरासी 
डूंगरपुर 
आसपुर 


उदयपुर 


37. 
438. 
39. 
340. 
4. 
742. 
743. 


44. 
435. 


6. 
447. 


48. 


49. 
50. 


लसाडिया 
वललभनगर 
मावली 
राजसमन्द 
नाथद्वारा 
उदयपुर 
उदयपुर ग्रामीण 
सलूम्बर 
सराड़ा 
खेरवाड़ा (सु) 
फलासिया 
गोगूंदा 
कुम्भलगढ़ 
भीम 


पकंज पंचोली इंका 
अमी रचंद इंका 
दोनवंधघु वर्मा इंका 
लक्ष्मण सिह इंका 
मरोसिह शेखावत भाजपा 
उदयराम घाकड़ इंका 
घनराज मीणा इंका 
वरसिह इंका 
वहादुरसिह लोकदल 
नवन्तीलाल निनामा भाजपा 
हरिदेव जोशी इंका 
पन्नालाल इंका 
कमलादेवी इंका 

शंकरलाल इका 
नाथूराम इंका 
महेन्द्र कुमार इंका 
कमला इंका 
गुलावसिह शक्तावतत इंका 
हनुमान प्रसाद इंका 
मदनलाल इंका 
सी. पी. जोशी इंका 
गिरिजा व्यास इंका 
खेमराज कदारिया इंका 
थानसिह इंका 
भेदलाल मीणा इंका 
दयाराम परमार निर्देलीय 
कुवेरसिह इंका 
देवेन्द्र मीणा इंका 
हीरालाल देवपुरा इंका 
लक्ष्मण सिह इंका 


406 
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भीलवाड़ा 


54. 
52. 
53. 
]54. 
55. 
56. 
57. 
458. 


पाली 
59. 
]60. 
6. 
462. 
463, 
64. 
65. 
66. 
सिरोही 
67. 


68. पिंडवाड़ा आवू 


69, 
जालोर 
]70. 
47]. 
72. 
273. 
[74, 


मांडल 
सहाड़ा 
भीलवाड़ा 
मांडलगढ़ 
जहाजपुर 
शाहपुरा (सु) 
बनेड़ा 
आसीन्द 


'जंतारण 


रायपुर 
सोजत 
खारचो 
देसूरी 
पाली 
सुमेरपुर 
बाली 


सिरोही 
रेबदर 


सांचोर 
रानीवाड़ा 
भीनमाल 
जालोर 


आहोर 


बाड़मेर 


75. 
76. 
77. 
78. 
479. 
80. 


सिवाना 
पचपदरा 
चाड़मेर 
ग्रुडामालानी 
चौहटन 
शिव 


विहारीलाल पारीक 
रामपाल उपाध्याय 
प्राणवीर 

शिवचरण माथुर 
रतनलाल ताम्बी 
देवीलाल 

रामचन्द्र जाट 
विजेन्द्र पाल सिंह 


प्रतापसिह 
हीरासिह 

माघोरतिह दीवान 
खंगा र सिंह 
पोकरलाल परिहार 
पुष्पा जन 

बीना काक 
रघुनाथसिह 


रामलाल 
सूरमाराम 


छोगाराम बाकोलिया 


रघुनाथ 
अजु न्तिह खेड़ा 
सूरजपाल सिंह 

मांगीलाल आये 
भगराज चौधरी 


मोटाराम 
चंपालाल बांठिया 
गंगाराम चोघरी 
हेमाराम चौघरी 
श्रब्दुलहा दी 
उम्मेदर्सिह 


इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
जनता 
निर्देलीय 


इंका 
भाजपा 
इंका 
भाजपा 
इंका 
भाजपा 
इंका 
इंका 


इंका 
इंका 
इंका 


इंका 
निर्दलीय 
इंका 
इंका 
लोकदल 


डंका 
भाजपा 
लोकदल 
इंका 
लोकदल 
जनता 


जैसलमेर 


84. 


जैसलमेर 


जोधपुर 


82. 
83. 
]84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89, 
90. 
नागोर 
9. 
392. 
93. 
394. 
]95. 
96. 
497. 
]98, 
99. 
200. 


शेरगढ 
जोधपुर 
सरदारपुरा 
सुरंसागर 
लूणी 
बिलाड़ा 
भोपालगढ़ 
झ्रोसियां 
फलोदी 


साग्रौर 

जायल (सु) 
लाडनू 
डीडवाना 
सावा 
मकराना 
परवतसर (सु) 
डेगाना 

मेड़ता 

मू डवा 


मुल्तानाराम 


रतनकु वर 
विरदमल सिंघवी 
मानसिंह देवड़ा 
नरपतरास बरवड़ 
रामसह विश्नोई 
राजेन्द्र चौधरी 
भारायणराम वेड़ा 
नरेन्द्रतिहु भाटी 
मोहन छंगाणी 


दामोदर आचार्य 
मोहनलाल 

हरजी राम बुरड़क 
मंवराराम 
हरीशचंद 

श्रव्दुल श्रजीज 
मोहनलाल 
कल्याणसिंह 
नाथूराम मिर्घा 
रामदेव 


राजस्थान विघान सभा अध्यक्ष 
952 नरोत्तम जोशी, 957-67 रामनिवास मिर्घा 
]967-72 निरंजनवाथ आचाय, 972-77 रामकिशोर 
व्यास, 977-78 महाराचल लक्ष्मणसिंह, 979 गोपाल 
सिंह भाद्वाजून, 980 पृत्रमचन्द विश्नोई, 4985 होरा- 
लाल देवपुरा, 986 गिरिराज ग्रसाद तिवाड़ी । 
राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य 


797 के ७०७: 


भीमराज 

भुवनेश चतुर्वेदी 
घुलेश्वरलाल मीणा 
नत्थासिह 
श्रीमती शांती पहाड़िया 
भंवरलाल पंवार 

संतोष कुमार बागोड़िया 


8. हरिप्रसाद छार्मा 
9. जसवन्तर्तिह 
0. के. के. बिड़ला 


निर्दलीय 


भाजपा 
भाजपा 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
लोकदल 
इंका 
निर्देलीय 


इंका 
लोकदल 
लोकदल 
इंका 
भाजपा 
लोकदल 
लोकदल 
जनता 
लोकदल 
लोकदल 


इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
इंका 
भाजपा 
निर्देलीय 


[] 


ग्राज का राजस्थान 9 रियासतों और ब्नविटिश नियं- 
बित गजमेर में वाड़ा की चीफ कमिश्नरी को मिला कर 
बना है. इन रियासतों का सम्मिलित रूप राजपुताना था 
जिनके प्राकार, जन संख्या, सामाजिक-आर्िक विकास में 
भारी अन्तर था. स्वतन्त्रता के बाद एकीकरण की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हुई. एकीकरण के परचात्‌ के राजस्थान में वर्तमान 
प्रशासविक ढांचा इस प्रकार है : 

प्रशासनिक जिले-27, उप-खण्ड-87, जिला परिषद 
27, तहसील 203, शहर-कस्बे- 20], नगर पालिकाएँ 
92, पंचायत समितियां 236, गांव पंचायतें 7,292, 
कूल गांव सदस्य 37,!24, विघोन सभा-संख्या 200, 
लोकसभा प्रतिनिधि 25. 
एकोफरण के चरण 

प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, घोलपुर तथा 
करौली से मत्स्य संध की स्थापना !8 मार्च 948 को 
की गई. मत्स्य संध का प्रशासन राजस्थान संघ को 5 
मई, 949 को सौंप दिया गया. अलवर. भरतपुर, घौल- 
पुर, करोली का क्षेत्रफल क्रमशः 8]79, 5423, 
3038 व 378 वर्ग कि. मी. था. 

द्वितीय चरण में वांसवाड़ा, वू दी, डू गरपुर, झालावाड़, 
कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहुपुरा तथा टोंक इस संघ में 
सम्मित्तित हो गये. इनका क्षेत्र फल क्रमश: 5040, 574], 
3788, 234, 44799, 268, 226, 4049, 
6638 वर्ग कि. मी. था. 

तृतीय चरण में 8 श्रप्रेंल 4948 को उदयपुर के 
इस संघ में सम्मिलित हो जाने पर संयुक्त राजस्थान की 
स्थापना की गई, उदयपुर का क्षेत्रफल 3440 वे कि. 
मी. था. 

चतुर्थ चरण : में संयुक्त वृहत्‌ राजस्थान की स्थापना 
को गई. 30 मार्च 949 को चार रियासतें बीकानेर, 
जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर-क्षेत्रफल क्रशः 60,039 


40, 430, 44, 388 व 93, 55॥, वर्ग कि. मी. संघ 
में सम्मिलित हुई. 


प्रशासत 


अंतिम रूप : में अजमेर को राजस्थान में सम्मिलित 
किया गया. आबू रोड व देलवाड़ा ग्रुजरात से राजस्थान 
में हस्तान्तरित किये गये. मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा 
राजस्थान में हस्तान्तरित किया गया. पिरोज उप-खण्ड 
सध्य प्रदेश को दे दिया गया. 26 जनवरी 950 को 
सिरोही-4204 व. कि. मी. सम्मिलित हुवा. । नवम्बर 
]956 को अजमेर-6260, झोवू-787 सुनेल 407 
कि. मी. को सम्मिलित कर राजस्थान का पुनर्गठन पूर्ण 
किया गया. इस प्रकार भारत का दूसरा बड़ा राज्य 
राजस्थान बन गया. इसका पाकिस्तान के साथ स्पशे है 
जो पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात 
की सीमा को भी स्पर्श करता है पूर्वो राजस्थान में प्रमुख- 
तया सवाई माघोपुर, भ्रजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बांस- 
वाड़ा, घोलपुर, डू'यरपुर, उदयपुर, जयपुर, सीकर, टॉक, 
भालावाड, आबू, कोटा आते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में 
वाडमेर, बीकानेर, चुरु, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, 
जोधपुर, नागोर, फलौदी. 


विभिन्न प्रकार के संघ बनने तथा प्रथम आम चुनाव 
होने की भ्रवधि में मुख्यमंत्रियों की श्रधीनता में जनप्रिय 
सरकारें कायम हो ग्रयी पर वे विधायक दल के प्रति 
उत्तरदायी नहीं थी. जनतंन्त्रीय सरकार का प्रथम संस्थापन 
952 के प्रथम चुनाव के बाद ही सम्भव हो सका. 


राजस्थान प्रशासन का संचालन राजस्थान सचिवालय 
से होता है. प्रत्येक विभाग के संचालन के लिए सचिव 
होते है. जिनके कार्यों में सहायता के लिए उप सचित्र, 
विशेष सचिव आदि सहायक सचिव आदि होते है. सभी 
विभागों के कार्य संचालन के लिए एक मुख्य सचिव है. 
सभी विभागों का संचालन भारतीय प्रशासनिक सेवाझं के 
अधिकारियों द्वारा किया जाता है. प्रमुख विभागों तथा 
जिला कलक्टरों तक का पद भार भारतीय प्रश्ासनिक 
सेवा के अ्रधिकारियों के पांस है. जिले में पुलिस का 
कार्यभार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पास है. 


476 | 


राजल्थाव अ्शासतिक कार्यों के लिए मुल्य सेवाएं 
_ विद्यमान है जिन पर उक्त केढर की नियुक्तियाँ की जाती 
है 
, भारतीय प्रशासनिक सेवाशं (आई. ए. एस.) 
2. भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) 
3. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर. ए.- एस.) 
4. राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.) 
5. राजस्थान एकाउन्द सबविस 
6. राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस 
प्रशासनिक इष्टि से राजस्थान के 70 के लगभग 
सभी विभाग जयपुर में ही श्रवस्थित है कुछ विभाग राज्य 
के अन्य भागों में स्थापित किये यये है. 
जोधपुर : प्रावधिक शिक्षा्मंडल, राजस्थान मू-जल 
मंडल. 
उदयपुर : आ्राबकारी आयुक्त राजस्थान, प्रायुक्त देव- 
स्थान, निदेशक खनिज एवं भू गर्म (विभाग) महानिरीक्षक 
पंजीयन एवं स्टाम्पस, राजस्थान साहित्य अकादमी. 
अजमेर : लोकसेवा श्रायोग, राजस्व मंडल, आयुर्वेद 
विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडल. 
कोटा : मुल्य अभियन्ता राणा प्रताप सागर एवं 
जवाहर सागर बॉघ, चम्बल परियोजना, निदेशक परि- 
योजना (वन) 
बीकानेर : निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 
राजस्थान, निदेशक राज्य अभिलेखागार, उपनिवेशन 
आयुक्त, 
महत्वपूर्ण विभाग 
गृह विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, 
नियुक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि 
विभाग, योजना विभाग, उद्योग एवं खनिज विभाग, वन 
विभाग, श्रम विभाग, न्याय विमाग, पंचायत व ग्रामीण 
विकास विभाग, आयोजना विभाग, सिंचाई विभाग, सहा- 
यता व पुनर्वास विभाग, मन्त्रिमंडडल सचिवालय चिकित्सा 
एवं जन स्वास्थ्य विभाग, चुनाव विभाग, शक्ति विभाग, 
स्वायत्त शासन विभाग इन सभी विभागों में कार्यरत 
प्रशासनिक अ्रधिकारियों का क्रम निम्न प्रकार होता है:--- 


हु] 


विभागीय सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, 
उप सचिव व सहायक सचिव, अवर सचिव अनुभागा- 
थिकारी लेखाकार, लेखाधिकारी, लिपिक वर्ग व चतुई 
श्रेणी कर्मचारी - 
उपरोक्त अधिकारी राज्य की मन्त्रि परिषद को प्रश्चासन्र में 
सहायता ग्रदान करते. नीति निर्माणा से नीति कार्यान्वयन 
तक की यात्रा इन्हीं के माध्यम से पूर्ण की जाती है. समय- 
समय पर सचिवालय की कार्य विधि को सूधारने हेतु 
समितियां गठित की गई जो निम्न हैः-- 

[. प्रशासनिक सुधार समितियां (969) श्री हरिश्ष- 
चन्द्र माथुर समिति जिनकी अध्यक्षता में यह गठित 
की गई. 

2. सचिवालय पुनर्गठन समिति (969) 

3. सचिवालय प्रक्रिया समिति (97) 


इन समितियों ने जो सूकाव दिये हैं उन्तके आधार पर 
विभिन्न विभागों के कार्य निर्धारित किये गये हैं. यह निर्षा- 
रण निम्न प्रकार है-- 


गृह विभाग : राज्य में शांति व्यवस्था व न्याय हेतु 
उत्तरदायी होता है. इस विभाग के अन्तर्गत पुलिस-प्रशा- 
सन, यातायात, जेल, पासपोर्ट, सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, 
आदि आते हैं. मन्त्रियों के श्रलावा गृह आयुक्त, उप सचिव, 
पुलिस व परिवहन गृह विभाग के प्रमुख प्रशासक होते हैं. 
जेल के प्रशासन हेतु इन्सपेक्टरः जनरल श्रॉफ प्रिजन्स व 
पुछिस विभाग में महानिदेशक होता है. ः 

वित्त विभाग : का प्रमुख कार्य वजठ का निर्माण 
करना, राज्य के व्यय का निर्धारण, आय के स्त्रोत जुटाना 
कर-निर्ारण, सरकारी कोपागारों का प्रशासन, श्राथिक 
अधिकारों का निर्घारण झ्रादि. करारोपणा, व्यय, भण्डार- 
क्रय, राजस्व तथा आथिक विपय, नियम, व्यय तथा 
बजट निर्माण का कार्य वित्त मन्त्रालय या विभाग का 
होता है. 

सामान्य प्रशासन विज्ञाग : सरकार के विभिन्न कार्या- 
लय में कार्य की रूपरेखा निर्धारित करना इसका प्रमुद् 
कार्य है. सरकार के कर्मचारियों के निवास का प्रवन्ध तथा 
जनगणना में सहायता करना भी इसी का काय॑ है.- 


नियुक्ति व कामिक प्रबन्ध : सरकार के विभिन्न 
विभागों में नियुक्ति-पद हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा 
भर्ती-पू्वं परीक्षा का भ्रायोजन तथा नियम निर्धारण: 
राजस्थान लोक सेवा आयोग इस विभाग के श्रधीन कार्य 
करता है: 


शिक्षा विभाग : प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च 
स्तरीय शिक्षण संस्था, विश्व विद्यालय, सनिक शिक्षा, 
यान्त्रिक शिक्षा भादि का संचालन व समन्वय इस विभाग 


द्वारा होता है- 


राजस्व विभाग : भु-प्रवन्ध, भुमि-प्रधिकार, भूमि- 
पति व किरायेदार संबंध, कृषि भूमि का क्रय विक्रय, कृषि 
ऋण, भूमि पर लगान व उसकी वसुली, वाढ़ व अकाल 
सहायता भआादि का प्रबन्ध इसका कार्यक्षेत्र है. राजस्व बोर्ड 
इस विभाग के भ्रधीन कार्य करता है. 


कृषि विभाग : कृषि तथा कृषि विकास से सम्बन्धित 
सभी मसलों का नियन्त्रण इस विभाग के तहत होता है. 
यह विभाग सात प्रकोष्ठों में विभाजित है. कृषि विभाग के 
तहत कृषि निदेशालय, एक निदेशक व दो संयुक्त निदेशक 
कार्य करते है. कई उप निदेशक भी कार्यरत होते हैं. 


योजना विभाग : श्र्थ व्यवस्था का संचालन आ्राथिक 
नियोजन माध्यम से होता है। योजना विभाग राज्य की 
योजना निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है. योजना के 
संसाधनों तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में घन का श्रांवटन 
तथा भारतीय योजना श्रायोग से समन्वय इसके प्रमुख 
कार्य हैं. 


उद्योग एवं खनिज विभाग : औद्योगिक प्रगति से ही 
राज्य का द्वूत विकास हो सकता है. औद्योगिक संम्भाव- 
नाझों व खनिज विकास, व्यापार नियन्त्रण, लघु-उद्योगों, 
कुदीर व ग्रामीण उद्योगों का विकास, राजकीय उद्योगों, 
खानों का प्रशासन, भूगर्म श्रन्वेषण आदि के कार्य इसके 
तहत भाते हैं. 


विधि एवं न्याय विश्वाग : राज्य में उच्च न्यायालय 
मुल्य न्‍्यायाघीश के समन्वय कार्य करता है विभिन्न 
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कानून-निर्माण, विधेयक, विधान; सभा की व्यव- 
स्था, कानन संशोधन व गजठ में प्रकाशन कार्य यह विभाग 
करता है. इसका सचिव जिला न्यायाधीश स्तर का 
न्यायाधिकारी होता हैं तथा कई अन्य सेशन्स न्यायाघीश 
इस विभाग में डेप्यूटेशन पर कार्ये करते हैं. 


श्रम विभाग : झौद्योगिकरण के साथ श्रम-विवाद 
झ्रावश्यक कड़ी हैं, राजकीय, निजी उद्योगों में श्रम विवाद 
श्रम कल्याण, बीमा योजना, श्रम की भविष्य निधि, कार्य 
की दशाएं, कार्य के समय आदि प्रावधान श्रम विभाग 
द्वारा देखे जाते हैं. 


चिकित्सा विभाग : इसके साथ जन स्वास्थ्य भी 
सम्मिलित है जिसके अन्तगेंत भोजन, दूध, दूध-निर्मित 
पदार्थ में मिलावट की रोकथाम आता हैं. चिकित्सा 
विभाग का मुख्य कार्य राज्य में विभिन्न अस्पतालों, प्रौष- 
घालयों, पागलखानों, चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धि आयु - 
विज्ञान यहाँ विद्यालयों का प्रवन्ध भी सम्मिलित है. 

स्वायत्त शासन विभाग : सभी नगर परिषदों, नगर- 
पालिका नगर सुधार न्यास, जिला बोर्ड आदि का नियन्त्रण 
व प्रशासन यह विभाग करता है । 

निर्वाचन विभाग : राज्य में विभिन्न विधान सभा 
सीठों के चुनावों का प्रवन्ध करना है. 

क्षेत्र व जिले : प्रशासनिक कार्यकुशलता की दृष्टि से 
27 जिलों को तीन क्षेत्रों में रखा गया हैं : 

अजमेर-जयपुर क्षेत्र : भ्जमेर. जयपुर, सीकर, भरत- 
पुर, झुन्मुनु, सवाई माघोपुर, टोंक, घौलपुर, अलवर. 

जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र : जोघपुर, घीकानेर, गंगानगर 
चूरू, पाली, नागौर, वाड़मेर, जेसलमेर, सिरोही, जालौर. 

उदयपुर-कोटा क्षेत्र : उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, कोटा, बूंदी, फालावाड़. 

जिलाधीश जिन कार्यों का एक जिले में प्रशासन 
करता है वे हैं-- कानून व व्यवस्था, भू-राजस्व व भूमि 
सुघार, विकास, फोजदारी व सामान्य प्रशासन, निर्वाचन 


आदि. इसके अलावा वह पंचायत राज्य व जिला परिषदों 
का भी श्रभिन्न अंग है. 
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खण्ड विकास अधिकारी या बी. डी. श्रो. जिले के 
एक खण्ड का प्रशासन करता हैं. एक खण्ड व उसमें श्रावं- 
ठित गांवों के पूर्ण व समग्र विकास के लिए वह जिम्मेदार 
होती है. | 

जिला स्तर पर अन्य श्रधिकारी इस प्रकार हैं : प्रसार 
अ्धिका री, जिला कृषि भ्रधिकारी, जिला चिकित्सा व स्वा- 
स्थ्य अधिकारी, समाज शिक्षा अधिकारी, पंचायती राज 
का चयनित जिला प्रमुख, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला 


पशुपालन अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, जिला जन 
संपर्क अधिकारी तथा जिला सम्राज कल्याण अधिकारी. 
उपखण्ड व तहसील स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त 
किये. जाते हैं वे हैं-उपखण्ड श्रधिकारी (एस. डी. ओ.), 
तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, कानूनगो, पटवारी व 
ग्रामसेवक. 
अस्य प्रशासनिक सण्डल/आयोग 
राजस्व सण्डल की स्थापना 949 में की गई 
जिसका 956 में पुर्र्गंठव किया गया. यह राजस्व संबंधी 





सभी मामलों के लिए अपीरू हेतु एक अन्तिम राजस्व 
न्यायालय है. यह अजमेर में स्थित हैं जिसका एक चेयर- 
मेत व छः सदस्य होते हैं. यह मण्डल राजस्व व भूमि 
रिकार्ड प्रशासन पर भी नियन्त्रण रखता है. इसके अलावा 
यह भू-राजस्व, तकावी ऋण, सिंचाई, फसल कटाई. के 
प्रयोगों आदि पर भी व्याव रखता हैं... 
विद्युत मण्डल : की स्थापना 957 में की गई. यह्‌ 
राज्य सरकार का ही एक प्रतिप्ठान हैं जिसका प्रमुख 
कार्य विद्युत की उत्पत्ति व पूर्ति है। मण्डल का सचिवालय 
जयपुर में स्थित है. इसका सचिव आई. ए. एस. भ्रधिकारी 
होता है. जिसकी मियुक्ति राज्य सरकार करती है. इसके 
अलावा सतर्कता विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 
वाणिज्य कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, तकनीकी संगठन 
की चार शाखाओं में मुख्य अभियन्ता या अतिरिक्त मुख्य 
अभियंता होते है. इन शाखाओं में प्रमुख हैँ --परिचालन' 
व संवारण झाखा, ग्रामीण विद्युतीकरण शाखा, प्रसारण, 
निर्माण व उत्पादन शाखा, परियोजना व योजनो, लेखा 
एवं अंकेक्षण आदि, सचिव को सहायतार्थ संयुक्त सचिव 
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(प्रशासन) व संयुक्त सचिव (विधि) भी नियुक्त किये जाते 
है. जिनके नीचे सहायक सचिव, उप-सचिव व विभिन्न 
क्षेत्रों के लिए सलाहकार नियुक्त किये जाते है. 

राजस्थान लोक सेवा आयोग : राज्य में विभिन्न 
सरकारी पदों पर योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु लोक सेवा 
झायोग की स्थापना अजमेर में की गई. इसके श्रध्यक्ष व 
सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है. आयोग 
का मुख्य कार्य नियुक्ति पुवे परीक्षा व साक्षात्कार आयो- 
जित करना, असैनिक सेवाओं-पदों पर भर्ती, नियुक्ति, 
पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि पर राज्य सरकार को परा- 
मर्श देना हैं. इसके अलावा अनुशासन सम्बन्धी विपयों पर 
राज्य सरकार को परामर्श व आवश्यकता पड़ने पर राज्य- 
पाल को भी परामश देवा है. 


प्रशासनिक प्रशिक्षण : अधिकारी प्रशिक्षण बाला 


(श्रो. टी. एस.) में राज्य की विभिन्न सेवाझ्रों में चयनित 


व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रायः आठ माह तक 
यहां प्रशिक्षण दिया जाता है. बाद के प्रशिक्षण कार्य को 
दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 

सर्वेक्षण एवं पुनर्वास (2 माह), क्षेत्र एवं तहसील 
शिक्षा (2 माह), खण्ड प्रशिक्षण (। माह), राजकोपीय 
प्रशिक्षण (] माह), अन्य विविध प्रशिक्षण (6 माह) 

नवम्बर 957 में अधिकारी प्रशिक्षण शाह की 
स्थापना जोधपुर में की गई थी जिसे 963 में जयपुर ले 
जाया गया. 969 में इसका नाम हरिशचन्द्र माथुर राज्य 
लोक प्रशासन संस्थान रख दिया गया. पहले लेखा प्रशि- 
क्षण शाला व बाद में वाणिज्य कर प्रशिक्षण शाला को 
भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया. इस संस्था में आधार- 
भूत, विशेषीकृत संस्थागत पाठ्यक्रम, चवीनीकृत पाठ्यक्रम 
प्रबन्ध कार्यक्म आदि प्रायोजित किये जाते हैं. इसके 
अलावा राज्य में कई अन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो निम्न हैं- 

आल परपज रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल, टोंक 

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़ 

द्राइबल ओरिऐल्‍्टेशन एन्ड ट्रेनिंग सेन्टर, उदयपुर 

केन्द्रीय विभाग : दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में 
भी भ्रनेक केद्धीय विभाग स्थित हैं जिनके द्वारा केद्ध की 
विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जाती है. अधिकांश 
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विभाव जयपुर में स्थित हैं. विभागों के नाम निम्ब- 
लिखित है. 

अन्तः राज्य पुलिस वेतार केच्र, अखिल भारतीय 
हस्तकला मंडल, आकाशवाणी, आयकर श्रायुक्त, श्रायकर 
अपीलीय न्याय अधिकरण, उत्पादनकर एवं सीमा शुल्क, 
एम. आई. यूनिट, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, 
क्षेत्रीय कमंचारी भविष्य निधि, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, 
परियोजना मुल्यांकन अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग आयोग, 
गुप्तचर विभाग केन्द्रीय, चल प्रसार इकाई, जनगणना, 
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक अनुसंधान, क्षेत्रीय वैज्ञानिक 
प्रभारी, जन संशोधन सवक्षण उपखण्ड, जहाजरानी और 


परिवहन, प्रवन्धक जयपुर टेलिफोन, महाध्यक्ष राजस्थान 
परिमण्डल, महाप्रवन्धक दूर संचार, दूर दर्शन, नागरिक 
उड़यन, निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, पर्येटन विभाग, केन्द्रीय 
परिवार नियोजन क्षेत्र इकाई, प्रादेशिक प्रचार निदेशालय, 
केन्द्रीय फिल्‍म डिवीजन, सेन्ट्रल व्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन, 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान 
विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पद्चिचमी वृत भू-जल 
मण्डल, भेड़ व ऊन अनुसंधान, महानिदेशक संभरण उत्तर 
भारत परिमण्डल, महालेखाकर कार्यालय, मिलीटरी प्रति- 
प्ठान, सिगलल ऑफीसर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 
साख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय बचत संगठन, राष्ट्रीय शैक्षणिक 
अनुसंघान, राष्ट्रीय सेवादल निदेशालय, निदेशक एयर 
कोमोडोर, रेल मण्डल अवीक्षक, लघ उद्योग सेवा संस्थान, 
आयुक्त लवण विभाग, केन्द्रीय सावंजनिक निर्माण विभाग, 
सीमा शुल्क, विदेशी डाक सेवायें, क्षेत्रीय श्रम नियोजन, 
इन्डियन ऑइल कॉरपोरेशन, इन्डियन श्राइल हाउस, कृषि 
पुनवित्त निगम, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, भारतीय 
पर्यटव विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय 
जीवन बीमा निगम, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, 
तेल व प्राकृतिक गैस, केन्द्रीय कक्ष अनुसंघान शाला. 
कॉरपोरेशन : राजस्थान फाइनेन्सीयल कॉरपोरेशन, 
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य 
जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग 
बोर्ड, राजस्थान कृषि अभियांन्रिक मण्डल, राजस्थान कृषि 
विपणन मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान 
राज्य सरकारी क्रय-विक्रय संघ, राजस्थान राज्य भूमि 
विकास निगम, राजस्थान राज्य सहकारी भृमि विकास 
बंक, राजस्थान स्टेट वेयरहाउप्तिंग कॉरपोरेशन, राजस्थान 
स्टेट स्‍्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन 
निगम, राजस्थान होटल निगम, राजस्थान हाउसिंग वोडे, 
हिन्दुस्तान साल्ट्स. [(] 
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चटपटे और अनेक स्वाद के नमकीन के निर्माता 
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ऐतिहासिक : प्रजातन्त्र कानून व न्याय व्यवस्था के 
थ सुदढ होता है. देश में कानून का शासन होना चाहिए. 
तएवं कानून व न्याय व्यवस्था से प्रजातन्त्र-प्रशाली श्र 
जवृत होती हैं. नारगिकों के श्रधिकारों को रक्षा का पूर्ण 
त्तदायित्व न्याय व्यवस्था पर होता है अतः राजस्थान में 
जातान्त्रिक व्यवस्था के साथ ही रियासतों के सम्पूर्ण 
प्रायालयों को सुसंगठित किया गया. कालांतर रियासतों 
$ मुकदमों की भ्रपीले संघीय न्‍्यायलय तथा प्रिवी कौंसिल 
कि जाने लगी थी फिर भी अधिकतर मामलों का निप- 
प्रा रियासत में ही हो जाता था. रियासतों के अपने-अपने 
बीफ कोर्ट भी होते थे तथा परगने में न्याय व्यवस्था का 
पंचालन हाकिमों द्वारा किया जाता था. कुछ बड़ी रियासतों 
में तो न्याय विभाग का व्यवस्थित काम चलता था किन्तु 
छोटी रियाप्ततों में योग्य व्यक्ति को न्‍्यायधीद बनने की 
वक्ति नहीं थी । भ्रतः जैसे-तैसे काम चला करता था. इस 
प्रकार यहां की भूतपुर्वे रियासतों में कुन 28 सेसन्स 
कोटंसू, 6 सिविल एन्ड एडिशनल सेसन्स कोट स्‌, 28 
प्रिविल कोट्स तथा 06 मुन्सिफ कोटटंस्‌ बाद में रियासतों 
के विलीनीकरण के साथ ही न्याय की नवीन व्यवस्था के 
विषय में परिवर्तन आने प्रारम्भ हुए. राजस्थान राज्य के 
निर्माण के तुरन्त पदचात्‌ यहां की भूतपूर्व रियासतों के 
मुत्य न्‍्यायलयों की जगह स्वतन्त्र भारत के संविधान के 
प्रनुतार राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया. 
सन्‌ 949 में उच्च न्यायालय का संगठन किया गया. 
29 भ्रगस्त 949 को जोघपुर में इसका उद्घाटन तात्का- 
लिक राजस्थान के राजप्रमुख ने किया जहां इसकी प्रमुख 
वेंच रखी गई. जोघपुर के अतिरिक्त उस समय उदयपुर, 
जयपुर, कोठा व बीकानेर में भी उच्च न्यायालय की बेच 
रखी गई जिससे कि कार्य शीघ्रत्ा से पूरा किया जा सके. 
इस शेप कार्य के सम्पुर्ण होते ही जोघपुर के अतिरिक्त 
केवल जयपुर में बेंच रखी गई जिसे भी अगस्त 958 में 
समाप्त कर दी गई. श्री कमलाकान्त वर्मा राजस्थान उच्च 
न्यायालय प्रथम न्यायाघीश नियुक्त हुए. 


विधि एवं न्याय व्यवस्था 


इसके पश्चात्‌ सिविल श्रदालतों के एकीकरण की 
योजना तैयार की गई और इस योजना को जुलाई 950 
से लागू किया गया. 962 में कार्यपालिका से न्याय- 
पालिका का प्रथकीकरण कर दिया गया. प्रशासनिक 
भादेशों द्वारा 48 स्थानों पर मुत्तिफों को प्रथम श्रेणी के 
मजिस्ट्रेटों के श्रधिकार दिये गये. इसके अतिरिक्त 33 
मजिस्ट्रेटों को मुसिफों के, 7 सिविल जजों को प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार दिये गये तथा जोधपुर, 
जयपुर ओर कोटा रेलवे मजिस्ट्रेों को स्पेशकू ज्यूडिशियल 
रल्वे मजिस्ट्रेट नामजद कर दिया गया. यह कार्य 83 सब 
डिविजनों में चालू किया. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के 
प्रच्तगंत न्याय पंचायतों का संगठन किया गया जिन्हें कुछ 
आवश्यक न्यायिक अ्रधिकार दे दिये गये तथा राजस्व 
सम्बन्धी मामलों के लिए रेवेन्यूबोर्ड का गठन किया गया. 


वर्तमान : 95 में न्यायाधीशों को स्वीकृत संख्या 
]2 थी जबकि वंमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 
भ्राज अधिकृत संख्या 25 कर दी गई है. यह जोधपुर व 
जयपुर बैंच की कुल संझ्या है. जयपुर बेंच की स्थापना 
वर्ष 976-77 में कर दी गईं थी. 3.7.85 तक 22 
न्यायाधीश नियुक्त हो चुके हैं 986 को (9). राज्य में 
अपर जिला न्यायाघीज्ञों के ।2 नये न्यायालय स्थापित 
किये गये हैं तथा मु सिफ मजिस्ट्रेटों के चौपन न्‍्यायलयों को 
ऋमोन्नत करके श्रतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्‍्याया- 
लयों में परिवर्तित किया गया है. न्याय के क्षेत्र में राज्य 
सरकार ने नये परीक्षण किये हैं. हरिजन पर अत्याचार व 
उनसे सम्बन्धित अपराधों पर विचार करने हेतु विशेष 
न्यायिक मजिस्ट्रेट के त्तीन न्यायालय राज्य में कार्य कर 
रहे हैं. परिवार न्यायालय भ्रधिनियम 984 के उपबन्धों 
के द्वारा आवृत मामलों का विचार करने के लिए प्रथम 
परिवार न्यायारूय की स्थापना जयपुर में की गई है. राज्य 
में लोक अदालतों ने कायें प्रारम्भ करके नये कीतिमान 
स्थापित्त किये हैं. 


रन 


वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के श्रघीन कार्य- 
रत विभिन्न न्यायिक अधिकारी संख्या निम्न हैं-- 
मुख्य न्यायाधीश के श्रलावा न्यायाधीश की वर्तमान 
संख्या (.9.86 तक)--9 

जिला एवं सेसन्स न्‍न्यायाधीश-- 27 

जिला एवं सेसन्स न्यायाधीश्ष-डेप्यूटेशन पर--49 
श्रतिरिक्त श्रपर जिला एवं सेसन्स--40 

व्यवहार न्यायाधीश एवं सुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट---2 8 
अपर व्यवहार न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट-- 5 4 

उपरोक्त के अलावा डेप्यूरेशन पर--8 

मुन्सिफ मणिस्ट्रेटअिपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट/न्यायिक 
मजिस्ट्रेट-- 24 | 


हक 


[0]7[7 


( 


मुकदमों को स्थिति : देश के श्रन्य भागों की तरह ही 
राजस्थान में जितने मुकदमों का वर्ष भर में निपटारा होता 
है उससे श्रधिक संख्या में नये मुकदमें वायर हो जाते हैं. 
अत्त: विचाराधीन मुकदमों की संख्या निरन्तर बढती जा 
रही हैं. जोधपुर (मुख्यालय) तथा जयपुर (बेंच) में कुल 
मुकदमे (3.5.85 तक) 48,439 विचाराघीन थे. जोघ- 
पुर (मुख्यालय) में 3.5.85 तक विचाराधीन रिट्चायि- 
काएं 6276, दीवानी मामले 4,883, फौोजदारी मामले 
505] व विविध 7,364 थे जबकि जयपुर गैंच में यही 
संख्या 7557, 4747 व 493 थे. अश्रतः जोधपुर में कुल 
विचाराधीन मुकदमें 23,574 तथा जयपुर में 24,865 
मुकदमें विचाराधीन थे. एक अनुमान के भ्रनुसार राजस्थान 
उच्च न्यायालय में पिछले तीन दशक में मुकदमों में 6 
गुना वृद्धि हुई है जबकि न्यायाधीशों की संह्या में केवल 
तीन गुना वृद्धि हुई है. श्रभी 6 न्यायाघीक्षों के स्थान भी 
रिक्त है. 
इसी प्रकार से विभिन्न न्यायालयों में 95 में ।3॥ 
दीवानी न्यायालयों में 55467 दीवानी मामले बकाया थे 
जो |984 में बढ़कर 4.9 न्यायालयों में मुकदमें दीवानी 
,98,596 तथा फौजदारी 4,94,039 हो गयें. श्र्थात्‌ 
984 तक बकाया मुकममें 6,92,635 हो गये हैं. 
विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों की तुलना में स्यायिक अधि- 


कारी की संख्या उसी श्रवधि में 3] से बढ़कर 385 हो 
पाई है. वाद संख्या तालिका में दी गई है 2 


राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व श्रन्य 


अ्धिकारी निम्न हैं-- 


मुख्य न्यायाधीद 


स्थापना से 


श्री कमलाकान्त वर्मा 

श्री नवल किशोर 

श्री कैलाशनाथ वांचू 

श्री कंवबरलाल बाफतना 
श्री सरजू प्रसाद 

श्री जसवन्तरततिह राखावत 
श्री दुर्गाशंकर दवे 

श्री दौलतमल भण्डारी 
श्री जगत नारायण 

श्री भगवती प्रसाद बेरी 
श्री प्रकाशनारायण सिंघल 
श्री वेदपाल त्यागी 

श्री क्लोजपैढ होन्नेया 

श्री चान्दमल लोढ़ा 

श्री के. डी. शर्मा 

श्री पी. के. बनर्जी 

श्री द्वारकाअ्रसाद गुप्ता 
श्री जे. एस. वर्मा 


कांयेकाल 

29.4.49 से 24..50 
25..50 से ..5] 
2..5] से 0.8,58 
.8.58 से 27.2,59 
28,2.59 से 0.0,6 
.0.6] से 3.5.65 
.6.63 से 7.2,68 
8.2.68 से 5,2.69 
6.2.69 से 3.2.73 
]4.2.73 से 6.2.75 
7.2.75 से 5..75 
6.4.75 से 27.2.77 
27.4.78 से 22,9.78 
2.42.79 से 9.7.80 
7..8] से 23.]0,83 
23.0.83 से 30.9.85 
]2.4.86 से 3.7.86 

.9.86 


उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधोीत्ञ व्तंमान-986 


श्री जे. एस. वर्मा मुख्य न्यायाघीज् 


श्री गुमानमल लोढ़ा 

श्री एन. एम. कासलीवाल 
श्री एम. सी. जैन 

श्री एस, सी. अ्रग्रवाल 

श्री सुश्री कांता भटनागर 
श्री एस. एन. भागंव 

श्री डी. एल. मेहता 


(नियुक्ति की तिथि) 

.9,86 

.5.78 

5.6.78 

']5.6,78 

(5.6.78 

26.9.78 
29.0.82 
29.0.82 


श्री एस. के. एम. लोढ़ा 
श्री जी. के. शर्मा 

श्री एस. एस. व्यास 

श्री वी. एस. दवे 

श्री एम. वी. शर्मा 

श्री जसराज चौपडा 

श्री पानाचंद जैन 

श्री सौभागमल जैन 

श्री ग्राई. एस. इसरानी 
श्री फाइख हसन 

श्रोमती मोहिनी कपूर 
श्री ए. के. मायुर 


4.4.83 
4.4.83 
9.5.83 

2.6 84 
3.7.85 
43.7.85 
3 7 85 
3.7 85 
43.7.85 
)3,7.85 
3.7.85 
3.7.85 


उच्च न्यायालय में वाद 


]978 979 
दायर मुकहमें ]383] 6288 
विर्णत मुकहमे 2339 3534 
तम्बित वाद 22050 24804 
कार्यरत न्यायाधीश 0.5 4 
कार्य दिवस 229 22 


4980 
2093 


]983 
25532 
37267 9746 
28636 42986 

3.5 प 
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उच्च न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारों 


() जोधपुर 

रजिस्ट्रार 

एडिशनल रजिस्ट्रार 

रजिस्ट्रार (सतर्कता) 

राज्य सरकार में विधि सचिव 
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सतर्केता) 
आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (मल्स) 
विजी सचिव मुझ्य स्यायाधिपति 
डिप्दी रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) 
डिप्टी रजिस्द्वार (प्रशासन 7) 
डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रशासन 77) 
डिब्दी रजिस्ट्रार (प्रशासन ॥) 
(2) जयपुर 

एडिशनल रजिस्ट्रार 


एस. राय 
उम्ताशंकर भार्गव 
निरंजन सिंह 

एप. आर. भंसाली 


बहादुर सिह चन्द्रावत 


के. एल. चण्डाक 
मगनलाल व्यास 

के. सी. जैन 
एस. सी. मेहता 
मोहम्मद स्वालेह 
शांतिमल तातेड़ 


सुनील कुमार गे 
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डिप्टी रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल ) लालचन्द्र भादू 

विधि विभाग : कानून का प्रारूप अर्थात्‌ मस्विदा 
बनाने व उसमें संशोधन करते के लिए और राज्य के 
विभिन्न सरकारी विभागों को प्रशासन सम्बन्धी कानूनी 
सलाह देने के लिए राज्य में रारकार का एक विधि 
विभाग है. 


राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए महा- 
घिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता भी 
हैं जिनकी नियुक्ति विधि विभाग से होती है. इनकी सूची 

इस प्रकार हैं-- 

उच्च न्यायालय के राजकोय अधिवक्ता 

महाअधिवक्ता श्री नाथूलाल जैन 
अतिरिक्त महाअधिवक्ता जयपुर 
जोधपुर 


श्री एम. आई. खान 
श्री जे. पी. जोशी 

राजकीय अधिवक्ता 

जयपुर 

जोधपुर 


श्री शिवराज बिहारी माथुर 
श्री रमेश चन्द महेश्वरी 


अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता 


जयपुर श्री साथूलाल पारिख 
वीरेन्द्र डांगी, ओम शर्मा 
जोधपुर डा. सम्पत्तसिह भाण्डावत, नियाजुद्दीन खान, 
लक्ष्मणर्सिह उदावत, आर. पी. दवे, गौतम 
मल भण्डारी 
जयपुर लोकेश शर्मा तथा सुरेश झर्मा 


उप राजकीय अधिवक्ता विमल माथुर, यू. सी. एस. 
सिंघवी, बसन्‍्त राज मेहता, 
बस्तीचन्द भंसाली, राजेन्द्र 
व्यास, राजकमल स्पेनी, 

मूलचन्द भाटी, सुशील माथुर 
जोधपुर 
जयपुर 


सह-राजकीय अधिवक्ता गोपाल व्यास 


मोहम्मद रफीक 


लोक अदालतें : के माध्यम ने दो पक्षों के बीच सम- 
भोते करवा कर विवादों की संख्या को हटाया गया है. 


॥6 ] 


राजस्थान में 975-76 में कोटा नगर में 'लोक-अदालत' 
का प्रारम्भ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्रय्यर व 
. भगवति ने किया था. 985 में कार्यवाहक मुख्य न्याया- 
धीद् श्री गुमानमर लोढा में विधिक सहायता समित्ति के 
समापति न्यायाघधिपति श्री दिनकर लाल मेहता के सहयोग 
से लोक श्रदालतों की एक विस्तृत योजना नवस्बर में 
प्रारम्भ की थी जो वांसवाड़ा, श्रजमेर पाली, (देवली), 
जयपुर व जोघपुर में सफलता पूर्वक लाग्रू की थी. इसके 
माध्यम से राजस्थान में करीब 7000 शुकदमें निपठाये 
जा चुके हैं. 5 सितम्बर 986 को केवल जोधपुर में ही 
256 मामले अ्रन्तिम निर्णय के लिए रखे जिनमें से 
407 मामलों में दोनों पक्षों में समकौता हो गया. 
विधिक सहायता : इस योजना के अन्तर्गत सरकार 


ने गरीबों, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को 
मुफ्त कानुनी सहायता देने का कार्यक्रम चालू किया है. 
गरीब न्याय से वांचित न हो अत्त: उन व्यक्तियों को मुफ्त 
कानूगी सहायता प्रदान की गई जिनकी श्राय प्रतिवर्ष 
6000/- रु. से श्रधिक न हो (अनुसूचित जाति को इस 
सीमा से मुक्त रखा गया). उच्च न्‍्यायालय विधिक सहा- 
यता समिति वकील की सेवाएं उपलब्ध करवानी है जहां 
फीस भुगतान करना अनिवार्य हो वहां यह समिति अल्नग- 
अलग न्यायायलों हेतु योजना के अन्तग्रत 2 प्रप्रेल 984 
को प्रकाशित नियमावली के आधार पर भुगतान करेगी. 
वर्ष 984-85 में इस सन्दर्भ में 2,6,49|र. व्यय 
किये गये. 


हा 
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ए॥0676 : 28765 


राजस्थान के रियात्तती राज्यों में शिक्षा सदैव से ही 
उपेक्षित रही है. जन समूह में शिक्षा प्रसार की सुविधाएं 
उपलब्ध कराना सामन्‍्ती शासकों ने कभी अपना कतेंव्य 
नहीं समझा क्योंकि शिक्षा के प्रति जन समूह को उदासीन 
रखना सरकारी नीति थी. किन्तु ।930-40 के मध्य बड़ी 
रियासतों के राज्य को प्रशासन चलाने के लिए शिक्षित 
लिपिकों एवं देशी अधिकारियों की आवश्यकता महसूस 
होने लगी, फलस्वरूप जयपुर, जोधपुर, बीकामेर, कोटा 
तथा उदयपुर जैसे प्रमुख राज्यों में शिक्षापर बल दिया जाने 
लगा और रियासतों की राजधानियों में शिक्षण संस्थाएं 
जोली जाने लगी. स्वतच्त॒ता के पूर्व तक राजस्थान में प्रार- 
म्मिक शिक्षा का कोई स्तर नहीं था और न ही उच्च 
शिक्षा के लिये कोई विश्वविद्यालय उपलब्ध था. 95 में 
राज्य में साक्षरता का प्रतिशत केवल 8,95 था जबकि 
सम्पूर्ण भारत का साक्षरता प्रतिश्मत 23.70 था इस काल 
में पुरुष साक्षरता !4.44 प्रतिशत और महिला साक्षरता 
का प्रतिशत 3.00 था. किन्तु इसके पदचात्‌ शिक्षा प्रसार 
में काफी अभिवृद्धि हुई. 


सन्‌ 97] की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या का 
9.07 प्रतिशत भाग साक्षरता श्रेणी में ग्रात्ता था जबकि 
इसकी तुलना में सम्पूर्ण भारत का साक्षरता प्रतिशत 29. 
46 था. नगरीय जनसंख्या का 43.47 प्रतिशत भाग 
लिखना पढ़ना जानता था. दूसरी ओर ग्रामीण जनसंड्या 
का 3.85 प्रतिशत भाग ही साक्षर था. पिछले दशक में 
साक्षरता के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है. सन्‌ 98 की 
जनगशाना के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 24. 
38 है. इसमें 36.30 प्रतिशत पुरुष तथा .42 प्रतिशत 
महिला साक्षर हैं. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में !7.99 प्रति- 
शत और नगरीय क्षेत्रों में 48.35 प्रत्तिक्षत साक्षरता पाई 
जाती है. निम्नांकित सारणी राज्य में सन्‌ 92[ से 


विभिन्न दशकों में साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि को 
दर्शाती है. 


शिक्षा 


निम्नांकित आंकड़े राज्य में साक्षरता में वृद्धि को 
दर्शाते हैं किन्तु महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत श्रत्यन्त 
सोचनीय है. यद्यपि महिला साक्षरता में वृद्धि अवश्य हुईं 
है किन्तु इनमें नगरीय साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है. 
ग्रामीण क्षेत्र श्रभी साक्षरता के क्षेत्र में पिछड़ा है. 


राजस्थान : विभिन्न दगाकों में साक्षरता का प्रतिशत 








वर्ष पुरुष महिला कुल 
92] 7.33 0.59 4.22 
93] 8.5 0.72 4,65 
947 9.36 .44 5.54 
95व 4,44 3.00 8.95 
96] 23.7] 5.84 5.2 
97] 28.74 8.46 9.07 
]98] 36.30 ].42 24.38 


इसीलिए राज्य में शिक्षा सुविधाग्रों के विस्तार में 


तीत्र गति से वृद्धि के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि भारत के 
अन्य राज्यों के समकक्ष राज्य का स्तर प्राप्त हो सके. 
मिम्नांकित सूची 980 के अन्त तक शिक्षण संस्था्रों की 
संब्यात्मक उपलब्धि दर्शाती है. 


शिक्षण संस्थाएँ 


(संख्या में) 

. शिक्षण संस्थाएं:-- 

(3 ) प्रारम्भिक विद्यालय 2,343 

(॥| ) उच्च प्राथमिक विद्यालय 3,.75 

(7 ) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक. 2,68 

( ५ ) सामान्य शिक्षा के कॉलेज ]7 

(४) विश्वविद्यालय 4 
2. विद्यार्थियों का प्रतिशत:-- 

(+)7 -- ५ 62.35 

( | ) 6 -- रा 29.3| 

(7) छ. >> [6.46 


#विज्ञान तथा तकनीक शिक्षा संस्थान, पिलानी- 
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शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य ने अपने वजट में भी 
पर्याप्त वृद्धि की है. सन्‌ 983-84 सत्र में प्राथमिक 
शिक्षा पर 3467.82 लाख, माध्यमिक शिक्षा पर 
874.64 लाख तथा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा पर 
2509.23 लाख रुपयों की राशि का प्रावधांन रखा गया 
है जबकि तकनीकी शिक्षा पर 290.39 लाख रुपये व्यय 
करने का प्रावधान है. प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय 
के प्रावधान के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि 
करने का लक्ष्य है मीचे ग्रंकित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा 
प्रति वर्ष शिक्षा पर भ्रधिक व्यय दर्शाते हैं. 

संविधान के नीति निर्देशकों के श्रन्तर्गंत शिक्षा के 
प्रसार एवं विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. फलस्व- 
रूप 4 वर्ष की आयु तक के लड़कों को मुफ्त एवं आव- 
इयक शिक्षा प्रदान करना झ्निवार्य किया गया है. इसीलिए 
प्रारम्भिक शिक्षा को निम्नांकित श्रावश्यकता पूर्ति के श्रन्त- 
गंत रखा गया है ताति 4 वर्ष तक की आयु के सभी 
बच्चों को साक्षर बनाया जा सके. आथिक स्थिति, रीति- 
रिवाज आदि लड़कियों की एवं सर्व शिक्षा में वाघक रहे हैं. 

प्रारम्भिक शिक्षा : छठी पंचवर्षीय योजना काल 
(4980-85) में प्राथमिक शिक्षा के ज्षेत्र में छात्र संख्या 
तथा विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर विशेष बल दिया 
गया है. 980 में 2,33 प्राथमिक विद्यालय और 
575 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे. जिनमें क्रमशः 27.22 


ओऔर 7.4 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे. इसी 
प्रकार 980 तक 6-4 वर्ष की प्रायु वर्ग के 50.65 
प्रतिशत, 6-] वर्ष की आयु वर्ग के 62.35 प्रतिशत 
झौर 7]-!4 वर्ष की श्रायु वर्ग के 29.3] प्रतिशत . 
विद्यार्थी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की विद्या- 
अध्ययन कर रहे थे. 

तालिका से स्पष्ट है कि लड़कियों में शिक्षा का प्रति- 
शत अपेक्षाकृत बहुत कम पाया जाता है. समाज के पिछड़े 
वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति एवं श्रनुसूचित जन जाति 
में शिक्षा का प्रसार कोई उत्साहवद्धंक नहीं है जबकि 
समाज के इस वर्ग को सरकार की ओ्ोर से कई सुविधाएँ 
प्राप्त हैं. !980 में इन जातियों के निम्नांकित छात्र 
शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे. 

साक्षरता में समानता लाने के उद्देश्य से अनुसूचित 
जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के बच्चों की शिक्षा 
पर अधिक वल दिया जाएगा. इस ध्येय की पूर्ति हेतु 
पिछड़े वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में अध्ययन हेतु भाक- 
पित किया जाएगा. 

6-4 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की विद्यालय में 
नामांकन दर सामान्यतः: !.58 लाख प्रति वर्ष रहती है. 
शत प्रतिशत नामांकन की पूर्ति हेतु छठी पंचवर्षीय योजना 
काल में 39.3 लाख बच्चों को विद्यालयों में भर्ती कर- 


वाया जायगा जिससे वर्तेमान दर 7.83 लाख प्रति वर्ष 
तक पहुंच जाएगी. 


शिक्षा पर राजस्व व्यय 











(लाख रुपयों में) 
विवरण 979-80 3980-8! 98-82 ]98 2-83 983-84 

प्राथमिक शिक्षा 6966.39 7786.37 9337.7 823.30 3467,82 
माध्यमिक शिक्षा 3663.63 4460.66. 5442.48 7327.49 8744,64 
विज्येप शिक्षा 302.05 28.] 264.55 35.96 « 445.2] 
विश्वविद्यालय ]43.75 ]573.0 3860.2 2286.43 2509.23 
एवं उच्च शिक्षा 
तकनीकी शिक्षा ]28.57 43.92 67.49 25.79 290.39 
खेलकृद 33.35 ]48.66 6.97 209.05 226.33 / 
सामान्य शिक्षा 07.47 4.28 46.90 ]62.9 76.80 

264.9] [4445.0 [7350.77 223376.2[ 25830.38 





इसके लिए योजना में ठोस झ्राधार बनाए गए है. 
राज्य सरकार शिक्षा नीति के श्रन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा 
पर 79497 लाख रुपयों की राशि व्यय करेगी. दो 
प्रौतथा इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में 
विद्यालय सुविधा प्रसार के अन्तगंत छठी पंचवर्षीय 
प्रोजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में 3200 नवीन विद्यालय 
प्रौर खोले जायेंगे. पांच प्राथमिक विद्यालयों पर एक 
उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रावधान के श्रन्तगंत 600 
उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले जायेगे. इसके अति- 
रिक्त 27000 पा्द-टाइम विद्यालय केन्द्र भी स्थापित 
किए जायेंगे. 

6-!4 वर्ष के आयु वर्ग में शिक्षा प्रसार के अन्तर्गत 
उच्च प्राथमिक विद्यालयों भें लगभग 25000 श्रतिरिक्त 
प्रध्यापकों की नियुक्तियां भी की जा सकेगी. वर्तमान से 
केवल ! मात्र शिक्षक वाले विद्यालय को भी विकसित 
किया जावेगा. ग्रामीण अंचलों में महिला शिक्षकों को 
सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए जायेंगे. 980-85 
पोजना काल में 348.46 लाख रुपयों की राशि प्राथ- 
मिक शिक्षा सुविधाओं पर तथा 656.34 लाख की राशि 
पर्ट-ठाइम प्राथमिक विद्यालयों पर खर्च किए जाएंगे. 
कुठुम्ब के बच्चों की देख-रेख के कारण लड़कियों के 
विद्यालय न जाने की समस्या के हल के लिए तीन हजार 
प्रतिरिक्त खेल केन्द्रों के निर्माण का भी प्रावधान हैं, जहाँ 
बच्चों की देख-भाल उस समय तक की जा सकेगी जबकि 
लड़कियां विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही हो. भ्रतुसू चित 
जाति एवं जन जाति के बच्चों को मुफ्त स्कूल 
यूनिफाम, पुस्तक एवं कापियाँ तथा दोपहर के मुफ्त 
भोजन उपलब्ध कराने पर 907.70 लाख रुपये व्यय किए 
जायेंगे. 


माध्यमिक शिक्षा : 975-76 में राज्य में 456 
हायर संकेण्डरी विद्यालय थे जो 979-80 में बढ़कर 
268 हो गए और 84-85 में यह संख्या बढ़कर 2052 
साध्यमिक तथा 892 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रुप 
में हमारे समक्ष अस्तुत हैं. इन विद्यालयों में 6.26 लाख 
लड़कों एवं .7] लाख लड़कियों को शिक्षा प्रदान की 
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जा रही थी. राज्य के इन विद्यालयों में 30332 पुरुष 
शिक्षक तथा 6890 महिला शिक्षक कार्यरत थे. 


छठी पंचवर्षीय योजना काल में माध्यमिक शिक्षा 
प्रसार पर 3500 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान 
रखा गया है, इस राश्षि में ।2 लाख रुपये पब्लिक स्कूलों 
को अनुदान के रुप में वितरित किए जाएंगे इसके ग्रतिरिक्त 
]50 लाख 30+ 2 स्कीम के क्रियान्वयन पर, 20 
लाख भवन निर्माण एवं प्रयोग शालाओं पर 90 लाख 
उपकरणों श्रौर 50 लाख रुपये विद्यालयों के पुस्तकालयों 
पर व्यय किए जाएंगे. शिक्षा के वृहतत विस्तार के अन्तर्गत 
400 नए विद्यालय खोलने का प्रावधान भी रखा गया. 


वर्तमान विद्यालयों में 440 नए विपय प्रारम्भ किए 
जायेंगे जिनके लिए 5000 नए श्रष्यापकों को नियुक्त 
किए जाने की व्यवस्था है. सम्पूर्ण राष्ट्र में समान शिक्षा 
की राष्ट्रीय नीति को राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप में 
स्वीकार कर लिया है श्रतः प्रथम स्वरूप के लिए राज्य 
सरकार ने 50 लाख की राशि की व्यवस्था की हैं. 500 
वलास रूम श्रौर 70 पुस्तकालय निर्मित किए जायेंगे. 
900 विद्यालयों को उपकरण तथा 000 विद्यालयों को 
पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. 


वर्तमान विद्यालय परिसरों में भी 7000 कक्षा कमरे 
श्रौर राजस्थान नहर क्षेत्र में 297 नवीन विद्यालय भवन 
निरभित किए जायेंगे जिस पर 855.02 लाख रुपये व्यय 
होने की सम्भावना है. महिला शिक्षकों के आ्रावासीय 
सुविधा के लिए 3000 नए क्वार्टर बनाए जायेंगे जिस 
पर 752.35 लाख खर्च होंगे. 


शिक्षा प्रसार : पंचवर्षीय योजना के माध्यम से राज्य 
में शिक्षा प्रसार का वहु आयामी कार्यक्रम हाथ में लिया 
गया. 950-5] में राज्य में जहां कुल 4 हजार 494 
प्राथमिक विद्यालय ये वहां अब 27 हजार 500 से 
अधिक प्राथमिक विद्यालय है. तब के 8334 उच्च प्राथ- 
मिक विद्यालयों की संख्या अब 7 हजार 950 से श्रधिक 
हो गई है. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 
संख्या 209 से बढ़कर श्रव करीब 2 हजार 944 हो 
गई है. महाविद्यालयों की संख्या 5] से 79 और 
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विश्वविद्यालय तीन से बढ़कर पांच हो गये हैं । पिलानी 
का विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तथा वनस्थली विद्यापीठ 
भी विश्वविद्यालय का दर्जा पा चुके हैं. 
शिक्षा के विस्तार से प्रदेश में साक्षरता का जो 
प्रतिशत 95 में 8.95 था, वह वढ़कर 24.38 तक 
जा पहुंचा है. 
राज्य की वे सभी बस्तियां जिनकी श्राबादी 300 
से अधिक है, वे प्राथमिक पाठशालराग्रों के श्रन्तर्गत श्रा 
जायेंगी. पिछले वर्ष अनेक प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च 
' प्राथमिक पाठशालागों में क्रमोन्नत किया गया है और नयी 
... पाठशालाएं खोलने के मामले में बालिकाग्रों और महि- 
लाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है. जयपुर 
में महिलाओं के लिए एक पोलीटकनीक शुरु किया गया 
है. जिसमें विभिन्न दस्तकारियों तथा सचिवालय सम्बन्धी 
कार्यो में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. ग्रामीण पाठ- 
शाल्ाओं में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए 
: अ्रध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं. राज्य सरकार उन 
वालकों के लिए जो आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से 
शिक्षा ग्रहरा नहीं कर पाते हैं. उनको श्रनोपचारिक शिक्षा 
केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा दिलाने की समुचित व्यवस्था है. 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड : राज्य में माध्यमिक शिक्षा 
पद्धति को श्राधुनिक, वंज्ञानिक एवं प्रगतिशील रूप में 
: विकसित करने के उद्देश्य से श्रजमेर में | श्रगस्त 957 
में इसकी स्थापना की गई। परीक्षा प्रणाली में सुधार, 
परीक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां एवं पदक तथा विद्यालयों को 
विजयोपहार, अव्यापक कल्याण कोप का संचालन, पत्रा- 
चार पाठ्क्रम, पादय पुस्तकों का प्रकाशन एवं राष्ट्रीयकरण 
आदि इसकी प्रमुख गतिविधियां है. 
वर्ष 85 में विभिन्न परीक्षात्रों हेतु 396659 छात्रों 
का पंजीकरण हुआ. वर्ष 84-85 में विभिन्न परीक्षाओ्रों में 
योग्यता सूची के आधार पर वरीयता क्रम में 392 छात्र/ 
छात्राओं को कुल 35250 रु. की छात्रवृत्तियां प्रदान 
को गयीं. अध्यापक कल्याण कोप से 37-3-84 तक एवं 
एक वर्ष में ।,09,300/-रुपये की राशि सेवारत /सेवा- 
“निवृत [दिवंगत अध्यापकों के लिए -सहायता के रूप में 


स्वीकृत की गई. वर्ष 84-85 के दौरान संकेण्डरी स्कूल . 


परीक्षा 986 हेतु नौ विषयों एवं हायर सैकण्डरी परीक्ष 
]985 हेतु झाठ विषयों में पाठ्यक्रम में परिवर्तन व सुधा 
किये गये. 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 984-85 
सैकण्डरी स्तर पर पाठ्यक्रम में एक नवीन विपय 'समा- 
जोपयोगी' उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा अ्रन्तिवार्य विषय 
के रूप में सम्मिलित किया गया. ः 


राजस्थान राज्य पाठय पुस्तक मण्डल : राजस्थान में 
अविभक्त इकाई से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के 
लिए सस्ती, सुन्दर तथा अद्यतन ज्ञान-विज्ञान की समग्र 
सामग्री से युक्त पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाशों एवं अ्रध्या- 
पक संदर्शिकाओ्नों के लेखन, संशोधन, मुद्रण एवं चितरण 
घ्यवस्था में संलग्न स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान है. यह गत 29 
वर्षो ((956) से अपने दायित्व निर्वहन एवं उद्देश्य पू्ति- 
करण में सतत्‌ सन्नद्ध है। यह मण्डल प्रदेश के सभी 
विद्यालयों एवं यहाविद्यालयों में अभ्यास पुस्तिकाओं के 
वितरण का कार्य करता है. 


वर्ष 84-85 में मण्डल ने कुल 70 पुस्तकों के मुद्रण _ 
का कार्य श्रपने हाथ में लिया. मण्डल के दायित्व, नि्वेहन 
एवं कार्य संचालन हेतु शासी परिषद एवं निष्पादक परिं- 
पद का गठन किया है। मण्डल के दैनिक एवं नियमित 
कार्य संचालन हेतु निष्पादक परिषद के सभापति व 
सचिव उत्तरदायी हैं । ह 


बर्ष 84-85 में (माह फरवरी 85 तक) 9440834 
पुस्तकें 26953295 96 रुपये की राह्षि की मण्डल द्वारा 
बेची भई । इसी प्रकार वर्ष 84-85 में मण्डल ने श्रपने 
विभिन्न वितरण केन्द्रों के माध्यम . से 4004445.5 
रुपये की राशि की अभ्यास पुस्तिकाशों का विक्रय किया। 


भाषा विभाग : राज भाषा हिन्दी के राजकाज में 
प्रयोग, विकास और संवर्धन हेतु भाषा विभाग योजनाबद्ध - 
रूप से कार्य रत है. वर्ष 85-85 में राज्य सरकार ने 
पेंशन संबंधी समस्त कय श्रनिवायेतः हिन्दी में किये जाने 
का निर्णय लेकर इस झाशय के आदेश जारी किये. 
आलोच्य वर्ष में भाषा विभाग एवं सिंघ राजस्थान राष्ट्र 


भापा प्रचार समिति, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 
हिन्दी दिवस समारोह का श्रायोजन द्वि-दिवसीय कार्येक्रम 
के रूप में किया गया । इस विभाग के शोध-संदर्म पुस्त- 
कालय में 8500 पुस्तकें हैं. वर्ष 84-85 में 00 नई 
पुस्तकें खरीदी गई. झालोच्य वर्ष में 70 कमंचारियों हेतु 
शीघ्रलिपि प्रशिक्षण के दो सत्र संचालित किये गये. इस 
वर्ष विभिन्न राजकीय विभागों को 60 टंकण यंत्र दिये गये. 


उच्च शिक्षा : स्वतंत्रता के समय राज्य में एक 
मात्र राजपुताना विश्वविद्यालय था. राजस्थान निर्माण के 
समय राज्य भर में सामान्य शिक्षा के लिए 27 महा- 
विद्यालय (7 लड़कियों के 8 व्यावस्नायिक शिक्षा के लिए 
झौर 5 विशिष्ट शिक्षा के लिए) थे. 980 में इन 
महाविद्यालयों की संख्या [20 तक पहुंच गई तथा 
व्यावसायिक एवं विशिष्ट शिक्षा के लिए कालेजों की 
संस्पा 40 हो गई । 

राजस्थान में इन समय 5 विश्वविद्यालय है. जयपुर 
जोधपुर एवं उदयपुर के अतिरिक्त पिलानी में स्थित विज्ञान 
तथा तकनीकी संस्थान भी विश्वविद्यालय स्तर का ही 
हैं. वनस्थली शिक्षण संस्थान को भी विश्वविद्यालय स्तर 
घोषित कर दिया गया है. 980 में इन विश्वविद्यालयों 
में 20,95] छात्र एवं 5,49 छात्रा शिक्षा ग्रहण कर 
रहे थे इसी प्रकार .76 पुरुष व्यास्याता एवं 26] 
महिला व्याख्याता कार्यरत थे, 


राजस्थान विश्वविद्यालय : राजस्थान विदव- 
विद्यालय राज्य में स्थापित होने वाला प्रथम विश्वविद्यालय 
है जो 4947 में राजस्थान निर्माण के दो वर्ष पूर्व स्था- 
पित किया गया था. 962 में जोघपुर विश्वविद्यालय 
एवं उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय अभ्रधिनियम लागू होने 
तक राजस्थान विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण - राज्य पर 
क्षेत्रधिकारी था. अब राजस्थान विश्वविद्यालय स्थानिक 
एवं अ्रष्यापन एफलिएटिंग चिदृवविद्यालय है. 


वर्तेमान में इस विश्वधिद्यालय से 20 कालेज 
एफलिएटेड हैं तथा व्यावहारिक भूगर्म विज्ञान के अतिरिक्त 
यहां सभी विषयों के विभाग स्थित हैं. केन्द्रीय पुस्तकालय 
में पुस्तकों के लगभग ,00,000 संस्करण उपलब्ध हैं. 
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माउन्द आबू संकलन के 5,000 संस्करण भी शोध 
सामग्री की श्रमुल्य निधि गिनी जाती है. छठी पंचवर्षीय 
योजना काल में विश्वविद्यालय को 82,63 लाख रुपयों 
का अनुदान दिया गया है जिम्का व्यय अ्रतिरिक्त 
प्रशासनिक भवन, साईकल स्वेण्ड, केन्टीन, बिजली के 
सव-स्टेशन श्रांदि पर किया जाएगा. इसके शअ्रतिरिक्त 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शोघ पुस्तकों, प्रयोग- 
शाला उपकरणों आदि के लिए भी राशि प्राप्त होगी. 


जोधपुर विश्वविद्यालय : जोघपुर विश्वविद्यालय मे 
]962-63 के शैक्षणिक सत्र से अपना काये प्रारम्भ 
किया था. इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के 24 
विभाग हैं. जिनमें लगभग !3,000 छात्र-छात्राएं अध्ययन 
करते है. विश्वविद्यालय का नवीन परिसर भगत की 
कोठी में निभित किया जा रहा है जहां वतंमान में विज्ञान 
संकाय तथा कला संकाय के कुछ विषयों के स्नातकोत्तर 
विषय पढ़ाये जाते हैं. 


छठी पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न मुद्दों पर 
व्यय व विकास हेतु 450 लाख रुपयों का अनुदान दिया 
गया हैं. इस राशि में से 74.58 लाख पू'जीगत राशि 
भौर 24.50 लाख रुपये उपकरण, कितावें, फर्नीचर, 
पीरियोडिकल्स आदि पर व्यय किए जायेंगे. विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने 976 लाख रुपयों का शभ्तिरिक्त 
अनुदान भी स्वीकृत किया है. 


उदयपुर विश्वविद्यालय : 6 जून 962 में राजस्थान 
कृषि विश्वविद्यालय को उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम 
में परिवर्तित कर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई. 
झव इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय मुख्यमंत्री 
श्री मोहनलाल सुखाड़ियां के नाभ्न पर 'मोहनलाल 
सुखाड़िया विश्वविद्यालयय' रखा गया है. विश्वविद्यालय 
में लगभग सभी विभाग है जिनमें 7980 तक 3,09 
छात्र और ,4 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही थीं. 


छठी पंचवर्षीय योजना में इस विश्वविद्यालय को 70 
लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए है जिनमें से 28 
लाख पूंजीगत तथा ।2 लाख रुपये की पुस्तकें एवं 
उपकरणों की खरीद पर व्यय किए जाएंगे. विश्वविद्यालय 
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अनुदान श्रायोग ने भी अनुदान रूप में सहायता प्रदान 
की है. 


विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का बिड़ला संस्थान : 
विद्या विहार, पिलानी को राष्ट्रोय संस्थान करके विश्व- 


“ विद्यालय का दर्जा स्वीकृत किया गया है. यह संस्थान 


विड़ला शैक्षणिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है. इस संस्थान 
में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकायों के श्रतिरिक्त सिविल, 
इलेक्ट्रीकल, यान्त्रिक, टेलिकोम्नीकेशन, रासायनिक एन्जी- 


_ मियरिय श्रादि विषयों में शोध शिक्षा प्रदान की जाती है. 


तकनीकी शिक्षा : राजस्थान अपेक्षाकृत प्रन्य राज्यों से 
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा था. किन्तु 957 में 
तकनीकी शिक्षा के लिए प्रथक निदेशालय की स्थापना की 
गई तभी से इस क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रसार तीन यति से 
होने लगा. श्रव राज्य में 3 पोलोटेकनीक कालेज स्थापित 
किए जा चुके हैं जिनमें लगभग 500 विद्यार्थी प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हैं. इसके भ्रतिरिक्त जोधपुर में स्थित एम. बी. 
एम. इंजीनियरिंग कालेज, मालवीय रीजनल इंजीनियरिय 
कालेज, जयपुर तथा कोटा इंजीनियरिंग कालेज राज्य में 
तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट केन्द्र है. उनके अतिरिक्त 
980 तक राज्य में 23 श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
स्थापित किए जा चुके थे जिनमें वेल्डिग, वायरिंग, मोल्डिग, 
विद्युत तथा ढलाई के कार्य सिखाए जाते हैं, 980 में इन 
संस्थानों में 4000 छात्र प्रशिक्षण ले रहे थे. छठी 
पंचवर्षीय योजना काल में संस्थानों के विकास तथा उप- 
कारणों श्रादि के आधुनिकीकरण के लिए निम्नांकित 
राशि स्वीकृति की गई है. 
एम. वी. एम. इंजीनीयरिंग कालेज, जोघपुर 30 लाख 
मालवीय रीजनलरू इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर [2 लाख 
उदयपुर क्षि इन्जीनिर्यारंग कालेज 42 लाल 
भ्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 25 लाख 


आधुनिक चिकित्सः : राज्य में 5 मेडिकल कालेज 


' जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा श्रजमेर नगरों में स्थित 


है, स्नातकोत्तर के पाद्यक्रम जयपुर, जोधपुर तथा बीका- 
नेर में ही उपलब्ध है, मेडिकल मे उच्च अध्ययन के लिए 
विद्याथियों को बाहर भेजा जाता है, छठी पंचवर्षीय 


योजना काल में राज्य में चिकित्सा सेवाग्नों के विस्तार के 
प्रन्तगंत एक डेन्टल कॉलेज खोला जाएगा, जयपुर 
स्थित नसिंग कालेज का विस्तार किया गया | 

आयुर्वेद शिक्षा : वर्तमान में राज्य में जयपुर तथा 
उदयपुर में दो आयुर्वेद महाविद्यालय एवं छः श्रत्य आ्रायुवेद 
कालेज स्थित है जिनमें लगभग 2500 विद्यार्थी ज्षिक्षा 
ग्रहण कर रहे हैं. उदयपुर भायुविज्ञान शोध संस्थान में 
नारू तथा लकवा बीमारी पर और जयपुर में चमंरोग, 
मधुमेह, कैंसर तथा दिल की बीमारी पर शोध कार्य करिए 
जा रहे हैं. पिछले दशक से झ्रायुवेद-शिक्षण को सुव्यवस्थित 
किया गया है. श्रायुवेंद परीक्षाएं भ्रायुवेंद-शिक्षण बोर्ड 
द्वारा ली जाती है, इस वोड के द्वारा निम्न परीक्षाएं ली 
जाती है- 


]. भिष्णाचाये का पांच वर्षीय डिग्री कोर्स 

2. भिष्ण्वार का तीन वर्षीय डिग्री कोर्स 

3. बँद्यों के प्रशिक्षण हेतु रिफ्र शर कोर्स 

4. नर्सो तथा कम्पाउण्डरों का एक वर्षीय ट्रेनिग कोर्स 


कृषि महाविद्यालय : राजस्थान में तीन कृषि महा- 
विद्यालय उदयपुर, जोबनेर तथा साँगरिया (गंगानगर) में 
स्थित हैं. इसके भ्रतिरिक्त स्वामी दयानन्द कॉलेज, श्रजमेर 
में भी कृषि अध्ययन की कक्षाएं चलाई णाती हैं। छठी 
पंचवर्षीय योजना काल में इन कालेजों में शिक्षण की 
सुविधा हेतु उपकरण एव पुस्तकारूय पर व्यय किये जायेंगे. 

पश्ुु चिकित्सालय : 954 में राज्य में पशु-चिकित्सा 
घिघान और पशुपालन कालेज बीकानेर में स्थापित किया 
गया था. इसी प्रकार भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केद्ध की 
स्थापना भी 957 में की गई. कम्पाउण्डर ट्रं निग संस्थान 
भी पृथक से भ्रारम्भ किया गया है. ये संस्थान राज्य में 
पशु चिकित्सक एवं कम्पाउण्डरों की पूर्ति करतें हैं. भारत 
में प्रन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में पशु चिकित्सा: 
सेवा सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है. 


संस्कछत शिक्षा : राजस्थान संस्कृत अध्ययन का सदियों 
से प्रमुख केन्द्र रहा है. भारत में वाराणसी के बाद जयपुर 
का संस्कृत अध्ययन की. हृष्ठि से उल्लेखनीय स्थान है. 
लगभग 3809 फ्रतिशत संस्कृत संस्थान जयपुर संभाग में 


स्थित है, राज्य में संस्कृत शिक्षा का पृथक निदेशालय भी 
है जो संध्कृत शिक्षा की व्यवस्था की देखरेख करता है. 
वर्तमान में राज्य में 250 संस्कृत संस्थान है जिनमें 
55000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है. राज्य में 
निर्मांकित संस्कृत पाठ्यक्रम उपलब्ध है : 








पंत्थान संर्पा 
श्रानार्य महाविद्यालय 32 
(स्नातकोत्तर सत्र) 

गास्ती महा विद्यालय 28 
(लातक स्तर) 

उपाध्याय महाविद्यालय 46 
(इन्टर स्तर) 

प्रवेशिका पाठ 92 

(माध्यमिक स्तर) 

पूर्व प्रवेशिका पाठ 4] 
विशेष हिन्दी-संदकृत सस्थान 7 १7 





250 





राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना काल में संस्कृत शिक्षा 
संस्थानों में () कर्मचारियों की पूत्ति (7) संस्कृत पाठ- 
शाला में छात्रावास, स्पोट्स तथा दूर्नामेच्ट एवं पुस्तकालय 
सुविधा पर व्यय किए जायेगे- 


प्रौढ़ शिक्षा : देश के आरथिक व सामाजिक विकास 
में जन निरक्षरता गम्भीर वाघक रही है. स्वतन्त्रता प्राप्ति 
से ही योजना निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है कि 
निरक्षरता में कमी की जाय । इसी उद्देश्य से ।980-85 
पोजनाकाल में प्रौढ़ शिला कार्यक्रम को विशेष महत्व 
दिया जा रहा है. प्रोढ़ शिक्षा प्रसार हेतु जन संस्थाओं से 
भो सहयोग लिया जा रहा है. इस कार्य क्रम से ग्रामीण 
क्षेत्रों में निरक्षरता में निश्वय ही भ्रमी आएगी. छठो 
पंचवर्षीय योजना काल में प्रौढ़ शिक्षा प्रसार हेतु ।000 
लाख रुपयों का प्रावधात रखा गया है. इसमें से 67.73 
लाख साहिण्य तथा श्रन्य सामग्री उपलब्ध कराने, 32.28 
लाख स्वयं सेवी संस्थाशों को झोर 53.77 लाख विज्ञापन 
तथा व्यवस्था पर व्यय किए जाड़ेंगे. 980 में विश्व- 
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विद्यालय के ब्रभीभुत 694 प्रौढ़ शिक्षा संस्थान थे तथा 
386 गअनोपचारिका प्रौढ़ शिक्षा केद चल रहे ये जिनमें 
.64 लाख प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे. 

वीस्त सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 9 वें में सम्मिलित 
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के दो मुख्य आयाम निर्धारित किये 
गये :-() साक्षरता (2) सामाजिक चेतना। वर्ष 84-85 
में ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता योजना के श्रन्तर्गत भारत 
सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधिक सहायता के ग्राधघार 
पर स्वीकृत 300 प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये 
जिनमें से 2648 केन्द्र केवल महिलाओं के लिए थे ) कुल 
2,36497 भ्रीढ़ इनसे लाभान्वित हुए जिनमें से महिलाशों 
की संड्या 92636 थी। कुल प्रौढ लाभान्वितों में अनु- 
सूचित जाति के 52998 तथा अनुसूचित जन जाति के 
3756| के सदस्य थे । 

इसी वर्ष राजस्थान सरकार के व्यय पर 44 जिलों 
में 3400 प्रौढ़ शिक्षा केद्ध संचालित किये गये जिससे 
64004 पुरुष एवं 3903] महिलाएं लाभान्वित हुई है. 
इनमें भ्रनुसुचित जनजाति के 2324] सदस्य थे. 

राज्य की स्वयं-सेवी संस्थाश्रों एवं नेहरू युवक केन्द्रों 
द्वारा क्रमशः 490 एवं 40 प्रौढ़ शिक्षा केद्ध भी संचालित 
किये गये जिनसे कुल 55(2 प्रौढ़ लाभान्वित हुए । 

राज्य में भारत सरकार के शत्त-प्रतिशत व्यय पर 
एवं राज्य सरकार के व्यय पर क्रमशः 725 एवं 455 
उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर साक्षरता केन्द्र 
संचालित किये गये जिनके माध्यम से 26533 पुरुष एवं 
996 महिलाएं लाभान्वित हुए) इनमें भ्रनुस्नुचित जाति 
एवं जनजाति के प्रीढ़-प्रोढ़ाशों को संज्या 7840 एवं 
4]72 रही । 

वर्ष 83-84 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रीढ़ 
शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिका साक्षरता वृद्धि हेतु 
संचालित पुरस्कार योजनान्तर्गंत राज्य सरकार को दो 
पुरस्कार वर्ष 982-83 एवं 83-84 के लिए क्रमशः 
9.25 लाख व 9.75 लाख रु. प्राप्त हुए. 
अनौपचा रिक शिक्षा 

9 से 4 भ्रायु वर्ग के ऐसे छात्र-छात्रायें जो अपने 
पारिवारिक कारणों से विद्यालय में जाकर औपचारिक 


बन की हक, रत 


शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, उनकी शिक्षा के लिए झनीप- 
चारिक शिक्षा का सहारा लिया गया। इसे 20 सूत्री 
कार्यक्रम के सूब 6 के भ्रन्तपंत लेकर गति प्रदान की गई. 
वर्ष 984-85 में कुल 0600 भ्रनौपचारिक केन्द्रों 
: के माध्यम से फरवरी 85 तक 337 लाख वालक-बालि- 
काशझों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। इनमें 
अनुसूचित जाति के 39, 666 वालक तथा 35,699 
वालिकाएं अनु० जनजाति के 44439 बालक तथा 30, 
37],वालिकाएं लाभान्वित ही रही हैं ! 
वर्ष 83-84 में श्रनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में 
वालिकाग्रों के नामांकन में उल्लेखनीय बुद्धि पर राजस्थान 
की भारत सरकार द्वारा तृतीय पुरस्कार के रूप में 30 
रु, की राह्षि प्रदान की गयी । जबकि वर्ष 84-85 में 
बालिका नामांकन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हेतु राज्य सरकार 
को 25 लाख रु. की पुरस्कार राशि पुनः प्राप्त हुई । 
ग्रनौपच्ञारिक़ दक्ष क्रेन्दों के लिए कर्ण 84-85 म्रें 
पादय पुस्तकें प्रकाशित की गयी तथा राज्य में 8 लाख 
पुस्तकें नि:शुल्क वितरित की गयी | श्रनोपचारिक शिक्षण 
एवं परीवीक्षण के लिए परीवीक्षण अधिकारी एवं श्रनु- 
शकों को प्रशिक्षित किया गया । वर्ष 84-85 में 70 
परीवीक्षण अधिकारी एवं 3,000 अझनुदेशक इस क्षेत्र में 
कार्यरत रहे | छात्र-छात्राश्रों को रोजगारों के वारे में 
जानकारी देने हेतु 6 जिला स्तरीय समारोह भ्रायोजित 
किये गये एवं 450 श्रध्यापकों को इस कार्य हेतु विशेष 
प्रशिक्षण किया गया । 


मुक, बहरे तथा नेत्रविहीनों को शिक्षा : राज्य में 
वीकानेर, अ्रजमेर, जयपुर, जोघपुर तथा उदयपुर में 
अ्सहाय बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं. जहां 
शिक्षा एवं खेलकृद प्रशिक्षण दिया जाता है. वर्ष 84-85 
में इन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से एक फिल्म का निर्माण 
किया गया तथा 38 अ्रध्यापकों को प्रश्षिक्षत किया गया. 

शरीरिक शिक्षा : राज्यः की शिक्षण संस्थाओं में 
विद्याथियों के लिए खेलकूद की व्यवस्था शिक्षण क्रम का 
पुरक मानी गई है. श्रतः अध्यापकों के प्रशिक्षण हैतु 
” जोधपुर में एक शरीरिक प्रद्षिक्षण कालेज चल रहा है. 


इसके श्रतिरिक्त राज्य में खेलकद संलाहकार मण्डल क्षी 
स्थापित्त किया गया है जो खेलकूद का श्रायोजन कर 
विद्याथियों की शरीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित -करता है. 
राज्य में एक खेलकूद परिषद भी स्थापित है. दरीरिक 
प्रशिक्षण कालेज के लिए छठी पंचवंपीय योजना के श्रक्त- 
गेंत 03 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है जिससे 
प्रशिक्षण के विकास हेतु सुविधाओं को विकसित किया 
जायेगा. खेलकूद प्रसार हैतु राजस्थान खेलकूद परिषद - 
की 7$ लाख रुपये श्रनुदान दिए जायेगे. छठी पंचवर्षीय . 
योजना काल में 0 लाख रुपये इन्डौर स्टेडियम्ों के 
निर्माण पर भी खर्च किए जायेगे. खेलकूद के प्रसार हेतु 
वर्ष 84-85 में चार प्रशिक्षण शिविर श्रायोजित कर 
85 शिक्षकों के प्रशिक्षित किया गया. 

सैनिक शिक्षा तथा एन.सी.सो. : राष्ट्रीय धर्तिरक्षा 
प्कादसी में प्रवेश हैतु चितौड़गढ़ तथा घोलपुर में स्थित 
दो सेचिक स्कूलों में राज्य के बालकों को प्रशिशित किया 
जाता है. राज्ण में नेशनल केडिट कोर तथा एन.सी.सी, 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है. राज्य के सभी महाविद्यालयों . 
में एन, सी. सी. वैकल्पिक है. जोघपुर तथा पिलानी में 
दो इन्जीमियरिंग प्लाटून है. जयपुर में एक मेडिकत्, 
कम्पनी तथा उदयपुर एवं अजमेर में दो सैनिक तथा 
एक हथाई दस्ता है. छठी पंचवर्षीय योजना में एन. सी. 
सी. पर 30 लाख रुपया व्यय करने की योजना है. राज्य 
में स्काउटस एवं गाइड प्रशिक्षण पर 38.2 लाख व्यय 
किए ज्षाने का प्रावघान है. राजस्थान में इस समय 6 
डिवीजन एसोशिएशन तथा 78 स्थानीय एसोशिएशनों 
के तत्वावधान में स्काउट विभाग में ।65079 एवं गाइड 
विभाग में 33623 सदस्य हैं । 

समाज शिक्षा : राज्य में समाज शिक्षा के अन्तर्गत 
साक्षरता कार्य,संस्क्ृतिक गतिविधियां, त्यौहारों के समारोह 
एवं मेले किए जाते हैं, योजना उपनिदेशक सम्पूर्ण योजना - 
की देख रेख करता है. प्रौढ़ छ्षिक्षा तथा साक्षरता के लिए 
गांवों एवं शहर की मजदूर बस्तियों में, पंचायतों एवं 
विकास खण्डों में रात्रिकालीन शालाए चलाई जाती है. 
() भ्रजसेर में एक झ्रोडियो-विजुश्नल प्रशिक्षण केन्द्र 
स्थापित है वहां ट्रैनिय दी जाती हैं. इसके भ्रतिरिक्त एक 


958 में राजस्थान साहित्य भ्रकादमी की स्थापना उदय- 
पुर में की गई. इस अकादमी से राजस्थान की साहित्य 
पैवी संस्थाप्रो एवं संगठनों को जोड़ा गया. सम्पूर्ण राज- 
प्थान में ऐसी 25 संस्थाएं इससे सम्बन्धित है. साहित्यक 
प्रतिभा के प्रसार हेतु पुरस्कार, प्रकाशन, साहित्यक, 
समितियां, केद्वीय पुस्तकालय, पुस्तक सूची आयोग आ्रादि 
प्ृमितियों का गठन किया गया है. उच्च स्तर से साहित्य- 
कारों का सम्मान भी यह संस्था करती हैं. छठी पंचवर्षीय 
शोजना में शैक्षणिक क्रिया-कलापों के विकास के लिए 30 
लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है. इस अकादमी से 
मिम्न संस्थाएं सम्बद्ध है. 

भारतेन्दु समिति,कोटा,हिन्दी साहित्य समिति,भरतपुर, 
हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर, साहित्य संस्थान, उदयपुर; 
राजस्थान साहित्य समिति, बिस्ताऊ, वांगड़ प्रदेश साहित्य 
परिषद हूगरपुर, अन्तरप्रांतीय कुमार साहित्य परिषद, 
जोधपुर; राजस्थानी शोध सस्थान, जोधपुर, साहित्य कला 
प्ंगम, टोंक; राजस्थान भाषा प्रचार सभा, जयपुर, अन्तर 
मारती कला एवं साहित्य परिपद, श्रजमेर, भारतीय विदा 
पदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर. 

अन्य प्रमुख साहित्य संस्थाएं : साहित्य सदा ब्रत, 
जयपुर, रंगशाला, मोतीधिह भोमियों का रास्ता जयपुर; 
फझुतुभरा, नारनोली भवन, सांगानेरी गेट, जमपुर; संहिता 
पुरानी बर्फ फेक्ट्री के पास, रानी बाजार. बीकानेर, शादुल 
राजस्थानी भाषा समिति, सोनगिरी कुवा, बीकानेर; 
सवोदिय साहित्य संस्थान, श्री जयक्ृष्ण व्यास 
निर्मोही, कृष्णा कुटीर, सूरसागर तालाब के पास, बीका- 
पर, राजस्थानी भाषा प्रचार, 5/600 कोट ग्रेट, वीकानेर 
वातायन प्रकाशन-5-डागा विल्डिग, बीकानेर; एस, डो. 
एम. रिसर्च इस्टीट्यूट, सरदारपुरा जोधपुर लोक साहि-- 
य केन्द्र, सरदारपुरा, जोघपूर, रूपायन संस्थान, पो. 
बेरूदा वाया पीपाड़, वैचारिकी, 684 बी. माल 
रोड़, जी. ए. श्रो, रेलवे कालोनी, भ्रजमेर, नुतन साहित्य 
पंगम, सूरजपोल, उदयपुर भारतीय लोक कला मण्डल, 


उदयपुर, संस्कृत समिति, नेछवा, साहित्य परिषद, बांस-. 


त्राड़ा, हिन्दी साहित्य समिति, बूंदी, साहित्य संगम, 
नोघपुर; हिन्दी समित्ति, ब्यावर, हिन्दी साहित्य समिति, 
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पिलानो, झंजुमन तरक्‍की-ए-उद्दू उदयपुर, वज्मे श्रदव, 
भुनभूनू, राजस्थान संस्क्रत संसद, द्वारकाधीश का मन्दिर 
चोड़ा रास्ता, जयपुर; सुधारक साहित्य परिषद, हाडा 
सदन, भालावाड़, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, जयपुर, 
करणी साहित्य संस्थान, नागोरी द्वार, जोधपुर, 

ललित कला अकादमी : राजस्थान में ललित कला 
एवं साहित्य के क्षेत्र में सुजनात्मक कलाकृतियां उपलब्ध 
है. वे निश्चय ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए 
अनुपम घरोहर है. भारतीय चित्रकला के इतिहास में राज- 
पुत॒ चित्रकला का एक महत्वपूर्ण स्थान है. युगान्तर 
से इस घरतो के सृजनहारों ने यहाँ की प्रकृति तथा झआाक्- 
तियों को विभिन्न रंगों से सजाया है. मानवीय संवेदना को 
यहां के सिद्धहस्त कलाकारों ने मूर्त रूप प्रदान किया है 
सामंती शासन काल में चित्रकार राजघरानों पर श्राश्रित 
थे. किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात इस कला को जीवित 
रखने के उद्देश्य से "राजस्थान ललित कला ग्रकादमी' फी 
स्थापना 957 में उदयपुर में की गई. इसमे पिछले कई 
वर्षों से राज्य की प्रतिभाश्नों को विकसित करने, पुरानी 
कला को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं. छठी 
पंचवर्षीय योजना काल में इस अकादमी को 20 लाख . 
रुपयों का अनुदान दिया यया है. अकादमी समय समय पर 
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनियों का आयोजन करती 
है. श्रकादमी का अपना व्यवस्थित पुस्तकालय है जिसमें 
राज्य के कलाकारों के हितार्थ उपयोगी पुस्तकें व साहित्य 
उपलब्ध है. जो कलाकार विभिन्न भ्रार्ट गैलेरियों में अपनी 
कलाक्ृत्ति का प्रदर्शन करता है उसे झ्राथिक सहायता भी 
दी जाती है. 

राजस्थान संस्कृत भ्रकादमी : राज्य में संस्क्ृत भाषा 
का प्रचार-प्रसार इसका प्रमुख उदहृश्य है । वेद विद्या के 
संवद्ध न के लिए वैदिक विद्वानों को मधुसुदन झोझा पुर- 
स्कार की योजना प्रारम्भ की गयी । वर्ष 84-85 में यह 
पुरस्कार जयपुर के प्रसिद्ध चैदिक विद्ान पं. शिवप्रताप 
शर्मा को प्रदान किया गया. अकादमी की संस्क्ृत पत्रिका 


“स्वरमंगला' में प्रकाशित सर्वोत्ोम रचना पर 50। रुपये 


की अम्पिका दत्त व्यास पुरस्कार राशि दी जाती है. वेद 
संहिता पाठ प्रतियोगिता, वेद विद्यालयों का संचालम, 
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. संस्कृत विद्वानों का सम्मान करना आदि इसकी प्रमुख 
गतिविधियां है वर्ष 84-85 से माघ पुरस्कार की राशि 
3000/- से बढ़ाकर 5000/- रुपये कर दी गई. 

राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी : लेखकों से स्तरीय 
पाठय पुस्तकों का लेखन कराकर उचित मुल्य पर उपलब्ध 
करवाना, पुस्तकों का प्रकाशन करवाना, इनका विक्रय 
करना पुस्तक प्रदर्शनियां श्रायोजित करना, आदि इसकी 
प्रमुख गतिविधियां है. वर्ष 84-85 में लगमग 46000 
रुपये की पुस्तकों को अ्रकादमी द्वारा विक्रम किया गया. 

राजस्थान उद्ू' अकादमी : इसकी गतिविधियाँ राज- 
स्थान हिन्दी ग्रंथ श्रकादमी के श्रनुरुप हैं. वर्ष 84-85 में 
श्रकादमी द्वारा पाँच बीमार साहित्यकारों को चिकित्सा हेतु 
500/| रु. की आर्थिक सहायता दी गई. अकादमी द्वारा 
त्रैमासिक पत्रिका नखलिस्तान का प्रकाशन गग्रेल।98] से 
प्रारम्भ किया गया. श्रकादमी के पुस्तकालय में 975 
पुस्तकें संग्रहीत हैं. प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के 
मिर्धम छात्रों को अकादमी द्वारा उदूं की पाठ्य पुस्तकें 
निःशुल्क वितरित की जाती है । 

राजस्थान सिधी अकादप्री : वर्ष 979 में इसका 
गठन किया गया. सिंधी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति- 
छिठत धिद्वानों का सम्मान करना, विभिन्न उपाधियों से 
. विमूषित करना, समाज सुधारात्मक प्रवृतियों का झ्रयोजव 
करना, पुस्तकें प्रकाशित करना, रचनाकारों को अपनी 
प्रपनी रचनाओं को प्रकाशित करते में श्राथिक सहयोग 


करना साहित्यक्षारों को आर्थिक मदद देना आदि इसझी 
प्रमुख प्रवृतियां है. वर्ष 8 4-85 में तीन जहरतमद : 
साहित्यकारों को 6 00/- उपये प्रतिवर्ष की दर से श्ाधिक « 
सहायता अश्रकादमी द्वारा प्रदान की गई. - + ४४] ४ 
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं * संस्कृति प्रकादमो 
दौकानेर : राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार, 
हेतु इसकी स्थापना की गई. वर्ष 84-85 में श्रकादमी ने 
राजस्थानी की सर्वेश्रेष्ठ कृति पर 'महाकवि. सूर्यमल्ल 
मिश्रण” पुरस्कार योजना के ग्रन्तगंत 000/- रुपये 
का पुरस्कार रखा इसी सत्र से भाषा, साहित्य, संस्कृति 
पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ठ कार्य करने वाले साहित्य- 
कारों की सेवाप्रों के सम्मानार्थ 5 हजार रुपये प्रदान करने 
की योजना रखी गई. ु 
गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर : 969 में मनाये 
गये गुरु नानक देवजी के 500 वें जन्म उत्सव के उपलक्ष 
में राज्य सरकार द्वारा इस छात्र सेवा संक्ष्यान का निर्माण 
कराया गया. वर्ष 984-85 में संस्थान की' विभिन्न ” 
गतिविधियों से !00 छात्र छात्राएं नये सदस्य बनकर . 
लाभान्वित हुए तथा 0,000 से ग्रधिक विना सदस्य बने “ ' 
लाभान्वित हुए । संस्थान में प्रात: 7 बजे से सांय 7 बजे 
तक विभिन्न गतिविधियां श्रायोजित होती रहती है, यथा 
खेलकूद, गृहमज्जा, कला, पत्र संरक्षण सर्फ तथा साबुन' 
बनाना, फोटोग्राफी आदि । ५ 


देश के स्वतंत्र होने के बाद यह ग्रधिक गम्मीरता से 
प्रहयूस किया जाने लगा कि देशवासियों को एकता के 
सूत्र में ग्रावद्ध करने एवं उनमें राष्ट्रीय भावता का विकास 
करने के लिए हिन्दी का राज-भाषा के पद पर भ्ासीन 
होना प्रतीव भ्रावरयक है. 

हजारों वर्षों से इस देश में सम्पर्क की एक भाषा नहीं 
रही. फलस्वरूप देशवासियों में भावनात्मक एकता का 
विकास नहीं हो पाया. यही नहीं अपितु इस सम्पर्क सूत्र 
के प्रभाव में भोगोलिक दृष्टि से पास-पास रहने वाले 
लोग भी भाषागत विभिन्नता के कारण एक-दूसरे से भिन्न 
बने रहे. यह स्थिति उस समय और भी विकट हो गई जब 
कुछ लोग श्रपने अंग्रेजी मोह के कारण एक विदेशी भाषा 
में ग्रपना काम-काज करने लगे. 


स्वतेत्र के बाद हिन्दी को राज-भाषा के रूप में स्वी- 
कार किया गया तथा सरकारी तंत्र में हिन्दी के प्रवेश का 
कार्य धीरे-धीरे भ्रागे बढाया जाने जाने लगा. हिन्दी भाषा 
भाषी प्रान्तों में ये प्रयत्त तीज्र गति से प्रारम्भ हुये. 


शत प्रतिशत हिन्दीकरण : राजस्थान में हिन्दीकरण 
के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है. राजस्थान सरकार 
. ने ग्रादेश जारी कर राज्य में अक्टूबर 976 से पूर्ण 
' हिन्दोकरण की नीति अपना ली है. सितम्बर 976 के 
बाद किसी भी श्रधिकारी को छूट नहीं कि वह सरकार 
का कार्य अंग्रेजी में करे, सिवाय उनके जिन्होंने 967 
में श्रपने लिए स्थाई रूप से छुट प्राप्त कर ली थी. यह 
छठ उन लोगों के लिए थी जो अहिन्दीभाषी थे तथा 26 
जनवरी 76 को 53 वर्ष भ्रथवा भ्रषिक आयु के थे. 

राज्य में सारा-काज हिन्दी में करवे के कार्य में कोई 
बाघा नहीं है. केन्द्रीय सरकार ने भी हिन्दी भाषी राज्य 
स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पूर्णत हिन्दी के प्रयोग 
की नीति अपनाई है तथा केद्धीय मच्रालय भी हिन्दी 
म्रापी राज्यों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करते है. 

राज्य में हिन्दी के काये को बढ़ावा देने के लिए भाषा 


साषा 


विभाग का गठन 26 जनवरी 965 को किया गया था, 
तभी से भाषा विभाग प्रशासन में पूर्णझपेण हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करने व राज्य-भाषा के विकास व संबद्ध न की ' 
दिशा में योजनावद्ध तरीके से कार्यरत हैं. 

निरन्तर प्रयासों के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा 
श्रायोजित सभी आगामी परीक्षाओं में हिन्दी को प्रनिवायें 
विषय के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया 
है. भ्रभी तक अंग्रेजी आदि ही प्रतियोगी परीक्षा्रों में 
अनिवाये विषय थे. श्रन्य कार्यालयों में भी हिन्दी के प्रयोग : 
की नीति को रंढता से लागू किया गया. 

इमी समय उच्च न्‍्यायरूय ने अपने फैसले हिन्दी में 
देने का निर्णय किया तथा अपने अधीनस्थ कोर्टों को भी 
आदेश दिया कि वे श्रपने फैसले हिन्दी में ही करें. यह 
प्रक्रिया आरम्भ हो गई है. 

हिन्दीकरण की इस प्रक्रिया को जनप्रिय बनाने एवं 
प्रशिक्षण की सुत्रिधा जुटाने के लिए गोष्ठियों, .प्रदर्शनियों 
आदि का आयोजन किया गया तथा देश के ख्यातिप्राप्त 
सरकारी एवं गेर सरकारी विद्वानों के भाषण आयोजित 
किये गये हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग तथा प्रशासन में 
हिन्दीकरण को अधिक गति देने के लिए हिन्दी टंकश व 
शीघ्र-लिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. इस दृष्टि से 
विभाग प्रारम्भ से ही हिन्दी टंकण तथा ज्षीघत्र लिपि 
प्रशिक्षण कक्षायें चला रहा है. अब तक लगभग 600 
दंकण और 800 श्षीघत्र लिपिक प्रशिक्षित किये जा चुके 
है. पिछले साल से हिन्दी ज्ञीत्र लिपि प्रशिक्षण की 2 
कक्षायें निदेशालय में चलाई गई तथा कुछ वक्षायें भ्रन्य 
स्थानों में चल रही है. 

हिन्दी टंकण यंत्र वितरण : विभाग द्वारा हिन्दी 
टंफण यंत्र आवंटित एवं वितरित किये जाते है. विभाग 
के अंग्रेजो टंकण थंत्रों के बदले में हिन्दी टंकण यंत्रों के 
उत्पादन में कमी रही हैँ फिर भी यह प्रयत्व किया जा 


रहा है कि इस कमी का प्रतिकूल असर हिन्दीकरण की 
नीति पर नहीं पड़े. 
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अनुदान : हिन्दी के प्रचार-प्रसार, हिन्दी-पझिक्षय, 
हिन्दी टंकण प्रौर शीघ्र लिपि का प्रशिक्षण देने वाली 
हिन्दीसेवी उंत्वाड्रं को प्रोत्साहन स्वरूप भनुदान देने की 
व्यवस्या भी की गई है. 

राज्य सरकार ने ] हिन्दी प्रचारक संस्वाग्रों की 
परीक्षात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयोय परीक्षात्रों के 
हिन्दी स्तर तक समकक्ष स्थायो मान्यता अ्रदाव की है- 
हिन्दी साहित्य सब्मेलन की अंग्रेजी सहित पांच विययों में 
उत्तीर्ण विद्यारद परीक्षा को हायर संकेण्डरी के समकक्ष 
पूर्ण मान्यता प्रदान करदी है. 

भाषायी अल्पसंरयकों को सुविधा : राजस्थान में उद्दू 
सिंधी, पंजाबी, तथा ग्रुजराती भाषा अल्पसंत्यकों की 
प्रमुल भाषायें हैं. सन्‌ 797] की जनगणनानुखार राज- 
स्थान में इन भाषाओ्रों को बोलने वालों की संख्या निम्न 


लिखित है : 
उद भाषी 650926 
स्विधी भाषी 240327 
पंजाबी भाषा 466828 


' इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर सलाहकार मण्डल की 
स्थापना की गईं हैं. राज्य में भायायो अल्यसंख्यक मन्त्री 
का अलग पद है. शिक्षा बावुक्त भापा सचिव के रूप में 
भाषादी भल्पसंस्यकों से सम्बन्ध सचिव है. इस कार्य के 
लिये निरीक्षक भाषायी श्रल्पसंल्यक का पद अ्रलग से 
पुरक्षित किया हुआ है. जिला ल्तर पर श्विक्षा श्रधिकारी 
इन समस्याग्रों को विपटाते हे 

भाषायी अल्पर्सल्यकों को शिक्षा सम्बन्धी कई सुवि- 
धायें प्रदान की गई है. इस समय इन भाषां का अध्ययन 
नया प्रायभिक स्तर पर शिक्षण निम्नलिखित चार स्तरों 
पर किया जाता है. 


प्राथमिक स्तर-उद्ू : उदयपुर 


धर] 


करोछी, जोधपुर, चुद, टॉक, 


/ गंगानगर, ऋई-'नु. 
नायौर, कोटा, अजमेर, 


व्याचर, भीलवाड़ा, जयपुर, वीकानेर 
इन 6 जिलों में पढाने की व्यवस्या है. 

सिन्‍्धी : अजमेर, जयपुर, उदयपुर, व्यावर, जोबरर, 
टॉक, कोटा, भीलवाड़ा एवं पाली-इने 9 जिलों में प्विधो 
गाषा के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हैँ. 


व सवाई माधोपुर 


पंजाबी : ग्रंगानगर, उदयपुर, अलवर, श्रजमेर, 
जयपुर--इन 5 जिलों में पंजाबी भाषा के भ्रध्ययन को 
सुविधा है | 

गुजराती : जयपुर श्रजमेर श्ौर कोटा--इन तोन 
जिलों में प्रव्यवन की व्यवस्था है. | 

भ्रल्प भाषायी शिक्षकों के 500 पदों के आवंदन के 
वाद निम्न जिलों में इस सुविधा का श्रधिक विस्तार हो 
सकेगा. 

उू : चित्तौड़गढ़ भरतपुर तथा अलवर. 

सिन्‍्धी : वीकानेर, मालावाड़, चित्तोड़गढ़, सिराही, 


. भरतपुर तथा अलवर. 


पंजाबी : भरतपुर तथा बीकानेर. 

साध्यमिक स्तर ! उद्द' तृतीय भाषा के रूप में !2- 
जिलों में पढाई जाती है. सिन्‍वी 5 जिलों में, पंजाबी 3 
जिलों में तया युजराती 4 जिलों में पढ़ाई जाती है. 








विभिन्न स्तर. उ्ूँ सिंधी पंजाबी , गुजराती 

प्रायमिक | 

विद्यालय 60 57 54 4 

छात्र 6806 4767 2208 298 

अध्यापक 36 336 70 5 

माध्यमिक 

विद्यालय 66 33 ॥] 5 

छात्र 4029 26642 ]424 362 

अध्योपक प्र 46 १] 7 
हर 


राजस्थान में पंचायंती राज का' इतिहास बहुत पुराना 
है। लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण की दिला में पंचायती 
राज संस्थान एक महत्वपूर्ण कदम है | इसकी महत्ता के 
बारे में पं. जवाहरछाल नेहरू ने कहा था कि “हमारा 
देश तभो ऊंचा उठ सकता है, जब राजस्थाव में ही नहीं 
बल्कि, सारे' देश में इसकी शुरुप्रात हो ।प्राचोन भारत में 
लोकतांत्रिक संस्थाएँ किसी न किसी रूप में कार्यशील रही 
हैं। ब्रिटिश झासनः काल में प्रशासनिक व्यवस्था के केन्द्री- 
यकरण के कारण ग्राम पंचायत व्यवस्था को घकक्रा लगा 
प्रौर ये संस्थाएं नष्ट प्राय: हो गई. लाड़े रिपन के चाय- 
सराय काल में स्कायत्त शासन की दिशा में कदम उठाए 
गए. और गांवों में पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न किए 
गये. ब्रिटिश भारत में कई राज्यों और देशी रियासतों 
द्वारा पंचायतें स्थापित करने के लिए कानून बनाएं गए 
और उनको लागू किए गए. 

स्वतन्त्रता आ्रप्ति के वाद 947 में राजस्थान के 
विभिन्न राज्यों एवम्‌ रियासतों के विलय द्वारा संयुक्त 
राजस्थान का निर्माण हुआ ) उस समय कुछ राज्यों में 


तो ग्राम पचायतें पहले मे ही कार्यशील थी किन्तु कुछ , 


रियासतें ऐसी भा थी, जहाँ ऐसी संस्थाएं स्थापित नही 
थी, जहाँ पंचायत काम कर रही थी, वहाँ. भी उनका 
कायक्षेत्ञ तथा विस्तार दोनों ही श्रति सीमित थे । 
पंचायतों के संगठन की दिशा में पहला कदम संयुक्त 
राजस्थान द्वारा ,पंचायत राज श्रष्यादेण 948 लागू 
करना. 949 में राजस्थान निर्माण के वाद मुख्य पंचा- 
यत अधिकारी के प्रघीन (एक पृथक पंचायत विभाग 
स्थापित किया गया। उस समय पचायते विभिन्न सात 
कानूनों के अन्तर्गत काये कर रही थी. अश्रतएवं राज्य भर 
के लिए 'एक समान कानून को आवश्यकता थी. इस 
आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम 
953 पारित हुआ और उसे | जनवरी 954 से लागू 
किया गया. इस अधिनियम के अधीन पंचायतें पुनः 
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गठित की गई तथा जहां पहले से पंचायतें नहीं थी 
वहाँ स्थापित की गई । 

पंचायत राज की दिशा में प्रयति के लिए सामुदायिक 
विकास खंड तथा राष्ट्रीय विस्तार खेंड स्थापित किए गए 
952-53 में 8 सामुदायिक विकास खंड थे। इस 
सामुदायिक विकास खंडों के श्रलावा 953-54 में 3 
राष्ट्रीय विस्तार खंड स्थापित किये गये । 953-56 में 
राजस्थान में 3275 ण्चायतें थी,!958-59 में राजस्थान 
में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के श्रस्तर्गत 59 विकास खंड 
स्थापित हो चुके थे. इस प्रकार 958-59 में 59 राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा खंड, 42 पूर्व प्रसार खंड, 37 सामुदायिक 
विकास खड बौर 20 प्रथम चरण खंड थे । 

किन्तु सामुदायिक विकास के प्रति जो उत्साह ग्रामीण 
जनता में था वह धीरे-धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि जो 
भी योजनाएं बनी थी वे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानवीय, 
प्राकृतिक एवम आर्थिक साधनों के अनुरूप नहीं थी. अतः 
विकास कार्यक्रमों में जनता को निर्णायक अ्रधिकार देने 
हेतु 4957 में वलवन्तराय मेहता की नियुक्ति की गई 
जिनकी सिफारिशों के अनुसार लोकतांत्रिक करण हेतु 
ग्राम खड और जिला स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित्त 
कर स्थानीय प्रशासन एवम्‌ विकास हेतु उन्हें श्रधिकार 
हस्तान्तरित करना था. 


इस बीच 958 के अन्त में राजस्थान सरकार ने, 
राज्य भर में लोकतांत्रिक विकेच्द्रीकरण व्यवस्था लागू 
करने का निर्णय लिया, और 2 अक्टूबर 959 को, स्व- 
गयि प्रधान मंत्री पडित जवाहरलाल नेहरू ने लागौर में 
“पंचायती राज” का उद्घाठत किया । राजस्थान में पंचा- 
यती राज के शुभारम्भ से सम्बन्धित निर्णय की दो विशे- 
पताएं थी. एक तो राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही यह 
निरंचय करलिया था कि पंचायती राज्य का सूत्रपात प्रयोग 
के रूप मे नहीं वल्कि स्वोकृत नीति के रूप में किया जायेगा- 
तथा दुप्तरी विशेषता यह थी कि पंचायती राज्य व्यवस्था 
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राज्य के कतिपय भागों में विकास खंडों तक हो सीमित 
, नहीं रखी जायेगी अ्रपितु सारे राज्य में एक साथ लागू 
की जायेगी. 
झ्राधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल 
नेहरू द्वारा नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 
कर-पृज्य बापू की ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार 
किया गया था. तब से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था 
लगातार चली श्रा रही है. 
वास्तव में 'पंचायत्ती राज' का श्रीगणेश भारत की 
त्रामीण जनता के जन जीवन हेतु एक महत्वपूर्ण घटना थी. 
जिममें राजस्थान ही नहीं प्रपितु सम्पर्ण भारत की जनता 
की आद्या, विश्वास एवम्‌ कल्याण निहित थी. 959-60 
तक राजस्थान में 739 विकास खंड थे जिनके अन्तर्गत 
20884 गांव थे. 959 में राजस्थान विधान सभा ने 
राजस्थान पंचायत समिति एवम्‌ जिला परिषद्‌ श्रधिनियम 
सितम्बर 959 में पारित कर दिया जिसके फसस्वरूप 
232 पंचायत समितियों एवम्‌ 26 जिला परिपदों को 
स्थापना माह सितम्बर-अ्रक्टूबर 959 में सम्पूर्ण राजस्थान 
में हुई. 
पंचायती राज के प्रारम्भ तक राजस्थान में 20 
विकास खंड खुल चुके थे जिनके अ्रन्तर्गंत 7960 ग्रांव 
तथा लगभग 56 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती थो. 
अक्ट्वर १959 में 3 पूर्व प्रसार खंडों को प्रथम स्थिति 
विकास खंडों में परिवर्तित किया गया. पूर्व प्रस्तार खंडों 
श्रौर छाया खंडों में भी पंचायत व्यवस्था एक साथ लागू 
कर दी गई. इस प्रकार सारे राज्य में 232 पंचायत समि- 
तियां वनाई गई जिनमें 93 छाया खंड, (6 पूर्व प्रसार 
खंड, 85 प्रथम स्थिति खंड और 39 द्वितीय स्थिति खंड 
बनाए गए. 
इस प्रकार प्राम स्तर पर पंचायत, खंड स्तर पर 
पंचायत समित्ति तथा जिला परिपदों ने त्रिसुत्नीय व्यवस्था 
के परस्पर सम्बद्ध श्रंगों के रूप में काम करना शुरु किया 
ओर मानव का सम्बन्ध ग्राम सभा से लोक सभा तक 
जुड़ गया. > 
पंचायती राज संस्थाओ्रों की अ्रवधि भ्रधिनियम के 
अनुसार तीन वर्ष निर्धारित है किन्तु पहले से विद्यमान 


पंचायतों और वाद में निमित पंचायत समितियों श्रौर 
जिला परियदों के चुनावों की श्रवधि को एक साथ करने 
के उहं श्य से अवद्ूवर 959 में निर्मित पंचायती राज 
संस्थाओ्रों की पहली श्रवधि 3! जनवरी !96] पक 
सीमित कर दी थी. 960 में पंचायतों की सोमा का 
पुनः निर्धारण कर राज्य में 7394 पंचायतें स्थापित 
की गई. 

60 के अन्त में पंचायती राज संस्थाओ्रों के 
चुनाव कराए गए जिसके फलस्वरूप. जनवरी 96 में 
पंचायती राज़ संस्थाओं ने अपना द्वितीय फार्यकाल प्रारम्भ 
किया. यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव 
959 में हुए थे पर चूंकि वह चुनाव केवल पंचायत 
समिति तथा जिला परिषद तक ही सीमित थे. पंचायतों 
पहले से ही विद्यमान थी, श्रतः: 960 के श्रन्त में हुए: 
पंचायती राज संस्थाग्रों के चुनाव की संज्ञा दी जांय तो - 
कोई श्रतिश्योक्ति नहीं होगी. 

राज्य सरकार ने इस व्यापक योजना की सफलता के 
लिए विभिन्न कदम उडाए, प्रशिक्षण कार्यक्रम का भ्रायोजन 
इस दिदश्या में महत्वपूर्ण कदम था, राज्य सरकार ने व्यव- 
स्था के सन्दर्म में जिलाघीश तथा भ्रन्य स्तरीय अ्रधिका- 
कारियों के कर्तेच्य एवम्‌ दायित्वों के सम्बन्ध में तथा 
संस्थागत कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु विस्तृत निर्देश 
जारी किए. 

प्रादेशिक आयुक्तों को कार्यक्रम परामर्श का कर्तव्य 
सोपा गया. लेकिन वाद में इस पद को समाप्त कर दिया 
झोर जिलाधीय एवम्‌ जिला विकास श्रधिकारी के दायित्वों 
का पुनरविश्लेषण करते हुए निर्देश जारी कर दिए गए. 

पंचायती राज अध्ययबनदल की सिफारिश : राज्य 
सरकार द्वारा पंचायती राज के सभी पहलुमों पर विस्तृत 
अध्ययन करके उसमें सुधार तथा उसे अधिक सशक्त बनाने 
के लिए सुझाव देने हेतु मई 962 में पंचायती राज. 
अ्रष्ययन दल का गठन किया गया. किन्तु चीनी भाकेमण 
के कारण राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा हो जाने से 
अध्ययन दल शीघ्र झपना कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका. 
भ्रध्ययन दल ने अपना कार्य मई 963 में आरम्भ किया 


झौर भ्रपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को जुलाई 964 में 
सौंप दी. दल की मुख्य सिफारिशें निम्नाकित थी-- 


. पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार ग्राम 
सभा होनी चाहिए जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क 
निवासी सम्मिलित हों. ग्राम सभा फ्रो वैधानिक मान्यता 
प्राप्त होनी चाहिए तथा उसे सक्तिय संस्था के रूप में विक- 
सित किया जाना चाहिए. 


2. ग्राम पंचायत का चतेमान झाकार अपरिवर्तित 
रहना चाहिए, यह न तो बहुत बड़ा हो श्रौर न बहुत्त छोटा 
हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सरपंच का चुनाव अभी की 
तरह पंचायत क्षेत्र मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से 
होना चाहए. 

3. पंचायत, पंचायत समिति एवम जिला परिषद 
में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवम्‌ अ्रनुयुचित जन जाति 
के सहवरण के लिए प्रावधान रहने चाहिए किन्तु पंचायत 
समिति एवम्‌ जिला परिषद में प्रशासनिक अ्रनुभव वाले 
दो सदस्यों के सहवरण का सिद्धान्त समाप्त कर दिया 
जाता चाहिए. पंचायत समिति मे कृषि निपुण की सदस्यता 
रखना भी आवश्यक नहीं है. 


4. पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में 
इन्हीं क्षेत्रों की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को 
सह-सदस्य के रूप में लिया जाना चाहिए किन्तु उन्हें 
पदाधिकारियों के चुनाव में भाग लेने तथा पद ग्रहण 
करने का भ्रधिकार न हो. 

5. पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद 
के प्रमुख का चुवाव व्यापक निर्वाचन मंडल द्वारा किया 
जाता आहिए. प्रधान के निर्वचिन मंडल में पंचायत 
समिति तथा पंचायत के सभी सदस्य ओर प्रमुख के 
निर्वाचन मंडल में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के 
सभी सदस्य सम्मिलित होने चाहिए. 

6. जो पंचायत समितियां तहसीलों के सम-सीमान्त 
नहीं है उत्तका पुनर्गठन कर उन्हें एक या एक से भ्रघिक 
तहसोलों के सम-सीमान्त बनाया जाना चाहिए. 

7. राज्य स्तर पर एक पंचायती राज सलाहकांर 
परिषद का गठन किया जाना चाहिए जो पंचायत राज 
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के सम्बन्ध में विभिन्न विचारधाराशञों शवम्‌ सूचनाओं के 
श्रादान प्रदान का माध्यम हो. 

8. पंचायत राज संस्थानों को सक्तिय दलबन्दी एवं 
राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. 

9. यदि चुनाव सर्व सम्मति से होते है तो स्वागत 
योग्य है. किन्तु इसको किसी प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन 
झावश्यक नहीं है. 

0. पंचायतों को प्राणवान बनाने के लिए अधिका- 
काधिक समस्याओं को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लाया 
जाय. साथ ही पंचायतों को कर्तव्य व दायित्व निर्वाह के 
लिए पर्याप्त वित्तीय साधन तथा कानूबी अधिकार भी 
दिये जाने चाहिए. 


]. पंचायतों के सफलत्तापूर्वक कार्य करते रहने के 
लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम सेवक की सचिव 
के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए. 


2. न्याय पंचायतों को फौजदारी मुकदमों में 00 
रुपये तक जुर्माना करने का भ्रधिकार होना चाहिए तथा 
दीवानी मामलों में यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो 500 रु. 
तक के मामले सुनने का अधिकार होना चाहिए. 

3. जिला परिषदों को प्राणवान बनाने के लिए 
उन्हें कुछ मूल अ्रधिकारयुक्त दायित्व भी सौपे जाने चाहिए 
जैसे बीज उत्पादन काये, कं जी ग्राम केन्द्र, प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, सांड प्रजनन केन्द्र माध्य- 
मिक पाठशालाएं तथा | लाख रुपये की लागत तक के 
सिंचाई काये तथा राजकीय राजमार्गों एवम बड़ी जिला 
सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कें झ्रादि के निर्माण काये. 

4., पंचायत तथा पंचायत समिति के कम चारियों के 
चयन के लिए प्रत्येक जिले में एक चयन समिति होनी 
चाहिए. कर्मचारियों के चयन तथा सेवा श्रादि का 
नियन्त्रण जिला स्तर से होना चाहिए. 

5 कमंचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण में एक- 
रूपता होनी चाहिए. 

6, संस्थाओं एवं निर्वाचित सदस्यों के नियन्त्रण 
एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य न्‍्यायाधिकरण की स्थापना 
की जानी चाहिए. 
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7, पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद 
तीनों संस्थाओ्रों को कर लगाने के अधिकार होने चाहिए. 
- कुछ कर ज॑से वाहन कर, मनोरंजन कर तथा व्यवसाय 
कर अनिवाय होने चाहिए. पंचायत समिति एवं जिला 
परिपद द्वारा लगाए गए करों से होने वाली झाय निर्धारित 
अनुपात में होनी चाहिए. पंचायती राज संस्थाओ्रों द्वारा 
ऐच्छिक करों से प्राप्त श्राय पर 25 प्रतिशत श्रनुदान 
(मैंचिग ग्रांट) राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए. 
पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य विकास श्रनुदान 
एवम्‌ सामान्य विकास ऋण दिये जाने चाहिए जिनके 
आधार पर वे निर्धारित सीमाश्रों के श्रन्दर रहकर अपना 
कार्य क्रम बना सके. 

8. बजट एवम्‌ लेखा प्रणाली को सरल बनाया 
जाना चाहिए. 

राज्य मरकार ने इन सिफारिशों के प्रकाश में नियम 
श्रादि में आवश्यक संशोधन किए और 964 के श्रच्त में 
पचायती राज चुनाव इन संशोधन प्रावधानों के अचुसार 
सम्पन्न हुए. 

964 में गठित पंचायती राज संस्थाओं का कार्य- 
काल जनवरी 964 में समाप्त होता था. राज्य सरकार 
ने इनकी कार्य की भ्रवधि को दो बार छः-छः: महिने के 
लिए बढ़ाया था, श्रन्त में राजस्थान पंचायत विधि 
(संघोघन) भ्रधिनियम, 964 द्वारा मार्च 965 तक 
अवधि बढ़ाये जा सकने का प्रावधान कर दिया गया. 


द्वितीय पंचायत चुनाव 3] दिसम्बर 964 से 
प्रारम्भ होकर 26 फरवरी 965 तक सम्पन्न हुए. 
पिछली बार पंचायतों के चुनाव पंचायत विभाग द्वारा 
कराये गए थे. 963 में राज्य सरकार ने पंचायत 
चुनाव का कार्य भी चुनाव विभाग को हस्तान्तरित 
करने का निर्णय लिया. अतएव. दितोय पंचायती 
राज चुनाव (964) विभाग द्वारा सम्पन्न कराए 
गए. पंचायत चुनावों की कल्पना इससे की जा सकती है 
कि इन चुनावों में कुल मतदाताझ्नों की संस्था लगभग 96 
लाख थी. चुनाव के लिए ,368 मतदान केन्द्र स्थापित 
किए गए. पंचों एवं सरपंचों के चुनाव में औसतन मतदान 


80 से 90 प्रतिशत के बीच रहा. कई मतदान केन्दों प्रें 
90 प्रतिशत से भी ऊपर मतदान हुझ्ना. 

राज्य की कुल 7388 पंचायतें 232 पंचायत समि- 
तियां और 26 जिला परिषदों का गठन हुआ. इनमें से 
]] पंचायतों के मतदाता सरपंच निर्वाचित नहीं कर 
सके. भ्रतएवं वहां सरपंच अस्थायी रूप से राज्य सरकार 
द्वारा मनोनीत किए गए. तीन महिलाएं सरपंच निर्वाचित 
हुई और दो महिलायें प्रधान निर्वाचित हुई. 


राज्य की 232 पंचायत समितियों में प्रभावी सामु- 
दायिक विकास योजना के लिए 74-75 में 384,80 
लाख रुपये 75-76 में 520.22 लाख रुपये वर्ष 76-77 
के लिए 680.!6 लाख रुपये की राशि का प्रावधान 
किया गया. 

राज्य के 3 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाढ़ा 
में जन जाति विकास हेतु जन-जाति विकास खंड चत 
रहे हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत उदयपुर विशव- 
विद्यालय एवम्‌ पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर में 
विभिन्न प्रशिक्षण सन्त श्रायोजित किये जाते है. इन केन्द्रों 
पर श्रध्यापकों, ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण के अतिरिवत 
ड्राइवरों, पम्पिग सेट मरम्मत करने वालों को प्रशिक्षित 
किया जाता है. वर्तमान में ग्राम सेवक एवम्‌ ग्राम 
सेविकाओं को प्रक्षिक्षित करने के लिए बारू में एक. 
राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है. 

यद्यपि राजस्थान भारत का प्रथम प्राप्त है जिसने 
पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात किया किन्तु विभिन्न 
परिस्थितियों एवम्‌ कारणोंवश इसके बाद पंचायती राज 
संस्थाओं के चुनाव विभाग हारा 7292 पंचायतों के 
चुनाव फरवरी 978 में कराए गये जो तृतीय चुनाव 
था. परन्तु कुछ पंचायत समितियां श्रौर प्री जिला परि- 
पदों के चुनाव नहीं हो सके । पर 98-82 में इनके पुरे 
चुनाव कराये गये. ह 

मेहता समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने विचार 
किया है लेकिन मेहता समिति की सभी सिफारिशों को 
स्वीकार न किये जाने पर भी राजस्थान में लागू होने 
वाली सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है- पंचा-* 
यतों को भ्धिकार दिए गए हैं ताकि वे प्रात्म निर्मर 


बनने के साथ ही लोकतंत्र की ग्राधारभूत इकाइयों के रूप 
में कारगर सिद्ध हो सके. 

पंचायती राज संस्थाओ्रों के चतुर्थ श्राम चुनाव राज- 
स्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने 
दिप्तम्बर 98| से जनवरी 982 तक प्रायोजित कर 
राज्य में पुन: जनता की आस्था लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण 
हेतु जगाई इसके साथ ही राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्री- 
करण की त्रिपक्षीय व्यवस्था पुनर्जीवित हो गई. पंचायती 
राज में पुनःप्राण-प्रतिष्ठा करने के संकल्प के साथ 98- 
82 में राज्य की 7292 पंचायतों 236 पंचायत्त 
समितियों तथा सभी जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न 
कराए गए. वर्तमान में 7292 ग्राम पंचायतें 236 पंचा- 
यतें तथा 27 जिला परिषदे कार्यरत है. 

इतने लम्बे भ्रन्तराल के बाद जिन संस्थाओं में पुनः 
प्राण-प्रतिष्ठा की गई. वे साधव विपन्न हो चुकी थी भ्रौर 
प्राम्य जीवन में उनकी जड़ें उश्ड़ने लगी थी. यह अत्यंत 
शोचनीय स्थिति थी. ये सस्थाएं साधन सम्पन्न होकर 
प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, इससे लिए पचायतों पंचा- 
यत समितियों एवम्‌ जिला परिषदों का कार्यक्षेत्र बढ़ाया 
गया. 

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मूल मार्गदर्शन तत्वों के 
श्रनुसार “ग्रामीण विकास” की ग्रधिकतर योजनाम्रों की 
क्रियान्विति हेतु पंचायत समितियां ही उपयुक्त संस्थाएं 
हैं प्र; 30 जनवरी 982 को बीकानेर में द्वितीय 
पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया ग्रया. बीकानेर 
सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्व था. जिस 
प्रकार 2 अक्टूबर 959 को नागौर में राष्ट्र निर्माता 
स्व. पं. जवाहरलाल नेहरु ने पंचायती राज का दीप 
प्रज्नवलित किया था, ठीक उसके 22 वर्ष बाद महात्मा 
गांधी के निर्माण दिवस पर पंचायती राज को पुनः प्रति- 
ष्ठित किया गया. सम्मेलन में राजस्थान के समस्त नव 
निर्वाचित पंचों, सरपंचों, पंचायत समितियों के प्रधानों 
एवम्‌ जिला परिषदों के प्रमुखों ने भाग लिया. इस सम्मे- 
लग का उद्घाटन युवा नेता संसद सदस्य श्री राजीव 
गांधी ने किया. इस सम्मेलन में ही पंचायती राज को नव- 
जीवन देने की घोषणा की गई। इसके पदचात 9-20 
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जुलाई 983 को भीलवाड़ा में प्रमुखों एवम्‌ प्रधानों का 
सम्मेलन पंचायती राज के सम्बन्ध में आयोजित किया 
गया. इस सम्मेलन में पंचायती राज से सम्बन्धित कई 
सुझाव श्राए एवम्‌ राज्य सरकार की ओर से घोषणाएं 
की गई। 

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पंचायतों को ग्रामीण पुन- 
निर्माण, कृषि, सिंचाई, सड़कें, चिकित्सा तथा शिक्षा 
सम्बन्धी व्यापक अ्रधिकार देने की घोषणा की. 983-84 
में प्रत्येक पंचायत समिति को एक लाख रुपये देने का 
प्रावधान है. इस प्रकार 983-85 के लिए 236 लाख 
रुपये पंचायतों के लिए रखे गए है. 

राजस्थान में पंचायती राज की कड़ी में पंचायत 
समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था है. एकीकृत ग्राम विकास 
कार्यक्रम, ट्राइसम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
ग्रामीण हाटों का निर्माण, कृषि श्रादानों पर राजकोय 
श्रनुदान, ग्रामीण पशु औषघालय, चारा विकास योजनाएं 
अनोपचा रिक शिक्षा कार्यक्रम, हैल्थ गाइड एवम्‌ दाइयों 
की प्रशिक्षण योजनाएं, पंचायत समित्तियों को स्थानांतरित 
कर दी गई है. वन-विभाग की विभिन्न योजनाएं दो लाख 
रुपये की लागत तक के सभी निर्माण कार्य, 50 एकड़ से 
कम सिंचाई वाले तालाबों एवम्‌ एनीकट्स को मरम्मत, 
ग्रामीण दस्तकार एवम्‌ लघु उद्योगों को लाभ पहुंचाने 
वाले कार्यक्रम तथा विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रम 
भी इन संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिए गए. है. ग्रामीण 
विकास से सम्बन्धित बुनियादी संरचना अथवा गरीबी 
उन्मूछन कार्यक्रम की समीक्षा करने का अधिकार भी 
पंचायत समितियों को दिया गया. है उन्हें यह देखने का 
अ्रधिकार है कि प्रस्तावित कार्यक्रम योजनानुकूछ है और 
भौतिक झौर वित्तीय लक्ष्य व्यवहारिक, यथेष्ठ तथा उचित 
हैं. क्रियान्वयन में भी कमियां दृष्टिगत होती हों तो उसकी 
समीक्षा करने का अधिकार पंचायत समितियों को है. 

पंचायत समितियों को सुदृढ बनाने के लिए पशुपालन 
प्रसार अधिकारियों, सहकारिता प्रसार अधिकारियों प्रगति 
प्रसार अधिकारियों कनिष्ठ अभियंता कृषि प्रयार अधि- 
काधिकारियों, उद्योग प्रसार अधिकारियों खादी पर्यवेक्षकों 
एवम्‌ पंचायत प्रसार अधिकारियों की नियुक्तियां पंचायत 
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समितियों में की गई है श्रथवा की जा रही है. सभी श्रेणी 
के कर्म चारियों एवम्‌ जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था भी कर दी गई है. 

पंचायतों को भी ग्रामीण हाट व्यवस्था, स्वास्थ्य मार्ग 
दर्शकों का प्रारम्भिक चयन, ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों को 
श्रवेघ कटाई को रोकने, हैण्ड पम्पों व परम्परागत पेयजल 
साधनों का संघारण एवम्‌ परिचालन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के शभ्रधिकार दिए गए है. 
ये भ्रधिकार पंचायतीराज की तीनों संस्थान्नरों को इस 
प्रकार दिए गए है कि विकास कार्यक्रम में जन-जन 
भागीदारी अनुभव कर सके. 

राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 
विभिन्न पंचायत समितियों को हस्तान्तरित योजनाश्रों की 
जो राशि अलग-अलग स्थानांतरित की जाती है उसके 
स्थान पर सभी योजनाओ्रों के लिए एक मुब्त राक्षि 
स्थानांतरित कर दी जाय जिससे कि पंचायत समिति को 
इन योजनाओं के चयन एवम्‌ क्रियास्वयन में भ्रधिक 
स्वायत्तता मिल सके. 

जिला परिषदों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण 
बनाने के लिए उन्हें जो कार्य सौंपे गए है वे हैं : 

श्र. प्रोढ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय एवम्‌ पर्यवेक्षण 

ब. स्वयंसेवी संस्थाभों द्वारा प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी भेजे 
प्रस्तावों का परीक्षण. 

से. कृषि विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति में 
समन्वय व उसकी समीक्षा. 


इन योजनाओं व कारयक्रमों को जिला परिषदों को 
सौंप देने के प्रस्तावों के अलग-अलूय पहलुओं का परीक्षण 
राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है. तथा जिला स्तरीय 
पशु पालन योजनाश्रों, उच्च प्राथमिक शिक्षा तथा जल- 
प्रदाय योजनाओं का संचालन व गहन ट्यूब वेल योजनाओं 
का संचालन व जन भ्रभियांत्रिक विभाग की संघारण व 
यांत्रिकी शाखाओं के बीच का समन्वय का कार्य भी जिला 
परिषदों हारा किया जायेगा- 

जिला परिषदों को बीस हजार रुपयों को राक्षि फर्नी- 
चर शआ्रादि हेतु दी जा रही है, प्रत्येक जिला परिषद को 
एक कार के लिए घन राश्षि झ्लांवटित की जा रही है. 


चालक के पद सृजन करने की भी कायंवाही की जा रही 
है. जिला परिषदों के दफ्तर हेतु भवनों की व्यवस्था भी 
की जा रही है. 

ग्रामीण विकास की अधिकतर योजनायें पंचायत 
समितियां ही क्रियांवित करती हैं. अतः आवश्यक स्टाफ व 
घन राशि आवंटित करने की व्यवस्था की जा रही है. जैसे 
8 पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 
विकास श्रधिकारी लगाए जा रहे हैं. 

राज्य सरकार ने 982-83 के बजट में सामुदायिक 
विकास के लिए 88.64 लाख रु., प्रशिक्षण कायंक्रम हेतु 
7.86 लाख, जिला परिषदों की सहायतार्थ 2.83 
लाखे, पंचायत समितियों की सहायता्थ 645.4 ताब, 
पोषहार कार्यक्रम हेतु 7.64 लाख, पंचायतों को भ्रनुदान 
हेतु 4.77 लाख, पेयजल कूप निर्माण के लिए 20].85 
लाख, ग्रामीण आवास योजना हेतु 75. 86 लाख, दूर- 
दर्शन हेतु 0.63 लाख, लधु सिंचाई हेतु .50 ज्लाक, । 
शिक्षा 3750.53 लाख तथा अन्य योजनाश्रों जैसे सामा- 
जिक सुरक्षा 4.40 लाख, कृषि हेतु 29.00 लाख, क्षेत्र 
विकात हेतु !4.76 लाख, पशुपालन हेतु 44.78 लाब 
का भ्रावधान किया है 

ग्राम पंचायतों को अधिक मजबूत बनाने के लिए नये 
कार्यक्रम बनाए गए हैं जैसे ग्रामीण हाट व्यवस्था, हैण्ड 
पम्पों का संघारण, परम्परागत पेयजल साधनों का संधा- 
रख एवम्‌ परिचालन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 
का क्रियान्वयन श्रादि. प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन्नत नस्त 
का एक सांड रहेगा जिस हेतु सांड के क्रय मूल्य का 50 
प्रतिशत अथवा तोन हजार रुपये का प्रति सांड जो भी 
कम हो, अनुदान देय होगा. ग्रामीण दस्तकारों को दो 
हजार रुपये तक ऋण पंचायत समिति द्वारा दिया जायगा. 
यह धनराक्षि उद्योग विभाग द्वारा पंचायत समित्तियों को 
दी जायगी. इसी प्रकार राजस्थान खादी तथा प्रामोद्योप . 


को बढ़ावा देने के लिए पांच हजार रुपये तक के ऋण व 
अनुदान स्वीकृत करने के अधिकार पंचायत समितियों को 
दिये जा चुके है. रूधु उद्योग घन्धों को ग्रामीण क्षेत्रों में 
बढ़ाया देने के लिए प्रति इकाई एक हजार रुपये तक 
8 देने का श्रधिकार पंचायत समितियों को दिया जा. 
चुका है. 


सरकार द्वारा दी जाने वाली श्राथिक सहायता के 
अलावा पंचायत समितियों की निजी आय के स्रोत भी हैं 
जैसे हड्डियों के ठेके से आय, मेलों का श्रायोजन शिक्षा कर 
मनोरंजनकर गृहकर आदि है. 

जैसा कि बताया जा चुका है पंचायत राज सस्थागओं 
का गठत तीन स्तरों पर हुआ है. 

. ग्राम पंचायतें-ग्राम स्तर पर 

2. पंचायत समितियां-विकास खण्ड पर 

3. जिला परिषद-जिला स्तर पर 

ग्राम पंचायतें : राज्य में इस समय 7292 ग्राम 
पंचायतें है. एक ग्राम पंचायत 2 हजार तक की आघबादी 
पर बढ़ती है. कम आबादी के दो तीन गांवों को मिलाकर 
भी एक पंचायत बनाई जाती है. एक गांव के पंचों की 
तंत्था आबादी के हिसाव से होती है. उनमें एक पिछड़ी 
जाति के और एक महिला पंच को सहवृत्त किया जाता 
है. सरपंच का चुनाव अब सीधे ही होता है. 

ग्राम पंचायतों को गांव की प्राथमिक शिक्षा का 
प्रबन्ध करता पड़ता है वही सावं जनिक स्थानों की सफाई, 
रोशनी व पेयजल की भी व्यवस्था करनो पड़ती है. गांवों 
में पशु मेलों का श्रायोजन भी पंचायत ही करनी है प्रौढ़ 
शिक्षा, कुझ्मों की मरम्मत, पशुघन की देखभाल आदि के 
कार्य भी पंचायत हो करती है. 

पिछले वर्षों में पंचायतों ने जो सर्वाधिक महत्व कार्य 
किये वे काम फे बदले अनाज कार्यक्रम के तहत्त गांवों में 
पंचायत घर, अस्पताल स्कूल भवनों का निर्माण सड़कें 
बनाना तालाब खोदना आदि थे. 

न्याय पंचायतें : ग्राम पंचायत की तरह ही न्याय 
पंचायतों का गठन गांवों के छोटे विवाद निपटाने के लिए 
किया गया था. राज्य में करीब डेढ हजार न्याय पंचायतें 
है' ये न्याय पंचायतें, पंचायत्त स्तर पर दीवानी, फौजदारी 
भौर राजस्व सम्बन्धी छोटे मोटे मामलों की सुनवाई 
करती थी. 

न्‍्योय पंचायतें 50 रुपये तक की माल की चोरी, 
जानवरों कौ हत्या, शराब पी कर दुराचरणा करना 
तालाबों को गन्दा करना आदि मामलों की सुनवाई कर 
सकती थी. ये 50 रुपये तक का जुर्माना कर सकती थी. 
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इत्तमें वकील पैरवी नहीं कर सकते थे और इनके निशा यों 
की अपील ऊँची अदालत में की जा सकती थी. एक सौ 
रु. तक के दीवानी मामलों की भी न्याय पंचायत सुनवाई 
कर सकती है. अब 98] से ग्राम पंचायतों के अ्रधीव ही 
न्याय-उप समिति की व्यवस्था की गई है जो सामान्य रूप 
से वही कार्य करती है जो पूर्व में न्‍्याय पंचायत के थे. 

पंचायत सम्तितियां : राज्य में खण्ड स्तर पंचायती 
राज की संस्था पंचायत समिति है. इस समय राज्य में 
236 पंचायत समितियां है. खण्ड में आने वाली सभी 
पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते है. सरपंचों के 
ग्रलावा दो महिलाएं दो अनुसूचित जाति व जनजाति के 
सदस्य लिए जाते है. एक क$पि विशेषज्ञ एक सहकारी 
समिति का सदस्य तथा दो विकास कार्य के लिए जिम्मे- 
दार सदस्य सहवृत किये जाते है. ये सव मिलकर पंचायत 
समिति के प्रधान का चुनाव करते है. खण्ड के विधायक 
और उप जिलाघीश भी पंचायत समिति के सदस्य 
होते है. * 
पचायत समिति क्षेत्र के विकास की योजनाएं वनाकर 
उन्हें क्रियान्वित करती है. क्ृपि पशुपालन शिक्षा स्वास्थ्य 
ग्रामीण आवास के कार्यक्रमों को वह क्रिय्रान्वित करती 
है. समिति अपने क्षेत्र में रोजगार वृद्धि का भी काम 
करतो है. समिति में सरकार का प्रतिनिधि खण्ड विकास 
अधिकारी (वी. डी. श्री.) होता है. 

जिला परिषद : राज्य में जिला स्तर पर पंचायत राज 
संस्थाओं के कार्य की देख रेख के लिए जिला परिषदों का 
गठन किया जाता है, जिला परिषद के सदस्य सभी पंचायत 
समितियों के प्रधान, विधायक, सांघद तथा विकास अधि- 
कारी होते है. पिछड़ी जातियों के सदस्यों व महिला 
सदस्यों को सहवृत किया जाता है. जिला परिषद का 
अध्यक्ष जिला प्रमुख कहलाता है. जिला परिषद के सचिव 
अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी या अतिरिक्त जिला- 
धीश (विकास) होते हैं । वर्तमान में जिला परिषदों का 
भी नया गठन हो गया हैं. हि 

पंचायत चुनावों की घोषणा राज्य सरकार की 
दिसम्बर 986 में करवाने की थी. और इसके लिए 
सभी प्रशासनिंक तैयारियां पुरी कर ली गई थी. लेकिन 
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राजस्थान राज्य कमंचारियों के अनिदिचत कालीन हड़ताल 
पर चले जाने से पु घोषित कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न 
हो गई. 

बीकानेर सम्मेलन तथा भीलवाड़ा सम्मेलन की गई 
घोषणाम्रों को क्रियान्विति में लिए गये निर्णयों की श्रनु- 
पालना में पंचायती राज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां 
निम्न है : 

. जिला परिषदों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 
प्रीढ़ शिक्षा तथा कृषि विस्तार कार्यक्रम का समन्वय 
पर्यवेक्षण एवम्‌ समीक्षा का कार्य जिला परिषदों को सौंपा 
गया है. 

2. प्रत्येक जिला परिषद को 20 हजार रुपये की 
राशि फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु श्रावंटित की गई है, 

3. प्रत्येक जिला परिषद को एक कार उपलब्ध 
कराई गई है. 

4, चरिष्ठ उप जिला शिक्षा प्रधिकारी तथा पहा- 
यक श्रभियन्ता (सामुदायिक विकास) को जिला परिषद के 
अधीन किया गया है 

5, ग्रामीण विकास की श्रधिकतर योजनाशझ्रों की 
क्रियान्विति के लिए पंचायन समितियों को ही उपयुक्त 
माना गया है. श्रतः इसके श्राघार पर ग्रामीण विकास से 
सम्बन्धित विभागों की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें. कार्यक्रम 
की क्रियान्विति हेतु पंचायत समितियों को हस्तांतरित 
किये गये है. इनमें एकीकृत ग्रामीण विकास ट्राईसम, गोबर 
ग्रैस, ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण पशु श्रोषधालय 
स्वास्थ्य मार्गदर्शक यौजना, पौध उगाने की योजना, कृषि, 
सामाजिक वानिकी, 2 लाख रुपये तक के निर्माण कार, 
छात्रवृति एवम्‌ प्रोत्साहन राशि का वितरण, ग्रामीण 
क्षेत्रों में स्थित छात्रावास, श्राश्नम स्कूल भौर निराष्षित 
बालगृह श्रादि योजनायें मुख्य है 

6. विभिन्न विभागों की कई योजनायें जिनकी 
क्रियान्विति तकनीकी इष्टि से पंचायत्‌ समितियों को दिया 
जाना सम्भव नहीं था; उनकी समीक्षा की जायगी. 

7. पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास की कई 


धर योजनाओं को सौंपने के साथ उनके अधिकारियों कमंचा- 


रियों के पदों में भी वृद्धि की गई है 


8. पंचायत समितियों के प्रशासन को सुदृढ़ करने 
हेतु आर. ए. एस. के समकक्ष वेतनमान पर विभिन्न 
विभागों के अधिकारियों का विशेष चयन पद्धति द्वारा 
चयन करके विकास अधिकारियों के पद पर शगाया 
गया है. 

9. जिन पंचायत समितियों की जीपें बहुत पुरानी 
हो चुकी थी उनको मरम्मत तथा नई जीपों की खरीद 
भी की गई. ः 

0. प्रमुखों एवम्‌ प्रधानों के भत्तों को 400 . एवम्‌ 
300 रुपयों से बढाकर क्रमशः 600 एवम्‌ 400 रुपये 
कर दिया गया. | ; 


]. 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले 
अथवा सिंचाई करने वाले तालाब एवम्‌ एनीकट्स की 
मरम्मत का कार्य एन. आर. ई. पी. (!शर८?) एवम्‌ 
सहायता कार्यक्रम के अ्रन्तगंत किए गए. 


2. आम पंचायतों को प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत 
बनाने की दिशा में जैसलमेर जिले की प्रत्येक पंचायत के 
लिए एक आराम सेवक एवम सचिव 4 हजार से श्रपिक 
श्राबादी वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक 
एवम्‌ सचिव तथा होष ग्राम पंचायतों में प्रत्येक के लिए 
एक ग्राम सेवक तथा सचिव के पद सृजित किए गए. 


जुलाई 984 में (4-2) के बीच जयपुर में एक 
संगोष्ठी श्रायोजित की गई. रांज्य स्तरीय संगोष्ठी में 
पंचायती राज के प्रतिनिधि अधिकारियों कर्मचारियों तथा 
लाभान्वित व्यक्तियों के पारस्परिक विचार विमश के 
पश्चात्‌ निम्न तथ्य सामने भ्राये हैं- 


!. पंचायती राज चुनावों तथा इसके पश्चात्‌ 
पंचायती राज नवजीवन से सम्बन्धित निर्णय को 
क्रियान्विति के फलस्वरुप पंचायती राज संस्थाओं में भव 
चेतना जागृत हुई है और विकास कार्यक्रमों के कुशलता 
पूर्वक क्रियान्वयन की क्रक्रिया प्रारम्भ हुई है 

2. ग्राम स्‍तर पर जनता एवम्‌ पंचायती राज 
प्रतिनिधि (पंच-सरपंच) विकास कार्यक्रम में अपनी 
भागीदारी महयूत कर रहे है... .... + 


3. स्वास्थ्य दर्शक योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुई है. इसे अधिक व्यापक रुप से संगठित 
कर क्रियान्वित किया जाना चाहिए. 

4. अनुदान एवम्‌ ऋण से चलाई जा रही ग्रामीण 


आवासाब योजना से गरीबों के परिवारों मकान बनाने में 
मुल्यवान सहायता प्राप्त हुई है. 


5. पंचायत समिति के माध्यम से हैण्ड पम्प की 

योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में स्वागत किया गया है. 
ग्रामीण विकास एवम्‌ पंचायती राज कार्यक्रम के 
सफल सम्पादन हेतु निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवम्‌ 
राज्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है. पूर्व में इसके 
लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र विभाग के अ्रधीन कार्यरत ये 
लेकिन प्रव ग्रामीण विकास से सम्बद्ध पंचायत समित्ति 
स्तरीय तथा जिला स्तरीय जन्न प्रतिनिधियों तथा राज्य 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हरिशचन्द्र माथुर 
राजस्थान राज्य लीक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा की 
जाती है. इस कार्य के लिए राज्य सामुदायिक विकास 
एवम्‌ पंचायती राज संस्थान उदयपुर का प्रशासनिक 
नियन्त्रण भी उन्हें सोप दिया गया है. पंचायत एवम्‌ ग्राम 
स्तरीय जन प्रतिनिधियों तथा राज्यकरमियों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था सात भ्रमणजशील प्रशिक्षण दलों द्वारा ग्राम 
सेवक भ्रक्षिक्षण केन्द्र मण्डोर (जोधपुर) के माध्यम से की 
जाती है. 98 5-86 में 659 न्याय उप समितियों के 
भ्रध्यक्षों को भी प्रशिक्षित किया गया है. 
पंचायती राज स्थापना को 2 प्रक्टूबर 984 को 

25 बषं पूरे हो चुके है. भ्रतः वर्ष 984 पंचायती राज 
का रजत जयन्ती वर्ष था और इस ऐतिहासिक अवसर पर 
7 प्रक्टूबर 984 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमत्ती इंदिरा 
गांधी के नेतृत्व में रजत जयन्ती समारोह झ्रायोजित किया 
गया. राज्य सरकार द्वारा रजेत जयन्ती के अवसर पर 
निम्न घोषणाएं की -- 

. उच्च प्राथमिक शिक्षा का कार्य जिला परिषदों 
को हस्तान्तरित कर दिया जाये. 

2. प्रोढ़ शिक्षा का कार्य पंचायत समितियों को 
हस्तान्तरित कर दिया जावे जो जिला परिषद की देखरेख 
में निष्पादित करेगी. 
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3. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के शेष 
कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु सांतवीं पंचवर्षीय योजना 
में 50 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 50 प्रतिशत पंचायत 
समिति या जिला परिषद वहन करेगी. 

4. जिन जिला परियदों पंचायत समितियों के 
कार्यालय राजकीय भवनों में चल रहे है उन्हें उसी दिन 
से हस्तान्तरित मान लिया जाय. 

5. जो पंचायतें चूंगी के झलावा कोई नया कर 
लगाती है या कर की दर बढ़ाती है ध्षो इस प्रकार के 
भ्रतिरिक्त कर आय का 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सर- 
कार द्वारा दिया जावे. 

6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 
25 हजार से अधिक 50 हजार रुपये तक लागत के 
कार्यो को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार 
जिला प्ररिषद को दिये जावे. 

पंचायती राज के रजत जयच्ती समारोह के अ्रवसर 
पर राज्य सरकार ने पंचायती रांज और ग्रामीण विकास 
के सम्बन्ध में प्रशिक्षण अभिनवीकरण एवम्‌ शोध कार्य 
हेतु एक पंचायत राज संस्थान की स्थापना का निर्णय 
लिया. इस निर्णय के फलस्वरुष संस्थान की नींव 7 
अ्रक्टूबर 984 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी द्वारा डाली गई तथा उन्हीं के नाम से इस संस्थान 
का नाम भी इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान रखा 
गया है. इसके श्रलावा पंचायती राज संस्थानों से सम्ब- 
न्धित व्यक्तियों के जयपुर में ठहरने श्रादि की व्यवस्था 
हेतु एक पंचायत भवन के निर्माण करवाने का भी निर्णय 


लिया जा कर उसकी नींव 22.40.84 को तत्कालीन 
मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथर द्वारा रखी गई. दोनों 
भवनों की लागत की 50 प्रतिशत राश्षि पंचायत समि- 
तियों द्वारा वहन की जायेगी. 

ग्रामीण विकास एवम्‌ पंचायत राज विभाग की 
विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 984-85 में 934.57 
लाख रुपये व्यय किए गए थे जबकि प्रावधान 24.62 
लाख रुपयों का किया गया गया था. इसां प्रकार इसी 
वर्ष 984-85 में ग्रामीण विकास 'एवम्‌ पंचायती राज 
विभाग को विभिन्न हस्तान्तरित योजनाओं के अन्तर्गत 
वास्तविक व्यय 5428.26 लाख रुपये हुआ. इनके लिए 
प्रावधान 640.0 लाख का किया गया था. [] 
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स्वायत्त शासन : 


949 में रिसायतों के विलय के बाद राज्य का 
एकीकरण हुप्रा. राजस्थान राज्य के निर्माण के पूर्व 
तत्कालीन देशी रियासतों एवम्‌ रजवाड़ों द्वारा राज्य 
शासित होता था. लेकिन स्थानीय संस्थाएँ किसी न किसी 
हूप में प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी. राजस्थान में 
भी नगरपालिका राज्य का प्रचलन बहुत पुराना है। 
वास्‍्ताव में प्राचाच॒ समय से ही किसी न किसी रूप में 
नगरपालिका संस्‍्याएँ राजस्थान की विभिन्न रियासतों 
एवम्‌ रजवाड़ों में प्रचकन में थी. प्राचीन काल में राज्य 
राजनीति बहुत अंशों तक प्रजातांजिक थी झ्ौर उस समय 
की मुख्य स्थानीय संस्थाएँ कस्बा समितियाँ (टाउन कमेटी) 
थी जो कि गोष्ठी प्रौर महाजव समिति के नाभ से जानी 
जाती. इन समितियों को घामिक, आझाथिक और आय 
सम्बन्धी मामलों में बहुत अ्रधिकार प्राप्त थे. 


महाजन समितियाँ सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को ही 
नहीं देखती थी बल्कि उनके कार्य में नए करों को लगाना 
तथा सहायता देना भी था. इन समितियों को त्तो इतने 
प्रधिकार थे कि राजा महाराज भी कई करों की वसूली 
इनकी सहमति से ही कर सकते थे. इन समितियों का 
प्रतिनिधित्व गौरव माना जाता था. 


इन समितियों ने श्रपने संगठनात्मक दृष्टिकोण में 
सुधार लाने की दृष्टि से मुगलकाल में पंचकुल (पांच सद- 
स्पों का परिवार) का रुप लिया. इनका चुसाव प्रजातां- 
बिक तरीके से विभिन्न सवर्ण जातियों में हो होता था. 
इसकी कार्य पद्धति व्तमाव नगरपालिका व्यवस्था के 
समान हो थी. पाली मारवाड़ के निकट ढालोप गाँव के 
इतिहास में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें पूरे 
गाँव को 8 वार्डों में विभक्त किया गया था. इनका भ्रादेश 
पुरे गाँव में आदर के साथ मात्रा जाता था. महाजन 
समितियाँ (जिनके सदस्यों की संख्या 6 होती थी) 
सामान्यतया तभी मिलती थी जब नए कर लगाने होते 
ये. अन्यथा पंचकुल ही सामान्य कार्य करते ये. पंचकुल के 


नगरपालिकाएँ 


अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा कार्यो की पूति के लिए नगर- 
रक्षक या कोतवाल पर थी. मुगल साम्राज्य के पतन के 
वाद राजाओं एवम्‌ रियासतों की स्थिति भी दयनीय हो 
गई थी झौर स्थानीय संस्थाएँ जो पहले थोड़ी बहुत 
श्रस्तित्व में थी वह समाप्त हो गई. 


ब्रिटिश भारत में राजस्थान में नागरिक संस्थाओं 
की स्थापना का कार्य पृथक-पृथक राज्यों में राजाओं के 
जिम्मे था. अतः कोई भी एक जैसी स्थिति नहीं बताई 
जा सकती है. 9वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान में 
कोई भी नगरपालिका नहीं थी. राज्यों में बढती हुई 
गन्दगी को देखते हुए राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधियों ने 
कम से कम राजघानियों में नगरपालिकाशओों के स्थापना 
का सुझाव दिया. 


राजस्थान में सबसे पहले 7864 में आवबू में नगर- 
पालिका बनी जिसमें सिविल सर्जन एवम्‌ अन्य पदाधि- 
कारियों को शपने कार्यों के अतिरिक्त यह काये भी देखना 
पड़ता या. इसके बाद जिन नगरपालिकाओं का निर्माण 
हुआ उनमें श्रजमेर (!866) एवम्‌ व्यावर ([867) का 
स्थान आता है. 869 में जयपुर में नगरपालिका बनी. 
872 तथा 877 में क्रश: भ्रलवर और फालरापाटन 
में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई. 


]8 मई, 882 में भारत सरकार ने लाडे रिपत 
का स्थानीय स्वयं शासन प्रस्ताव स्वीकार किया एवम्‌ 
स्युनिसीपल सुधारों को लागू किया. नगरपालिकाओं का 
विकास अलग-पभ्रलग राज्यों में श्रलग-अलग था फिर भी 
इसमें दो बातें मुख्य रूप से एक जैसी थी (3) शक्ति राज्य 
के पास निहित थी एवम्‌ (7) ये सभी संस्थाएँ नामजद 
थी. इनको जो कार्य सौँंपे गए थे उनमें शहर की सफाई 
एचम्‌ रोशनी व्यवस्था प्रमुख थी. नामजद सदस्यों की 
सदस्यता राज्य की खुशी पर निर्मर रहती थी. 


मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिविददत तथा भारत सरकार 
]98 प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाग्रों को अधिक शक्तियां 


ब्न्ग्फ् हे । 


देने तथा अच्छी वित्तीय मदद देने की घिफारिश की. 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार श्रधिनियम 9व9 के भ्रनु- 
सार स्थानीय स्वायत्त शासन श्रव राज्यों का विषय बन 
गया. कई नगरपालिका अधिनियम बनाए गए तथा नगर- 
पालिका संगठन को वैज्ञानिक श्राघार पर संगठित करने 
के प्रयास किए गए. इन सब प्रयासों के फलस्वरूप कई 
नई नगरपालिकाएं 920 से 947 के बीच में बनी. 
अत: इस काल को नगरीय स्थानीय सरकार के काल में 
द्रतत गति से विकास का काल कहा जाता है. 


925 में बीकानेर में पहली बार कुछ सदस्य 
चुनाव द्वारा लिए गए. फिर भी बहुमत नामजद सदस्यों 
का ही रहा. चुनिन्दा सदस्यों की संख्या बढ़ाने के उपरान्त 
भी इन वोर्डों के श्रध्यक्ष की नामजदगी ही हुआ करती 
थी. इस प्रकार की नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र 
बहुत सीमित थे ये स्वायत्त शासन का दिखावा मात्र था. 
नगरपालिकाओरों के लिए इस प्रकार के चुनाव जातियों के 
श्राधार पर कहीं-कहीं किए गए जिसमें केवल प्रमुख 
जातियाँ ही भाग ले सकती थी. नगर की प्रमुख जातियों 
के लिए सदस्य संख्या निर्धारित कर दी जाती थी श्रौर 
उन्हीं जाति विज्लेष के उम्मीदवार उसके लिए चुनाव लड़ 
सकते थे. परन्तु शने: शने: यह॒परिपाटी समाप्त हो गई 
झौर चुनाव सीमित आधार पर किये जाने लगे. इस 
प्रकार नगरपालिकाग्रों में चुनिन्दा प्रतिनिधियों का जाना 
स्वायत्त शासन की श्रोर प्रथम कदम था. जातिवार मतदान 
से साघारण सीमित श्राधार पर चुनाव इस ओर दूसरा 


कदम था. इन सबका श्रेय प्रजा मण्डल तथा मारवाड़ लोक - 


परिषद को जाता है: 


चुनिन्दा प्रतिनिधियों के बहुमत तथा नामजद 
सभापति के स्थान पर चुनाव द्वारा सभापति होने से इन 
प्रतिनिधियों ने श्रधिक से श्रघिक नागरिक सुविधायें प्राप्त 
करनी चाही. राज्य सरकारें प्रधिकारों को सोमित रखना 
चाहती थी इसलिए समय समय पर गतिरोध उत्पन्न हो 
जाया करता था और प्रशासन, बोडे भंग कर देता था. 
नगरपालिकाश्रों की उस समय सारी श्रथे व्यवस्था सरकारी 
सहायता पर ही झाघारित थी और नंगरपालिकाश्रों की 
स्वयं. की आमदनों नगण्य ही थी. इन ग्तिरोधों के 


फलस्वरूप श्रावश्यक नागरिक श्रधिकारों के प्रति चेतना 
को वल ही मिला. इन सब स्थितियों का सामना राज- | 
स्थान के कुछ बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, श्रजमेर, 
बीकानेर, उदयपुर श्रादि को ही करना पड़ा. श्रन्य स्थानों 
पर ऐसा करना सम्भव नहीं था. 


द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक शहरों का विकाप 
भी काफो हो गया था और उनकी सुव्यवस्था करना- 
अत्यन्त श्रावश्यक हो गया था. देशी रजवाड़ों में प्रज्ञा 
मंडल तथा मारवाड़ छोक परिषद के तत्वावधान में आ्ंदो- 
लन भौर इसके उपरान्त सम्पूर्ण भारत में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के हरीपुर अधिवेशन (938) के (प्रपने 
कार्यकर्ताओं को रजवाड़ों की राजनीति में हस्तक्षेप करने 
देने की छूट के बाद) फलस्वरूप नागरिक श्रधिकारों के 
प्रति सजगता बढ़ गई. इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप 
तगरपालिकाश्ों की संख्या तो वढ़ गई लेकिन प्रजातंत्रीय 
चुनिन्दा संस्थाएँ स्थापित नहीं हो सकी. गवर्नर जनरल के 
राजनैतिक प्रतिनिधि ने इस संदर्भ में लिखा था कि नगर- 
पालिकाएँ भी भ्रन्य राज्य विभागों की तरह ही कार्य कर 
रहीं थी जिनके स्वयं के कोई भी श्राय के स्रोत नहीं हैं, 
श्रत: स्वतंत्रता के पूर्व रजवाड़ों में नगरपालिका श्रघिन्ियम 
लागू हो गए थे फिर भी इनका संग्रठन अ्रव्यवस्थित 
ही रहा. ४ 

स्वतंत्रता प्राप्ति से नगरपालिका सरकार की एक 
नयी शताव्दी प्रारम्भ होती है. राजस्थान का निर्भाण 
22 तत्कालीव रजवाड़ों के विलय से हुआ. इन रजचाड़ों 
के अपने स्वयं के नगरपालिका अ्रधिनियम एवम्‌ संग्रठत 
थे. भ्रत: इनमें प्रापस में सामंजस्थ नहीं था. राजनैतिक 
स्वतंत्रता तथा समन्वय से सबसे बड़ी आवश्यकता इने सब 
नगरपालिकाओं, संगठनों तथा श्रधिनियमों में एक-रूपता 
लाने की थी. इसलिए 949 में रांजस्थान में उत्तर 
प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 96 को एक अ्रध्यादेश 
द्वारा लागू किया गया. 95 में राजस्थान 'त्गरपालिका 
एक्ट चलन में आया. इसका कार्यक्षेत्र राज्य की संभी , 
नगरपालिकाएं थीं. ह॒ ह 


राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व तत्कालीन देशी 
रियासतों, राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में नग्रपालिकाश्रों 


के निय त्रण व पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर पृथक-पृथक 
विभाग थे, जो इन स्वायत्तशासी इकाईयों का तत्समय 
प्रभावशील नगरपालिकाशओों के अ्रधिनियमों के अन्तर्गत 
नियंत्रण एवम्‌ पर्यवेक्षण करते थे. वर्ष 949 में राजस्थान 
राज्य के निर्माण के बाद सर्वप्रथम वर्ष 950 में जिला 
वोर्डो व नगरपालिकाश्रों के न्िय॑त्रण एवम्‌ पर्यवेक्षण हेतु 
- राज्य स्तर पर सचिवालय में स्वायत्त शासन विभाग के 
प्रतिरिक्त विभागाध्यक्ष के रूप में भी मुख्य निरीक्षक जिला 
बोर्ड व नगरपालिकार्यें, राजस्थान के नाम से एक एकीकृत 
विभाग की स्थापना की गई. एक ही वर्ष बाद 95] में 
इस विभाग का नाम बदलकर निदेशक, स्थानीय निकाय 
विभाग कर दिया. 


एकीकरण के बावजूद नगरपालिका कानून विविध 
थे क्योंकि इनके भ्रतर्गेत शहरी वगरपालिकाएँ नहीं भ्रात्ती 
थीं. शहरी नगरपालिकाएँ एक अलग ही एक्ट से शासित 
हो रही थी. इस प्रकार 950 के प्रारम्भ मे एक नगर 
निगम उदयपुर में, 4 शहरो नगरपालिकाएँ अलवर, 
जयपुर, जोघपुर एवम्‌ बीकानेर में तथा 35 नगर- 
प्रालिका बोडे थे. 


]954 में दूसरा राजस्थान नगरपालिका बिल 
पेश किया गया और पारित किया गया लेकिन राष्ट्रपति 


[_39 


से स्वीकृत मिलने से पूर्व ही राजस्थान का झाखिरी एकी- 
करण हो गया. फलस्वरूप 957 में एक अन्य राजस्थान 
म्युनिसीपल बिल पेश किया गया जो कि !7 अक्टूबर 
959 को राजस्थान म्युनिसीपल एक्ट के रूप में आया. 
इसके श्र तर्गत पहले के सभी एक्ट सम्मिलित हो जाते हैं 


राजस्थान निर्माण के समय नगरपालिकाभश्रों की 
संख्या ।07 हो गयी थी. 950 में 44 नगरपालिकाएँ 
थीं. 7958 में इसकी संख्या बढ़कर 58 हो गयी थी. 
3959 में “लोकतांतबिक विके द्रीकरण” योजना के अंतर्गत 
24 नगरपालिकाओ्रों को उन द्वारा दिये गए विकल्प के 
अनुसार ग्राम पंचायतों में परिवर्तित कर दिये जाने के 
कारण नगरपालिकाओं की संख्या घटकर मात्र 37 रह 
गई तथा जिला बो्ड समाप्त हो गए. 970 में इसकी 
संस्या ।45 तथा 97 में 42 हो गई. राजस्थान की 
नगरपालिकाओं का पुन: वर्गीकरण 973 में किया गया 
था. उस समय इनकी संख्या 47 थी. गत वर्षो में कुछ 
नगरपालिकाग्नों की जनसंख्या एवम श्राय में भारी परिव- 
तन होने से 22-2-977 को पुत्र: वर्गीकरण किया 
गया. 977 में इनकी संख्या 87 थी तालिका संख्या 
में श्रेणी के अ्रनुसार नगरपालिकाओं की संख्या तथा 
उनमें हुए परिवर्तेत को दिखाया है. 980 में नगरपालि- 


तालिका संख्या | 
राजस्थान में श्रेणी श्रनुसार नगरपालिकाएँ 
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काओ्नों की संख्या तो 492 थी मोर 985-86 में नगर- 
पालिकाओ्रों की संख्या तो 92 ही है लेकिन, नोदीफ़ाईड 
क्षेत्र के सम्मिलित हो जाने से इनकी संख्या 93 हो जाती 
है. 98] की जनगणना के अनुसार नगरों की संख्या 
20 है श्रतः राज्य सरकार अन्य कस्वबों को भी नगर- 
पालिका क्षेत्र में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है । 
इस श्रध्याय के परिशिष्ट में नगरपरालिकाओं की सूची- 
उनकी श्रेणी एवम्‌ स्थापना वर्ष बताया गया है। नगर- 
पालिका क्षेत्रों को सीमित करने तथा श्रेणी निर्घायित के 
लिए श्रभी हाल ही में एक समिति की स्थापना की गई है जो 
बड़ी नगरपालिकाम्रों के क्षेत्रों को सीमित करने तथा श्रेणी 
पर विचार करेगी. समिति की सिफारिशों का इंतजार है. 
तालिका संख्या-) राजस्थान में श्रेणी श्रनुसार नगर- 
पालिकाओम्रों का विवरण भ्रस्तुत किया गया है. 


चर्गोकरण की प्रणाली--नगरपालिकाओं का वर्गी- 
करण भ्रन्तिम रूप से दिनांक 20-]2-77 को किया गया 
था. वर्गीकरण का निम्न आधार है-- 


3. शहरी नगरपालिकाएं--50 हजार श्रथवा ऊपर वाले 
शहर, शहरी नगरपालिकाश्ों में वर्गक्षित हैं. 

2. हितीय श्रेणी की नगरपालिकाएं--(7) सम्पूर्ण जिला 
मुख्यालयों की नगरपालिकाएं, नगरपरिपदों को छोड़ 
कर. (7) 25000 से ऊपर की जनसंल्या वाली 
समस्त नगरपालिकाएँ, (४7) नगरपालिकाएँ जिनकी 
जनसंल्या 5 हजार से 25 हजार के बीच में हो 
एवम्‌ जिनकी प्रति व्यक्ति झ्राय 5 रु. हो. 

3, तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाएं-- (7) वे नगरपालि- 
काएँ जिनकी जनसंत्या 5 हजार से 25 हजार के 
बीच में है, जो ऊपर शामिल नहीं है. (४) ऐसी 
नगरपालिकाएँ जिनकी जनसंख्या 5 हजार से कम 
हो परन्तु प्रति व्यक्ति श्राय 20 रु. से ऊपर हो. 

4. चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएं--शेष सम्पुर्ण नगर- 
पातिकाएँं जिनकी जनसंल्या 5'000 से नीचे हो व 
ऊपर झामिल नहीं हो. 7 

राजस्थान में वतमान में 5 नगर परिपदें या 
श्रेणी । की नगरपातलिकाएँ हैं. हितीय श्रेणी की 3, 


 सार्वेजनिक स्थ्यनों, मनोरंजन, खेलकूद, पार्क, 


तृतीय श्रेणी की 60 तथा चतुर्थ श्रेणी की 87 हैं जिसमें 
एक नोटीफाइड ऐरिया भी शामिल है. 


982 में 93 सगरपालिकाओं में से एक नगर 
परिषद्‌ एवम्‌ 742 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये गए. 
जैसा कि बताया गया था कुछ छोटी नगरपालिकाएं विशेष 
रुप से जैसलमेर, पुष्कर तथा नाथ द्वारा को नोटिफाइड 
एरिया घोषित करने का प्रस्ताव विचाराघीन है. निर्णय 
प्रभी भी लम्बित है. भ्रव सभी नगरपालिकाएँ के दुबारा 
चुनाव का समय हो यया है और श्रधिकांश वगरपालिकाएँ 
का बोर्ड मंग कर दिया गया है. इन सबमें प्रशासक 
नियुक्त हैं या भ्रपने कार्यों के अतिरिक्त प्रशासक का 
कार्य भी देख रहे है. यह वास्तव में स्वायत्त शासन के . 
विचार के विरुद्ध है. कुछ नगरपरिषदों को नगर निगम में 
परिवर्तित किया जाना है. श्रत: इनके चुनाव श्रभी कर- 
वाए जाने में विलम्ब हो सकता है. कुछ नगरपालिकाग्रों के 
सीमा सम्बन्धी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है. श्रतः 
इनके चुनाव भी भ्रभी नहीं करवाए जा सकते है. लेकिन 
जिन नगरपालिकाओं में इस प्रकार का कोई भी विवाद 
नहीं है या प्रइन नहीं है राज्य सरकार को चाहे कि उनके 
यथाश्षीघत्र चुनाव कर स्वायत्त शासन के विचार को मूर्ते 
रूप प्रदान करें. 


नगरपालिका क्षेत्र में नगर की सफाई, पानी तथा 
विजली का सार्वजनिक उपयोगों के लिए वितरण अर्थात्‌ 
रोड लाइट्स का प्रवध, सार्वजनिक स्थानों की सफाई 
मरम्मत एवम्‌ सुधार, सड़कों का निर्माण एवम्‌ सुधार, 
अग्नि शमन, बाजारों की सफाई, पुराने या खतरनाक 
मकान्रों को हटवाने की व्यवस्था करना, संक्रामक रोगों 
पर नियंत्रण के लिए प्रभियान चलाना, क्षोत्र में स्थित 
भवनों के निर्माण, परिवर्तेत एवम्‌ परिवर्धन आदि की 
अनुमति देना तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क की वसूली 
करना, सड़कों पर पेड़ लगाता, पेड़ काठने पर नियंत्रण, 
जंगली जानवरों से रक्षा करना, मृत जाववरों को हटाना, 
वाचनालय, 
पुस्तकालय, आदि का निर्माण एवम्‌ रख रखाव, जन्म, 
मृत्यु के अ्रकिड़ें एकत्र करना. तथा ऐसे ही सामान्य सावे- 


जनिक कार्ये जो नागरिक हित में हो, उन्हें नियंत्रित 
करना है. 


नगरपालिकाओं को जो कार्य सोंपे गए हैं उन्हें 
पूरा करने लिए वित्तीय साधनों की श्रावश्यकता होतो है. 
झधिकाँश नगरपालिकाम्रों की प्राथिक स्थिति भ्रच्छी नहीं 
रही अतः उनको राजकीय सहायता पर दी तिमंर रहना 
पड़ा नगरपालिकाग्रों को स्वावलम्बी बनाने के लिए राज- 
स्थान सरकार की ओर से यह प्रवम प्रयास किया गया 
कि नगरपालिकाम्रों को मनोरंजन कर, गृह कर एवम्‌ चुगी 
कर श्रांदि वसूल कर श्रपने उपयोग में लेने की इजाजत 
दे दी जिससे कि वे अपनी झ्राथिक स्थिति सुधार सके. 
इमके अतिरिक्त सहायता एवम्‌ ऋण भी राज्य सरकार 
तमय-समय पर देती रही है. वरतंमान में मनोरंजन कर 
को राज्य सरकार ने प्पने प्रधीन कर लिया है प्रोर 
मगरपालिकाप्नों को 3 वर्षों का ग्रीसत दिया जाता है. 
इससे दो तरह से नगरपालिकाग्रों को हानि हुई है () 
पह स्थैतिक कर ही गया है शोर () भ्रन्य नगरपालिकाएँ 
जोवबाद में भ्रस्तित्व में ध्ाई हूँ इस भ्राय से वंचित रह 
गई है. अतः समय-समय पर इनमें सुधार की झ्रावश्यकता 
है जिससे नगरपालिकाओं की आय बढ़े. 


नगरपालिकाओं के सम्मुख उस समय एक बार 
फिर गतिरोघ उत्पन्न हो गया जबकि राज्य सरकार नगर- 
प्रालिकाग्रों को झ्ोर श्रधिक सहायता न देकर अधिक धन 
पंचवर्षीय योजना के उत्पादन क्षेत्र में लगाना चाहती थी. 
इस बीच नगरपालिकाओं को झ्रावश्यकताएं और भी बट 
गई थी- राज्य सरकार ने नगरपालिकामग्रों को चुगो कर 
द्वारा प्रपनी श्राय बढ़ाने की सलाह दी. परन्तु नगर- 
पालिका के सदस्यों तथा नागरिकों ने इसका विरोध 
किया. जयपुर, जोघपुर आदि में तो इसके विरोध में तो 
प्रदर्शन व हड़तालें भी हुई, राज्य सरकार ने इसमें कुछ 
संशोधन किए तथा नगरपालिकाओं को प्रावश्यक कर 
प्रति शीघ्र लगाने की मलाह दी घोर कहा कि यदि इन 
करों को नहीं लगाया जायग्रा त्तों अनुदान बन्द कर दिए 
जायेंगे. नगरपलिकाओं को स्वावलूम्बी वनाये बिना काम 
नहीं चल सकता था. जहाँ-जहाँ नगरपालिकाएँ इन करों 
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को ने ऊगा सकी वहाँ निर्वाचित बोर्ड मंग कर दिए गए 
तथा प्रशासक नियुक्त किए गए. इन भ्रश्ञासकों की देख-रेख 
में नमरपालिकाशं ने घीरे-घीरे चुगो कर व श्रन्य कर 
लगाए लेकिन इन सबके बावजूद भी मगरपालिकाश्रों की 
भाय के साधनों में चुगी कर ही महत्व पूर्ण है. चुकी कर 
का हिंस्ता कुल्त श्राय में बहुत ज्यादा हैं शोर करों से प्राप्त 
आय में 90 प्रतिशत के लगभग है. चुगी कर में चोरी 
की सम्भावना तथा समय की वरवादी बहुत होती है झ्तः 
जनता सरकार ने 977 में चुंगी कर समाप्ति तथा 
इसके बदले नए कर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के 
उद्देईय से एक समिति नियुक्त की. इस समिति के ग्रष्यक्ष 
श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री 
थे, समिति को राय थी कि यदि चुगो कर समाप्त ही 
करना है तो इसके बदले वैकल्पिक आय का स्रोत नगर- 
पलिकाए्पों को देला। होण, चहीं तो सगरपालिकाएं एंगु 
बन जापगी. इस सम्बन्ध में टर्ने श्रोवर टेवसल तथा एन्द्री 
टेक्स का सुझाव दिया गया. लेकिन समिति की सिफारिशों 
को स्वीकार नहीं किया जा सका. 


नगरपालिकाओगों की करों से आय के खोतों में 
दूसरा स्थान गृह कर का भ्राता है, लेकिन भ्रभी तक मज- 
बूत शजनेतिक इच्छा के प्रभाव में यह सिर्फ नाम मात्र 
का कर है. तालिका संख्या 2 में नगरपालिकाग्रों की क्‍्राय 
का विवरण दिया गया है. 


नगरपालिकाश्रों की श्राय में यदि पिछले कुछ 
सालों को देखते हैं तो स्थिति इस प्रकार रहती है. 977- 
78 में नगरपालिकाओं की कुल श्राय 2535.89 लाख रु. 
हुई, जिसमें से 6-48 प्रतिशत करों से झ्राय प्राप्त हुई. 
करों से कुल भ्राय में चु गी कर से 94.35 प्रतिशत श्राय 
हुई शो कि कुल श्राय का 57.89 प्रतिशत रही. इस 
प्रकार !976-77 के मुकावले 977-78 में चुगीकर से 
प्राप्त भ्राय में 3.27 प्रतिशत को वृद्धि हुई. 


राज्य सरकार द्वारा कुल आय का 3,04 प्रति- 
शत अनुदान के रूप में मिला जिसमें सड़कों व नालियों 
का निर्माण शामिल है. प्रत्य स्रोतों से 24.9 प्रतिशत 
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तालिका संख्या 2 


नगरपालिकाओं की आय के स्रोत 





बपं गृह कर चुगी कर 
977-78 65.33 467.9 
978-79 80.73 648.36 
397 9-80 73.89 ]776.95 
980-8 04.59 842.48 
98-82 ]6.47 2259.88 
498 2-83 49.45 2773.87 
985-86 ]२8.36 3822.22 


(7८०. 985 तक) 





(लाख रु. में) 
अन्य कुलः झाय 
(आवतंक तथा अनावतेंक) 

]002.66 2535.90 
008.84 2737.93 
]]83.42 3034.,36 
8767 85 374.62 
8]2.57 . 488.92 
926.65 4700.52* 
2932.32 


6882.90 
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एवम्‌ 4.33 प्रतिशत अचल सम्पत्ति की बिक्री व अन्य 
प्राष्तियों से प्राप्त हुई. 


8979-80 में नगरपालिकाओं की कुल आय 
3034.26 लाख रु. हुई. जिसमें से 6 प्रतिशत करों से 
आय प्राप्त हुई. कुल आय में चु गी कर का हिस्सा 59.56 
है तथा भूमि एवम्‌ भवन कर का प्रतिशत 2-44 है. श्राय 
- के श्रन्य साधनों में जिसमें अनुदान तथा ऋण एवम्‌ भूमि 
की बिक्री से प्राप्त श्राय भी शामिल है, मिलाकर 39 
प्रतिशत होते हैं 


985-86 से सम्बन्धित आँकड़े दिसम्बर तक 
के ही है. भ्रद: उस समय तक नगरपालिकाओं की कुल 
जाय 6882-90 लाख रुपये में चुगोकर का हिस्सा 
3822.22 लाख रुपये है जो कि लगभग 55 आता है. 
अत्त: यह उस्ती प्रकार की स्थिति को बत्ताता है जैसी कि 
पहले के वर्षों में दिखाई देती है. याने आय के सभी स्रोतों 
में चूगी कर का हिस्सा महत्वपूर्ण है. सरकार के अथक 
प्रयासों के वावजुद भी मूमि एवम्‌ भवन कर अभो भी 
स्थायी रुप से आय का हिस्सा नहीं बन सका है. श्रव 
अधिकांश स्थानों पर . प्रशासक नियुक्त है जो सरकारी 
इच्छाश्रों का कड़ाई से पालन कर सकते है. देखना यह 





है कि वे भी सरकारी भावनाश्रों की कद्र करते है या नहीं, 
झोर कुल आय में मूमि एवम्‌ भवन कर का हिस्सा बढ़ाते 
हैं या नहीं. आशा यह की जाती है कि झञ्ाने वाले समय 


तालिका संरुया 3 
नगरपालिकाओं का कुल व्यय 


विकास एवम्‌ गैर विकास कार्यों पर 








वर्ष | कुल व्यय * 
| (लाख रुपयों में) 
9 77-78 2355.85 
78-79 2664.39 
79-80 3002.39 
80-8 337.57 
8-82 3996.22 . 
82-83 | [26.35 
85-86 । 6235.46* 


(दिसम्बर 985 तक) 
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में यह स्थायी भश्राय का स्नोत बन जायगा एव सगर- 
पालिकाओं की चूंगी पर निर्भरता कम हो जायगो. 


नगरपालिकाझों की व्यय की महत्वपूर्ण मे, 
सामात्य प्रशासन, करों की वसूली, स्वच्छता व सफाई, 
विकास कार्य, रोशनी व अन्य है. तालिका संख्या 3 में 
इनका विवरण दिया गया है. 


वषे 977-78 में नंगरपालिकाओं का कुल व्यय 
2355.85 लाख रु, था. इसमें से 326 प्रतिशत 
प्फाई. 6.02 प्रतिशत रोशनी व जल पूर्ति पर, 9.4] 
प्रतिशत विकास कार्यो पर याने सड़क निर्माण, उद्यान 
प्रादि का निर्माण एवम्‌ रख रखाव आदि, 9.90 प्र.श- 
तामान्य प्रशासव तथा 4.9] प्रतिशत करों की वसूली 
प्र व्यय हुआ. इसी प्रकार 979-80 को देखें तो पता 
चला है कि सायान्या अश्ासना यर 20.24 अतिशत, करों 
की वसूली पर 0.82 प्रतिशत, सफाई पर 32.55 
प्रतिशत, रोशनी पर 5.75, वितह्वास कार्यो पर 20.26 
तथा अन्य कार्यो पर 2.38 प्रतिशत व्यय हुआ. 


985-86 के प्रांकड़े दिसम्बर 985 तक के 
हैं. उस समय का कुल व्यय 6235.46 लाख रुपये था. 
यह आंकड़े 65 नगरपालिकाओं से सम्बन्धित है. इममें 
से 33.46 प्रतिशत सफाई, 6.42 प्रतिशत रोशनी व जल 
पति पर, 2.46 प्रतिशत विकास कार्यों पर याने सडक 
निर्माण, उद्यान आदि का निर्माण एवम्‌ रख रखाव आदि. 
2.32 प्रतिशत सामान्य प्रशासन तथा 6.23 प्रतिशत 
करों की वसूली पर व्यय हुआ . 


इन सालों के खर्चो को देखते हुए कह सकते हैं 
कि नगरपालिकाओो को सामान्य प्रशासन एवम्‌ कर वसूली 
पर खर्चे में कमी करती चाहिए तथा नागरिक सेवाओं 
प्रोर सुविधाओं वाले कार्यों में बढ़ोतरी करनी चाहिए. 


नगरपासिका द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिए 
विभिन्न स्तर पर विभिन्न अधिकारी जिम्मेवार हैं. नगर- 
पालिका द्वारा किए कार्यो एवम्‌ अनुचित रूप से वसूल 
किये गये करों अथवा नगरपालिका के दायित्व के अन्तर्गत 


| थे ् इ्बछ 


किये जाने वाले कार्यो में भ्नियमितता आदि के लिए 
नगरपालिका के राजस्व अधिकारी के सम्मुख अपील की 
जा सकती है. नगरपालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति 
नगरपालिका अध्यक्ष अथवा उसकी सलाह पर राज्य के 
स्वायत्त विभाग द्वारा होती है. लेकिन स्थायी होने के लिए 
राजस्थान म्युनीसिपल सर्विसेज से साक्षात्कार अथवा भ्न्य 
प्रक्रिया जो भी समय-समय पर है, से गुजरना अनिवार्य 
है. नगरपालिका में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर 
प्रशासनिक नियंत्रण के लिए परिषद्‌ को जाती है जिसे 
नगरपालिका/नगर परिपद में प्रस्तुत होने वाले निर्णयकारी 
मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है. 


राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व नगरपालिका 
सेवाझों में विभिन्न राज्यों के नगरपालिका प्रधिकारी 
सम्मिलित थे तथा विभिन्न सेवा नियमों से शासित होते 
थे. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 959, दिनांक 
]7-0-59 से प्रभावशील हुआ. इस अ्रधिनियम की घारा 
302 में सम्पूर्ण नगरपालिकाओ्ो के लिए एक एकीकृत सेवा 
के गठन का प्रावधान रखा गया है एवम घारा 303,3,5 
एवम्‌ 306 में अधिकारियों की एकीकरण को प्रक्रिया 
निश्चित की गई है, जिसके लिए नियम भी बनाये हुए हैं. 
अधिनियम के उक्त प्रावधानों व नियमों के अन्तर्गत 
दिनांश 4-4-60 से इन भ्रधिकारियों का एकीकरण किया 
जाकर राजस्थान नगरपालिका सेवा का गठन किया जा 
चुका है. एकीकरण को यह प्रक्रिया वर्ष 969 में पूरी 
हुई थी. वर्ष 966 के पश्चात्‌ इस सेवा के अधिकारियों 
को समय-समय पह तदर्थे पदोन्नतियां दी जाती रही हैं. 


राज्य की नगरपालिकाग्रों के जिए विभिन्न श्रेणी 
के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 955 में 
राजस्थान लोकल सेल्फ गवर्नेमेंट इन्स्टीट्यूट बीकानेर में 
स्थापित किया गया था. यह स्वायत्त- शासन में डिप्लोमा 
तथा 960 से सेनेट्री इन्सपेक्टर्स का प्रशिक्षण देता था. 
वर्तमान में राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थान जयपुर में 
कार्यरत हैं जो कि इन कोर्सो के पअ्रतिरिक्त समय पर 
विभिन्न सेमिनार तथा अधिकारियों के लिये रिफ्रेशर 
कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है. राजस्थान में इस संस्थान 


444 । 


का महत्व एवम्‌ कार्य उल्लेखनोय हैं. प्रतिवर्ष परीक्षार्थी 
प्रशिक्षण प्राप्त कर आजीविका प्राप्त करते है एवम्‌ नगर- 
पालिकाओं की सेवा करते हैं. 
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राजस्थान राज्य यद्यपि खनिजों में घनी है लेकिन 
प्रविकसित संसाधन राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था 
के रुप को परिवर्तित करने मे श्रसम्थ रहे हैं. अभी भी 
राजस्थान की अ्रर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो है. 
राजस्थान को यदि कृषि प्रधान प्रात कहें तो कोई अत्ति- 
शयोक्ति नहीं होगी. यहां की कुल जनसख्या का 70 प्र.श- 
मे श्रधिक कृषि पर आशित हैं. जवकि ग्रामीण जनसंख्या 
कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत है. राज्य की कुल आय 
का 39 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है. यदि कृषि 
से संबंधित क्षेत्रों को इसके साथ मिला दे' तो यह राज्य 
की सम्पूर्ण झ्राय का 52 प्रतिशत हो जाता है. कृषि न 
केवल ग्रामीण जनसंख्या के व्यवलाय एवम्‌ श्राय का 
ग्राधार है बल्कि श्रौद्योगिक कच्चे माल का स्रोत और 
राज्य की भ्र्थव्यवस्था की श्राधारशिला भी है. 


राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जो 
अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उपजाता है. 
साथात्रों में वाधिक वृद्धि की दर राजस्थान में 2.5 प्र.श. 
है जबकि समूचे भारत के लिए यह दर 2 6 प्रतिशत हैं. 
कृषि क्षेत्र का सिफे हिस्सा ही राज्य श्राय में अधिक नहीं 
है बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी कृषि 
का महत्वपूर्ण स्थान है. वर्तमान मूल्यों के आघार पर 
राज्य की कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से लगभग 
400 करोड़ की आय हुई जो राज्य की सम्पूर्ण आय का 
52 प्रतिशत है. 


राजस्थान में कृषि, तापमान, वर्षा का तितरण, 
उच्चावचन तथा मिट्टी की दक्ाओं से प्रभावित होती है. 
जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा जिलों में ये दशाएं अनु- 
फूल है . इसलिए कृषि का विकास अधिक हुआ है. राज्य 
के परिचमी रेतीले मैदान में वर्षा का श्रभाव कृषि कार्यो 
को भ्रधिक प्रभावित करता है. दक्षिणी-पूर्वी एवम्‌ पूर्वी 
भाग में मिट्टी का प्रभाव क्ृपि उपज पर प्रभाव डालता है. 
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अरावली क्षेत्र में उच्चावचन कृषि कार्यों को शासित 
करता है. 


राजस्थान में वर्षा का श्रभाव है अतः सिंचाई के 
साधनों का अधिकतम उपयोग ही कृषि विकास को सम्भा- 
वित कर सकता है. राजस्थ्यन में 95] में वास्तविक 
बोया गया क्षेत्र 93,3 लाख हैक्टेयर था जो 984-85 
में बढ़कर 52.67 लाख हैक्टेयर हो गया है. इस प्रकार 
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 95 में भूमि का 27.46 
प्ररश.था जो 983-84 में बढ़कर44.6 प्रतिशत हो गया. 


भूमि के उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि उच्चा- 
वचन एचम शुष्कता के द्वारा निर्धारित सीमाओं के कारण 
राज्य के ग्रधिकांश भाग का उपयोग कृषि कार्यों के लिए 
नहीं हो सकता. क्योंकि भूमि उपयोग के कुल क्षेत्रफल का 
लगभग 3.5 प्रतिशत बंजर तथा श्रकृपित है, 8.7 प्र.श, 
कृपि योग्य खाली भूमि है: लगभग 6.0 प्रतिशत चालू 
परती एवम इतना ही चालू परती के अतिरिक्त है. इस 
प्रकार लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र कृषि कार्यो के लिए प्रयुक्त 
नहीं किया जाता है. 

पिछले कुछ वर्षो में तिलहन तथा व्यवसायिक 
फसलों में राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की 
जाने लगी है. राज्य की कृषि में नया परिवतंन आने लगा 
है. जहां स्वतन्त्रता से पूर्व किसान पुराने तरीके से खेती 
किया करणगे थे वहां व्तंमात्र में किसान उन्नत कृषि विधियां 
अ्रपनाने लगे हैं. रासायनिक खाद व सुघरे बीजों की 
खपत बढ़ने लगी है. किसानों में अपनी मूमि की उत्पादन 
क्षमता बढ़ाने में एक नया उत्साह पैदा हुआ है. 

सामन्ती युग में किसान जागीरदारों का गुलाम था. 
किसानों से वेगार ली जाती थी तथा उसे भूमि से किसी 
भी क्षण वेदखल किया जा सकता था. फलत: किसान 
अपनी भूमि को सुधारने का प्रयत्त नहीं करता था- 
स्वतंत्रता के बाद किसानों को मूमि का मालिकाना 
अधिकार दिया गया. मूमि मिलने के पश्चात जमीन 


तालिका संख्या-] 
राजस्थान में भुमि उपयोग (984-85) 








भूसि उपयोग का वर्गीकरण क्षेत्रफल (लाख कुल क्षेत्रफल 
हैक्टेयरों में) का प्रतिशत 
कल क्षेत्र (राजस्थान का) 342.27 00.00 
(।). वन 20.88 . 6.]0 
(2). हपि के लिए श्रनुपलब्ध 44.24 2.92 
(9) गैर कृपि कार्यों में प्रदत्त भूमि 5.07 4.40 
(5) बंजर तथा अकृपित भूमि 29.7 8.52. 
(3) अन्य भ्रकृषित भूमि (परती भूमि को छोड़कर) 82.73 24.]7 
(9) स्थायी चारागाह भूमि ]8.34 5.36 
(2) वृक्ष एवम उपवनो के श्रन्तगंत 0.24 0.07 
(०) कृपि योग्य खाली भूमि 64.5 8.74 
(4) परती भूमि 4.74 2.20 
(2) चालू परती के श्रतिरिक्त भश्रन्य परती 20.89 6.40 
(०) चालू परती 20.85 6,0 
_ (5) शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ]52.68 44.6] 
(6) एक वार से श्रधिक बोया गया क्षेत्रफल 20.82 6.0 
(7). कुल फसली क्षेत्रफल 73.50 50.77 


सुघारने तथा भ्रधिक उत्पादन करने के लिए सरकार की 
शोर से सुविधाएं प्रदान की गई. कृषि की श्राधुनिक 
विधियों से उन्हें प्रशिक्षित कराने के प्रयास किये गये. 
' गाँव-गाँव में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को भेजा गया 
ताकि वे किसानों को पुराने ढ़रें से किये जाने वाले कृषि 
कार्यों के स्थान पर नई नई विधियों के बारे में उन्हें 
जानकारी दें. किसानों की ज्ञान वृद्धि हेतु कृषि प्रदर्शनियों 
का श्रायोजन किया गया. उन्नत किस्म के बीज, रसायन 
उबंरक, सुधरे कृषि श्रौजारों के प्रयोग से कृषि उत्पादन 
किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, की जानकारी उन्हें दी 
गई. उन्हें सिचाई की नइ विधियां बताई गई. खेत जोंतने 
घोने, निकाई, खाद, कीोटनाशक दवाइयों के प्रयोग के 
“विषय में प्रायोगिक रूप में समझाया गया. झ॒नें: शर्नेः 
“किसानों ने आधुनिक विधियों के लाभ को पहचाना. तथा 
वर्तमान में राज्य के किसानों में कृपि कार्यो में उत्साह 


पैदा हुआ है, जहां रियासती जमाने में कृषि कार्य को 
जीवन का एक बोझ समझा जाता था वहीं कृषि के प्रति 
रुचि पैदा हुई है. कृषि भूमि के बढ़ते मूल्य स्वयं इस रुचि 
का परिचाथक है. 3 


योजनाकाल में कृषि विकास-राज्य की पंचवर्षीय 
योजनाओं में कृषि सामुदायिक विकास और सिंचाई को 
सर्वाधिक स्थान दिया गया है. प्रथम योजना में कृषि एवम 
सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत 6.99 करोड़ 
रुपये, द्वितीय योजना के श्रन्तगंत 25.49 करोड़ रुपये, . 
तीसरी योजना में 40,65 करोड़ रुपये चोथी योजना, में 
25.40 करोड़ रु. चांचवीं योजना में 50.83 करोड़ 
रुपये तथा छठी योजना में 98.32 करोड़ रुपये (छोटी 
सिंचाई योजनाञ्रों सहित) का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है. 
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प्रथम योजनाकाल से ही कृषि उत्पादन में वृद्धि 
करना राज्य की भाघारभूत्त नीति रही है. इसके परिणाम- 
स्वरप दूसरी योजना काल में !.7 लाख टन श्रतिरिक्त 
खाद्यान्न का उत्पादन हुआ- तीसरी योजना के दौरान सघन 
कृषि वीति अपनाई गई. इस योजनाकाल में नये बीजों 
की खोज की गई तथा उन्नत कृषि विधियां श्रपनाई गई. 
अधिक पैदावार देने वाली फसलों का कार्यक्रम 966- 
6? में प्रारम्भ किया गया. प्रथम दौर में 0.7 लाख 
हैक्टेयर भूमि में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जो 
!983-84 के अन्त में वढकर 28.9] लाख हैक्टेयर हो 
गया लेकिन 984-8 5 के अनुमान 26.84 लाख हैक्टेयर 
ही है. इस कमी का मूल कारण वर्पा का श्रभाव नजर 
पग्राता है. अतः 985-86 के अनुमान इससे भी कम 
होंगे. 

राज्य की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजना काल में 
राज्य में 50 बीज विकास फार्म स्थापित किए गए. नये 
ओजारों ओर यांत्रिकरण को प्रोत्साहन देने हेतु, कृषि 
मंत्रालय की स्थापना श्रौर रूस की सहायता से 956 में 
सूरतगढ़ में क्पि फार्म तथा जेतसर में इुसरा कृषि फार्म 
योजनाओ्रों की विशेष उपलब्धियां रही. 


कृषि, राज्य के अधिकांश भागों में वर्षा की स्वेच्छा- 
चारिता पर मुख्य रूप से निर्भर करती है. खरीफ फसलों 
के लिए केवल वर्षा की मात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु 
उसका विस्तार श्रोर वितरण भी फसलों का भविष्य 
निर्धारित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. 
982-83 वर्ष के दौरान वर्षा कुछ भागों में लगातार 
चौथी वार कमजोर रही तथा समग्ररूप से उसका वितरण 
भी ग्रसामान्य रहा- परिणामस्वरुप समय से पूर्व की गई 
बुवाई की झ्रपरिपक्‍्वता के कारण खरीफ का क्षेत्रफल इस 
वर्ष (982-83 ) के लक्ष्य /22.50 लाख हैक्टेयर के 
मुकाबले गिरकर 3.33 लाख हैक्टेयर रह गया. इस 
फारण खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन, जिसमें कि अनाज 
व दालें सम्मिलित हैं, गिरावट आई है. 98-8 2 में यह 
उत्पादव 23.52 लाख ठत्त था वह गिरकर 982-83 
में 2स्‍.84 लाख हो जाने का अनुमान है. 
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वर्ष 982-83 के दौरान गन्ने के उत्पादन सें 
मामूली गिरावट आई है. यह वर्ष 798.82 के 4.3 
लाख टन से कम हुई है. उन क्षेत्रों में जहां 
सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, वाणिज्यिक फसलों की 
बढ़ती हुई लोकप्रियता ने खरीफ तिलहनों एवम कपास के 
उत्पादन की वृद्धि में मदद की है. फलस्वरूप इन फसलों 
के भ्रन्तर्गत क्षेत्रफल जो 98-82 में क्रमशः 5.95 
लाख हैक्टेयर व 3.80 लाख हैक्टेयर था वह 982-83 
में चढ़कर 7.08 लाख हैक्टेयर व 445 लाख हैक्टेयर 
हो गया. साथ ही तिलहनों का उत्पादन 98।-82 में 
.58 लाख टत्त से बढ़कर [982-83 में 7.6[ लाख उन 
तथा कपास का 4.26 लाख गांठ (प्रत्येक!70 किलोग्राम) 
से बढ़कर 5 36 लाख गांठ हो गया. 


वर्ष 984में श्रौसत वर्षा 58.46 सेन्टीमीदर के 
विपरीत 44.26 से. मी. अंकित की गई. भ्रधिकतर जिलों 
में वर्षा सामान्य से कम रही एवम्‌ रबी तथा खरीफ 
फसलों की व्यायक क्षति हुई. इसके परिणामस्वरूप अंतिम 
अनुमानों के अनुसार वर्ष 7984-85 में मुख्य फसलों के 
अन्तगंत क्षेत्र, वर्ष 983-84 की तुलना में 8.9 प्रतिशत 
कम रहा. 2983-84 में क्षेत्र )5.43 लाख हैक्टेयर 
था जो 984-85 में घटकर 437.9। लाख हैक्टेयर 
रह गया.यह गिरावट खरीफ व रबी खाद्यान्न एवम कपास 
तथा गन्ना क्षेत्र में कमी होने के कारण हुई. तिलहनों के 
क्षेत्र में कुछ वद्धि अंकित की गई. अत: 984-835 में 
समस्त खाद्यान्न उत्पादन !983-84 की तुलना में कम 
रहा है. कुल खाद्यान्न उत्पादन 983-84 में 00.57 
लाख टन था जो 984-85 में ग्रिरर 8.07 लाख 
ठन रह गया. मा ७ 
कृषि आदानों के प्रयोग की मात्रा में वृद्धि तथा 
कृषि श्रादानों को स्वीकार्यता निम्न तालिका संख्या-2 से 
स्पष्ट होती है 


नवम्बर98 2में हुई श्रच्छी वर्षा,कृषि आदानों की 
स्वीकायंता व प्रयोग में वृद्धि के सांमजस्य से रबी फसलों 
के लिए उज्जवल सम्भावनाएं बनी है, रवी फसलों के 
अन्तर्गत कुल क्षेत्र जो 98-82 में 50.87 लाख 


तालिका संख्या-2 
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मद इकाई. 982-83 प983-8 4 984-85$ 
पुर्वानुमानित 
. अधिक उपज एवम्‌ उन्नत किस्म लाख कवि. [.44 .50 .62 
के वीजों का वितरण 
2... प्रधिक उपज देने वाली कित्मों के लाख हैक्देवर 23.62 28.9] 26.84 
अन्तर्गत लेत्रफल 
3. उर्वेरकों वितरण हजार मैट्रिकटच 72.0 22.42 206.24 
पौच संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्रफल लाख हैक्टेयर 64.00 65.42 62.83 
तकनोकी वर्ग सामग्री क| वितरण मैट्रिक टन 3030 2062 250 
तालिका संल्या-3 
खरीफ एवम्‌ रबी का उत्पादन तथा क्षेत्रफल 
फसलों के वर्ग लेत्रकल (लाख हैक्टेयर) उत्पादन लाख ठन 
]982-83 983-84 ]984-85 982-83 983-84 984-85 
प्रनुमानित अन्तिम प्राववानिक अनुमानित अन्तिम श्रावधानिक 
. खरीफ खाद्यान्न 77.5 89.02 79.77 24.84 50.67 36.94 
2. रवी खाद्यान्न 36.63 42.88 35.67 54.62 49.96 44,3 
3. कुल खाद्यान्न (]--2) 3.78 43].90 45.32 73.46 00.57 8.07 
4. खरीफ तिलहन 7.08 5.93 7.2 .6] 257 2.75 
5. रबी तिलहन 7.07 9.0 [.8 5.66 6 94 8.60 
6. कुल तिलहन(4--5) ]4.]5 85.03 8.93 7.27 9.5] ].35 
4. गन्ना 9.44 0.34 90.37 43.98 44,85 43.69 
8. कपास(लाख गांठों में) 4.45 4.6 3.35 5.36 5.79 4.4] 





हैवटेयर था 982-83 में 46,00 छात्र हैक्टेयर हो गया. 


इस मामूली ग्रिरावट के वावद्ुद प्रति हैक्टेयर श्रधिक 
उत्पादकता के अनुमान के कारण खरीफ की कमी पूरी हो 
जावगी. उपज में अधिक वृद्धि' की सम्भावना में जिन 
तथ्यों का मुल्य रूप से अंश्दात है उनमें श्रधिक उपज 
देने वाली किस्म के वोजों के श्रन्तयंत्र क्षेत्रफल में वृद्धि 
होना है- अधिक उपज एवम्‌ उन्नत किस्म के बीजों का 


* विवरण जो 982-83 में 7.34 लाख क्विटल था 





984-85 में वढ़कर .62 राख क्विटल द्वो जाने का 
अ्रनुमान है. इसी प्रकार श्रधिक उपज देने वाली किस्मों के 
अन्तगंद क्षेत्र में [982-83 की तुलना में तो 983-84 
तववा 984-85 में वृद्धि हुई है लेकिन 984-85 में वर्ष 
9835-84 की तुलना में ग्रिरावट आई है. भोर यही 
कारण है कि 984-85 में दर्वेरकों के वितरण में 
गिरावट आई हैं. चू कि पौध संरक्षण कार्यक्रम भी इसका 
ही हिस्सा है अतः इसमें 983-84 की तुलना में कमी 
आई है. 


तालिका संख्या 3 में खरीफ व रबी दोनों फसलों 
के प्रमुख वर्गों के श्रनुतार। 98 2-83 वर्ष के क्षेत्रफल एवम्‌ 
उत्पादन के भ्रनुमानित अंक तथा 983-84 के श्रन्तिम 
लक्ष्य श्रौर 984-85 के प्रावधानिक लक्ष्य दिए गए है. 

कृषि उत्पादन का सूचकांक (]969-70 -00 
970-7] में जो 88.86 था वह ॥978-79 में 
बढ़कर 208.98 हो गया लेकिन 984-85 पुनः घटकर 
203.96 हो गया. यह वर्ष 983-84 के स्तर से 
]2.06 प्रतिशत कम था. तथापि वर्ष 983-84 को 
छोड़कर जो कि श्रच्छी व सामयिक वर्षा के कारण 
भसाधारण वर्ष था तथा प्रतिनिधि वर्ष नहीं घा, वर्ष 
967-67 से अबतक 984-85 में कृषि सूचकांक 
भ्रधिक रहा. खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक 970-7॥ 
में [77.07 था जो 979-80 में 67.38 हो गया जो 
पुनः बढ़कर 983-84 में 23.45 हो गया लेकिन 
98 4-85 के प्रावाधानिक भ्रनुमान 88.92 के है, जो 
कि 983-84 के स्तर से बहुत नीचा है । श्रखाद्य फसलों 
का सूचकांक 229.26 था वह बढ़कर 35,65 हो गया 
जो कि पुनः बढ़कर 983-84 में 36.65 हो गया 
लेकिन 984-85 के अनुमाव 309.44 ही है. खाद्यान्नों 
के सूचकांक में कमी का मुख्य कारण सूखे की स्थिति तथा 
सिचित क्षेत्रों में कृषकों का झुकाव व्यापारिक फसलों की 
तरफ होना है. इसके कारण उसमें कमी भ्राई है. 


कृषि की दृष्टि से राज्य को सूखे भर भ्राद्र दो 
प्रकार के क्षेत्रों में बांठा जा सकता है. राज्य के कृषि क्षेत्र 
का करीब 47 प्रतिशत सूखे भाग में श्राता है श्र केवल 
6 प्रतिशत मात्र में ही सिंचाई सुविधाएं है. श्राद्र भाग जो 
53 प्रतिशत आता है इसके 27 प्रतिशत भाग में सिंचाई 
सुविधाएं उपलब्ध है. 


वर्ष 952-53 में कृषि के अन्तर्गत 09.39 
लाख हेक्टेयर क्षेत्र था जो 979-80 में बढ़कर57.00 
लाख हैक्टेयर हो गया तथा 984-85 के लक्ष्य 76.50 
लाख हैक्टेयर है. 2952-53 में राजस्थान का कुल 
सिचित क्षेत्र पैदाबार क्षेत्र का ! प्रतिशत भ्रांका गया है 
जबकि सम्पूर्ण भारत का उस समय 7 प्रतिशत था. 
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94 2-53 में कुल सिचित क्षेत्र (5.4] लाख हैक्टेयर 
था जो 978-79 में बढ़कर 30.40 लाख हैक्टेयर हो 
गया. इस प्रकार यह प्रतिशत कुल कषि क्षेत्र का 7.4 
हो जाता है जबकि इसी समय सम्पूर्ण भारत के लिए यह 
प्रतिशत 3! है. कुल सिचित क्षेत्र में से 982 हजार 
हैक्टेयर क्षेत्र नहरों से, 274 हजार हैक्टेयर तालाबों से; 
2050 हजार कुझों से खींचा जाता है. छठी पंचवर्षीय 
योजना में सिंचाई के लिए 39.50 करोड़ रु. का प्रावधान 
(राजस्थान नहर क्षेत्र को छोड़कर) किया गया है. वर्ष 
]984-85 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, माही 
बजाज सागर परियोजना, तथा सिंचाई विभाग द्वारा 
संचालित अन्य परियोजनाश्रों से 62.74 हजार हैक्टेयर 
की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ. भू-जल को 
प्राप्त करने हेतु नावार्ड की पुनवित्त सुविधाओं के माध्यम 
से लघु सिंचाई योजनाश्रों का क्रियान्वयन किया जा 
रहा है. 


पंचवर्षोाय योजनाए' तथा कृषिविकास-राजस्थान 
में कृषि की महत्ता को देखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना 
से ही कृषि तथा इससे सम्बन्धित कार्यो के विकास को 
सर्व च्च प्राथमिकता दी. प्रथम तथा द्वितीय योजनाकाल में 
कृषि विकाप्त पर कुल व्यय का 24.77 प्रत्तिशत खर्चे 
किया गया. तीसरी योजना में यह राशि श्रथम दो 
यौजनाओ्रों से ज्यादा था लेकिन कुल का 9.7 प्रतिशत 
थी. वाषिक योजनाओं में यह प्रतिशत 25 के लगभग था. 
चौथी पंचवर्षीय योजना से यह प्रतिशत घटा है झौर 
घटकर चौथी पंचवर्षीय योजना में यह 40.] प्रतिशत रह 
गया. पांचवी योजना में भी रूगभग स्थिति यही मिलती 
है .4 प्रतिशत. छठी योजना में कृषि का हिस्सा 
3.66 के भ्रासपास था. सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में 
कृषि तथा सम्बन्धित क्रियाएं एवम्‌ ग्रामीण विकास के 
लिए कुल व्यय का .5 प्रतिशत निर्धारित किया गया 


है. इस प्रकार योजनाकाल में कृषि के साथ यदि सिंचाई 
तथा बाढ़ नियंत्रण को यदि मिला दे तो यह प्रतिशत सबसे 
अधिक हो जाता है. 


]52 ] 


पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान ने कृषि के 
. विकास से सम्बन्धित बहुत सी उपलब्धियां की है जिनका 
विवरण निम्न है- 

१. कृषि उत्पादन-योजनाप्रों से पूर्व राज्य अपनी 
प्रावश्यकता से भी कम खाद्यान्न करता था. अरतःउसे कमी 
की पूति आयात द्वारा करनी पड़ती थी. लेक्रिन श्रव यह 
आधिक्य उत्पादन करता है और उमका निर्यात भी करता 

95 में खाद्यान्न का उत्पान का उत्पादन 29.4 
लाख दन था. जो 983-84 में बढ़कर 700.76 लाख 
उन हो बया और !984-85 पुत्र: घटा है श्लोर घटकर 
87 लाख दवन हुप्रा. 

खाद्यान्तों के साथ साथ कृषि विकास काेक्रमों के 
कारण राज्य में तिलहन, कपास, गन्ना, मु गफली आदि के 
उत्पादन में भी चार गुना से अधिक हुई है. इस प्रकार 
खाद्याननों में तीन गुना तथा अखादचान्न सें पांच गुना वृद्धि 


थु, 


२. कृपि क्षेत्र का विस्तार-95] में कुल बोया 
गया ल्लेत्रफल 93 लाख हैक्देयर था जो 984-85 में 
वढ़कर 73.50 लाख हैक्टेयर हो गया है जो लगभग 
दुगना है. 

३. सिचाई सुविधाशों में वृद्धि-योजनाओं में 
घिचाई कों प्राथमिकता दी गई है. फलस्वरूप बहुदं श्लीय 
नहीं घाटी योजनाएं धन सकी है. विभिन्‍त सिंचाई 
कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ]95 कुल सिचित क्षेत्र 
.74 लाख हैवटैयर थाजों 983-84 में बढ़कर 
40.]4 लाख हैक्टेयर हो गया और 985-86 के लिए 
अनुमान 40.07 लाख हैक्टेयर था और 986-87 के 
लए लक्ष्य 44.25 लाख हेक्टेयर है. 

- उर्वरक के प्रयोग में वद्धि-राजस्थान में कृषि 

उत्पादन श्रधिक लेने के लिए उर्वरकों के प्रयोग में तेजी 
वृद्धि हो रही है. !985-86 के लिए लक्ष्य 2 लाख टन 
अधिक के रखे गए है. 


म्पा है 


मा 


५. उन्नत दीजों का प्रयोग-राज्य में उन्‍नत बीजों 
को प्राप्त करने के लिए 60 बीज गरुणक फार्म स्थापित 


किए जा चुके है. राजस्थान निर्माण के समय तदू ग्रघिर 
उपज प्रदान करने वाले उपजों के प्रन्तर्गेत क्षेत्र विल्कन्न 
नहीं घा, जबकि 985-86 के घन्त में 26.84 लड़ 
हैक्टेयर क्षेत्र में उनन्‍तत वीजी का प्रयोग हुआ- 

पूर्व में कृषि विभाग ज्वार, वाजरा व मक्का को 
प्रधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को कुतत 
प्रावश्यकता के 80 प्रतिन्नत भाग की व्यवस्था करता रहा 
हैं. परन्तु 7974 से बीजों के वितरण का कार्य राज्य 
कृषि नियम को सौप दिया गया है. राज्य कृषि निगम 
पंचायत समितियों व पंचायतों तथा ग्राम सेवा समितियों 
तथा कृषि सेवा केन्द्र के माध्यम से वीज वितरित करता 
है. राज्य में वीज उत्पादन कार्यक्रम पर विद्येप बल दिया 
गया है. इसके फलस्वरूप !984-8 5में खाद्यान्नों के बीजों 
के उत्पादन लक्ष्य 34,।50 टन, तिलहन के वीजों का 
लक्ष्य 240 टन तथा कपास के बीजों के उत्पादन के रुक्ष्य 
646 टन रखे है. 


गध संरक्षण-राज्य में कृषि को बढ़ावा देने हेतु 
पौध संरक्षण को विद्येप प्रोत्साहन दिया गया है. 97 5-7 
में 23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पोष संरक्षण कार्य चल 
था जो 978-79 में बढ़कर 54 लाख हैक्टेयर में हो 
गया तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अ्रन्त तक 70 लाव 
हेक्टेयर हो जाने का लक्ष्य है, तथा प्रति हैक्टेयर 0.59 
किलोग्राम दवाई का छिड़काव हो जायेगा. पोघों को लगने 
वाली बीमारियों से रक्षा हेतु दवाइयों का छिड़काव किया 
जाता है. समय-समय पर हवाई छिड़काव द्वारा भी पो्ों 
को बीमारियों से बचाया जाता है. 983-86 में 62.83 
लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पौर संरक्षण कार्य इस बात की पुष्टि 
करते है कि यह कार्यक्रम फसल की आवश्यकता बन 
गया है. 

कृषि शिक्षा प्रसार-विश्व बैंक की सहायता से इस 
कार्यक्रम को अवट्बट 977 में 23.90 करोड़ रुपये से 
चालू किया गया था. यह कार्यक्रम राज्य के !7 जिलों में 
क्रियान्वित है और इससे 29 लाख क्ृपक परिवार लाभा- 
न्वित होगे. यह कार्यक्रम (7.५, ०छएा०2८४) प्रश्चिक्षण 
तथा निरीक्षण पर आधारित है. छठी योजना के लिए 


इस कार्यक्रम पर 9.95 करोड़ रु. खर्च करने का लक्ष्य 
हैं. [979-80 तक 6.0 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके 
है. 983-84 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 4.96 
झुयये रखें गए इस कार्यक्रम के प्रन्लगंत कृपकों को 
फप्तल उत्पादन की नवीन तकनीक प्रदास करने के प्रयास 
किए जाते है. 984-85 के प्रारम्भ में यह कार्यक्रम 8 
जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा था. 985-86 में 
राजल्वान में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रोजेव्व में भाग लेने 
का निर्णय लिया और 6 ग्रन्य जिलों में इस कार्यक्रम को 
लागू किया गया. 

फल एवम्‌ सब्जी विकास-राज्य योजना के 
ग्रधीन छठी पंचवर्षीय. योजना में फल एवम्‌ सब्जी के 
प्रत्तगत मौजूदा क्षेत्र 30 हजार हैक्टेयर को बढ़ाकर 
986-87 में 54 हजार हैवटेंयर करने का लक्ष्य है.प्पयाज 
की पैदायार बढ़ाने के लिए विश्षिप्ठ प्रयास किये जायेंगे. 
प्याज की खेती 979-80 में 9 हजार हैक्टेयर में होती 
थी और प्याज का उत्पादन 36 हजार टन होता था. इस 
खेती को 986-87 में 7 हजार हैबटेयर में बढ़ाने का 
लक्ष्य है तथा उत्पादन का लक्ष्य 76 हजार टन है. 

सब्जी के लिए प्रशिक्षण एवम प्रदर्शन कार्यक्रम के 
प्रन्तगंत जयपुर तथा कोटा में दो प्रयोजनाए चल रही है. 
छठी पंचवर्षीय योजना में 6 नये प्रोजेक्सस का लक्ष्य है. 
इस योजनाकाल में 3.80 लाख फलों के पीधे वितरित्त 
किये जायेंगे. 


कपास विकास कार्य क्रम--राज्य सरकार द्वारा 
कपराम सघन विकास भीलवाड़ा जिले में चालू है. इसके 
प्रलावा कपास विकास योजना मेवाड़ क्षेत्र, गंगानगर,वाँस- 
वाड़ा, डू गरपुर आदि जिलों में चल रही है. इसके श्रति- 
रिक्त केन्द्रीय सहायता द्वारा गंगानगर व राजस्थान नहर 
क्षेत्रों में कपास का सघन कार्यक्रम 4.20 लाख हैक्टेयर 
में चालू है. 

चुकन्दर विकास योजना--चुकन्दर विकास हेतु 
केन्द्रीय सहायता से यह योजना 200 हैकटेयर में चलाने 
का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के झन्तगंत ।20हैवटर 
में प्रदर्शन भी लगाए गए. 


|॥ | 


गन्ना विकास कार्यक्रम--राज्य सरकार की सहा- 
यता से यह योजना गंगानयर, केशोरायपाटन क्षेत्र में 
43,000 हैक्‍्टर में चलाई जा रही है. भोपालसागर में 
4,000 हैक्टर क्षेत्र में सघन विकास योजना चालू है. 


दाल एवम्‌ तिलहन विकास योजना-- राज्य 
सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम का दूसरा सूत्र दलहन दुगनी 
तिलहन तिग्रुनी है, इसके लिए मार्च 986 के लिए लक्ष्य 
7.30 लाख टन (दलहन) का रखा गया. 984-85 
में इनका उत्पादन !2.52 खाख टन किया गया. प्रदेश में 
दलहनी फसलों की खेती लगभग 35 से 49 लाख हैक्टेयर 
क्षेत्र में की जाती है. राज्य के पांच प्रमुख दलहन जिलों 
जयपुर, भरतपुर, कोटा व श्री गंगानगर में 974-75 से 
केन्द्र प्रवतित दलहन विकास योजना कार्यशील है. इस 
योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदर्शनों, प्रमारित बीज, 
घौध संरक्षण उपायों व संयंत्रों के लिए अनुदान दिया 
जाता है. 

984-85 से राष्ट्रीय तिलहन विकास परि- 
योजना के माध्यम से सरसों, सोयाबीन, तिल व मृ गफली 
का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे पूर्व 
राज्य में सघन तिलहन विकास योजना लागू थी. सोयाबीन 
को खेती विस्तार योजना कोटा, बृन्दी, झालावाड़, चितोड़- 
गढ़, बांसवाड़ा, डू गरपुर व भरतपुर में चलाई जा रही 
म्‌ृगफली व तिल विकास कार्यक्रम प्रजमेर, चित्तौड़गढ़, 
सवाई माधोपुर, नागौर, टौंक, भीलवाड़ा, भरतपुर,जयपुर, 
कोटा, झालावाड़, उदयपुर, श्री गंगानगर व बीकानेर में 
चलाया जा रहा है. राई व सरसों की शुद्ध फसल के 
विस्तार की विज्येप परियोजना समस्त राज्य में लागू है. 
राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना छत प्रतिशत केन्द्रीय 
सहायता से चलाई जा रही है. परियोजना के तहत 
प्रमाणित वीज, खाद, पौच संरक्षण उपाय व यंत्र श्रादि 
के लिए किसानों को ऋण दिया जाता है. 
985-86 में कुल 6.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तिलहनों 
की बुवाई का लक्ष्य था. 


कृषि प्रशिक्षण एवम्‌ प्रसार--कृषि विज्ञान के 
आधुनिक ज्ञान को कृषकों तक पहुचांने के लिए केच्रीय 


सहायता से कृषि “विभाग द्वारा दो कृषक प्रशिक्षण केन्द्र 
दुर्गापुरा (जयपुर) छतरपुरा (कोदा) में चलाए जा रहे है. 
उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा भी दो प्रशिक्षण केन्द्र 
उदयपुर व भरतपुर में चलाए जा रहे है. इन प्रश्चिक्षण 
केन्द्रों में करपि सम्बन्धी सामयिक जानकारी देने हेतु कृषक 
चर्चा मण्डलों का गठन किया जाता है. इसके अत्तिरिक्त 
विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का श्रायोजन कर 
कृपकों की समस्या का समाघान किया जाता है. छठी 
पंचवर्षीय योजना में एक नए कृषि विश्वविद्यालय को 
खोलने का प्रस्ताव है. इसके अतिरिक्त जोधपुर में स्थित 
केन्रीय मरु शोध संस्थान (082२) विभिन्न फसलों 
तथा मरुस्थल को रोकने का प्रयास कर रही है. 


सुचना शाखा--यह शाखा कृपक वर्ग को कृषि 
तकनीकी ज्ञान तथा कृपि विस्तार संगठन के श्रन्तगंत 
कार्य कर रहे कृषि कार्यकर्ताओं को कृपि की उन्नत 
विधियों से सम्बन्धित व्यावहारिक जानकारी एवम्‌ 
प्रशिक्षण देने के उहंदयों से कायं कर रही है. कृपि भ्रनु- 
संधान के नवीन परिणामों के श्राधार पर श्रधिक उपज देने 
वाली नई किस्मों की उपयुक्त विधियों के सम्बन्ध में 
समय-समय पर विभिन्न साधनों से ज्ञान उपलब्ध कराती है. 

श्राकाशवाणी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोघपुर 
एवम्‌ श्रजमेर के द्वारा कृपि सम्बन्धित वार्तायें, कृपकों की 
मेंठ वार्तायें तथा कृपि तकनीकी सूचनायें प्रसारित की 
जाती है. 

भुसंरक्षय- राज्य में भू-संरक्षण का कार्य कृषि 
योग्य भूमि में विभिन्न जिलों से स्थापित |2भू-संरक्षण का 
इकाइयों द्वारा देखा भाला जाता है. भू-संरक्षण कार्यों हेतु 
सरकार द्वारा!0 से 5 प्रतिशत तक श्रनुदान देने की 
व्यवस्था है. इसके अलावा होने वाले व्यय को कृपक 
स्वयं वहन करता है श्रथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर 
सकता है. 


सूमि सुधार--भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
छठी पंचवर्षीय योजना में दो प्रकार के कार्यक्रम भ्रपनाए 
गए ( ) मूभि सम्बन्धी दस्तावेजों को ग्राज की तारीख 
तक पूरा करना (एफ-त४779) तथा (2) सीलिंग कानून 


के अन्तर्गत प्राप्त हुई भूमि को मूमिहीनों में बांटना. इन 
कार्यो के लिए केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता बराबर 
रहेगी. ये कार्यक्रम पैसे की कमी के कारण पूरे नहीं निए 
जा सके. ॥ 

सुगा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम--राज्य के मुख्यतः पद्िचमी 
जिलो में सूखे की स्थिति वी रहती है, जिसका प्रभाव 
वहां के किसानों व पशुओं पर पड़ता है. किसान अपनी व 
पशुओं की रक्षा के लिए श्रन्य भागों में जाते हैं. उन्हें 
काफी कष्द होता है अत: राज्य में सूखा सम्भावित क्षेत्र 
कार्यक्रम पश्रपताया गया है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गन दो 
जिलों जोधपुर व नागौर में विश्व वेंक के सहयोग से व 
श्रन्य झ्राठ जिलों (पाली, जालौर, वाड़मेर, जैसलमेर, 
वीकानेर, डूगरपुर, बांसवाड़ा, चुर) व 6 तहसीलों 
ब्यावर, चिड़ावा, भुनभुनू, देवगढ़, भीम तथा खेरवाड़ा) 
में भारत सरकार के सहयोग से वह कार्यक्रम चलाया जा 
रहा है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ्रारम्भिक व विस्तृत 
मू-सर्वेक्षण व टोपोग्राफीकल सर्वे का काये किया जा रहा 
है. इस सर्वे कार्यक्रम को क्षेत्र की विकास योजनाञ्रों के 
लिए प्रयोग में छाया जायगा.- 


वीस सूत्रीय आशिक कार्यक्रम के तहत राज्य में 
984-85 में सूखी खेती वाले क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से 
खेती किये जाने का कार्य 22 लाख हैक्ठेयर में किये जाने 
का लक्ष्य निर्धारित था । इस कार्य को सुचारुता से पुरा 
करने हेतु 306 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से 
83,388 कृपकों को शुष्क खेती की आधुनिकतम तकनीक 
का ज्ञान दिया गया । इस कार्यक्रम के तहत भू-संरक्षण 
कार्यक्रमों को भी लागू किया जा रहा है। 986-87 के 
दोरान 000 शिविरों के श्रायोजन का लक्ष्य है । 

कृषि अनुसंघान--- वनस्पति शाखा-- 

वाजरा--वाजरे की संकर किस्मों में ग्रीन ईयर 
बीमारी का अधिक प्रकोप देखकर इस शाखा द्वारा एक 
झार. 4]] किस्म का विकास किया गया है, जो इस 
बीमारी की श्रच्छी रोधक है. इसके अलावा प्रयोग प्रदर्शनों 
में पंजाव की दो किसमें वितरण के लिए उपयुक्त मानी 
गई है. ये किसमें पी. एच. वी 0 व पी. एच. वी 4 है 


जो तुलात्तिता नामक बीमारी की श्रवरोधक है. वाजरे के 
प्रगले प्रजनन कार्यक्रम के लिए तीन स्प्रीलिंग किसमें 
चयनित की गई है. 

ग्वार-दुर्गापुरा श्रजय किस्म की ग्वार किसानों 
को वितरित करने के लिए उपयुक्त पाई गई है. यह सूखा- 
रोधक तथा भ्रच्छी उपज देने वाली किस्म है. इसमें गोंद 
क्षी मात्रा भी प्रधिक होती है. यह किस्म चारे की दृष्टि 
मे भी काफी भ्रच्छो है. 

खरबूजा -दुर्गापुरा मधु किस्म में 4% ध्रधिक 
प्वकर की मात्रा होती है श्रतः किसानों में वित्तरण हेतु 
स्वीकृत की गई है. दूसरी किस्म सलेव्शन-। भी वितरण 
के लिए उपयुक्त पाई गई है. 

तरबूज - तरबूज की किस्म दुर्गापुरा मीठा 
किसानों में वितरण हेतु स्वीकृत की गई है. इसमें शवकर 
की मात्रा अधिक होती है तथा यह लम्बे यातायात के 
लिए उपयुक्त है. 

धनिया--घधनिये की एक छोटे दानों वाली किस्म 
मसालेव सब्जी दोनों कार्यो के लिए उपयुक्त पाई गई है, 
यह प्रधिक सुगन्धित भी है. 

गेहूँ--गेहूँ की उन्नत किस्मों की क्षेत्रानुसार 
सिफारिश करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय कृषि फार्मो 
बे कृषकों के खेतों पर प्रयोग प्रदर्शन किये जाते हैं. राज: 
9]] काठिया गेहूं की रोली रोधक बोनी किस्म है. यह 
विकप्ित कर किसानों को वितरण के लिए स्वीकार की 
गई है. यह किस्म विशेष रूप से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी 
भाग के लिए उपयुक्त हैं. इस किस्म की उपज कल्याण 
सोता के बराबर होती है. गेहूं की श्रन्य किसमें राज, 
029 व राज. 4052 प्रधिक उ्ंरक देने पर पिचित 
क्षेत्र में ज्यादा पैदावार देती है. 


. जौ--आ्रा. डी. 3! किस्म ने अखिल भारत के 
उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाके के बरानी खेतो वाले क्षेत्र में 
भ्रधिक उपज दी है. इसी क्षेत्र में पिछली बुवाई के लिए 
जौ की उन्नत किस्म आर. डी. 8 उपयुक्त है. यह 
पीली रोली से बचाव को क्षमता रखती है. श्रा. डी. 
37 सिचित क्षेत्र के उपयुक्त है. 


है आज 


किस्म भ्रार. ई. बी. 343, डी. एल. 69, प्रार. 
सी. बी. 72 तथा 63 को अग्रली पंक्तियों में भी रोली 
रोघक पाया गया है. 

किस्म भ्रार. डी. 702,03, 35,47, 50, 
52, 76 व ]76 पी. जो की बोनी किसमें है जो 
दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र पर पैदा की गई है. खारे पानी व 
मिट्टी को समस्या जो कि राजस्थान में बढ़ती जा रही है, 
इन क्षेत्रों के लिए वी. एल, 2 किस्म को अधिक उपयुक्त 
पाया गया है. छिलके रहित जौ की किसमें भी विकसित 
की गई है. 

कृषि रसायन शाला--#षपि रसायन शाखा के 
अन्तर्गत मूमि व पानी का सर्वेक्षण एवम्‌ परीक्षण, पोपक 
तत्वों की मात्रा का निर्धारण, उबेरकों का विभिन्न 
मिद्दियों व फसलों पर प्रभाव, क्षारीय व लवणीय मिट्टी 
तथा पानी में विभिन्न फसलों की उपज बढ़ाना, क्षारोय 
व लवणोय क्षेत्रों के लिए किस्मों का चयन श्रादि कार्य 
किये जातें है. 


कृषि विस्तार की नवीन प्रणाली (बंनोर 
प्रणाली )--इस प्रणाली को राज्य सरकार के कृषि 
विभाग ने 974 में कोटा जिले के चम्बल क्षेत्र तथा 
राजस्थान नहर सिचित क्षेत्र में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप 
में लागू किया. यह प्रोजेक्ट विश्व वेक की सहायता से 
संचालित होता है तथा राजस्थान राज्य को देश में सर्वे 
प्रथम इस प्रयाली को कार्यान्वित करने का गौरव प्राप्त 
है. इस प्रणाली का सार, “उपलब्ध साधनों से प्रावैधिक 
ज्ञान के ग्राधार पर प्रघिक उपज प्राप्त करें” है. 


चम्बल तथा राजस्थान नहर सिचित क्षेत्र में क्पि 
उत्पादन के क्षेत्र में इस प्रणाली के सफल प्रयोगों को 
देखते हुए राज्य सरकार ने 977 में राज्य के !7 जिलों 
में विश्व बैंक के सहयोग से लागू करने का निर्णय लिया. 

इस प्रणाली के श्रन्तर्गत !7 जिलों में कुल्न 29 
लाछ॑ कृषक परिवार सम्मिलित है. एक कृषि पर्यवेक्षक 
(ग्राम विस्तार कार्यकत्ता ५. 7.. ७.) श्रोसतवन 720 
कृथषक परिवारों को समय पर समुचित ज्ञान व उत्पादन 
बढ़ाने हेतु उन्नत क्रियाओ्नों के विषय में मार्ग दर्शन देता 
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_ है. उक्त परिवारों को 8 चकों या भागों में बांद दिया 
जाता है और प्रति सप्ताह सोमवार से ग्रुरु तक एक 
निश्चित समय पर पपने क्षेत्र के किसानों से सम्पर्क कर 
अगले 5 दिनों में कृषि सम्बन्धित कौन कौन सी क्रियाएँ 
किस प्रकार करनी होंगी इसके वारे में चर्चा कर मार्ग 
दमन देता है. 

एक चक में लगभग 80 से 00 किसान परिवार 
हो सकते हैं और कृषि पर्यवेक्षक के लिए एक ही दिन में 
सभी क्ृपक परिवारों तक कृषि क्रियाञ्रों की जानकारी 
को पहुंचा देना सम्भव नहीं हो सकता है | झतः अपने 
क्षेत्र या चक में कृषि पर्यवेक्षक 8 से 0 ऐसे कृषि परि- 
वार के कृपकों का चयन करता है जिनके द्वारा जो भी 
कृषि क्रियाएँ कथित पखवाड़े में करवाई जानी हैं उनकी 
फसल में उनका प्रयोग करती है । इस प्रकार चुने हुए 
सम्पर्क क्ृपषक अपने साथी कृपकों को जिन्हें कि अनुयायी 
कृएक की कहा जाता है अपनी फ़्नल में प्राप्त ज्लाभ की 
जानकारी देते हैं क्योकि इन क्ंपकों के खेत सफल प्रदर्शन 
का कार्य करते हैं. 

प्रत्येक पखबाड़े में एक शुक्रवार तथा शनिवार को 
पाक्षिक प्रशिक्षण आयोजित किथा जाता है। जिसमें 

. सम्बन्धित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षण देते हैं। कृषि 

पर्यवेक्षक इनमें उपस्थित होकर कृपि क्रियाश्रों के बारे में 

' विस्तार से चर्चा कर ज्ञान अर्जित करते हैं । 


8 कृषि पयंवेक्षकों के कार्य को गति देने हेतु एक 
सहायक कृषि अधिकारी, जिनका मुख्यालय उपरोक्त 8 
कृषि पर्यवेक्षकों के क्षेत्र के पास ही रखा गया है, रहता 
है जो फसलों के लिए कृषि क्रियाएं कृपकों को दी जाती 
हैं, उनका प्रशिक्षण देते हैं. 
रा 3 अथवा 4 पंचायत समितियों को मिलाकर एक 
कृपि उप-जिला बनाया गया है. इसमें पोघ, प्रशिक्षण 
तथा पौध संरक्षण आदि के विज्येषज्ञ होते हैं जो स्थानीय 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देते हैं. 


'ऐसे 2 था 3 उप-जिलों से एक कृषि जिला 
बनाया गया है. जिला स्तर पर विद्येष विश्येपज्ञों के श्रति- 
रिक्त जिला कृपि अधिकारी होता है. जिला कृपि 


अधिकारी का मुख्य कार्य जिले के कृषि उपादानों की 
भावश्यकताओों को आंकना तथा उनसे सम्बन्ध स्थापित 
कर वितरण की व्यवस्था करवाना है- 

इन कृषि विशेषज्ञों को प्रत्येक मास में एक प्रज्षि- 
क्षण प्राप्त करना होता है जिसमें उदयपुर विश्वविद्यालय 
उदयपुर, के विशेषज्ञ, विभाग के अधिकारीगण तथा भ्रन्य 
कृषि विज्येपज्ञ यह चर्चा करते हैं कि श्रागामी मास में 
दोनों पखवाड़ों में फललों के लिए तत्कालीन परिस्थितियों 
में कौन-कौन से कार्य अपनाये जाना लाभदायक होगा. 
उक्त चर्चा के आधार पर ही क्षेत्र विशेष के लिए कृषि 
उत्पादन का कार्य क्रम निश्चित किया जाता है. इस प्रकार 
बैनोर प्रणाली” के दो मुख्य अंग्र है प्रथम प्रशिक्षण तथा 
द्वितीय प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को समय पर भिय- 
मित भ्रमण द्वारा कृषकों तक पहुंचाना. 

इस प्रशिक्षण में इस वात पर विशेष बल दिया 
जाता है कि प्रत्येक वर्ग के किसान प्रावेघिक क्रियाओ्रों को 
अपना सकें, कुछ साधनों के लिए अधिक खर्च करना पड़ता 
है परन्तु अधिकाधिक कृषक वर्ग वित्तीय साधन बढ़ाने में 
इतने सक्षम नहीं हो पाते. अतएव ऐसी प्रावेधिक क्रियायें 
अपनाने पर जोर दिया जाता है जिनमें वित्तीय माघनों 
की श्रधिक आ्रावश्यकता नहीं होती है तथा जिन्हें प्रपनाकर 
वह अपने उत्पादन में 0 से 20 प्रतिद्यत की वृद्धि प्राप्त 
कर सकता है. 

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोडें--भारत 
सरकार के कृषि मंत्रालय मे किसान को व्यापारियों की 
लूट से बचाने, कृषि उत्पादन के व्यापार को नियन्तित 
करने तथा किसान को उचित भाय दिलाने के दृष्टिकोण से 
नियन्त्रित मण्डियों का एक व्यापक कार्यक्रम पुरे देक्ष में 
प्रारम्भ किया. राजस्थान ने भी यह कार्यक्रम श्रपनाया 
और राज्य सरकार ने उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा 
करने के लिए कृषि उपज (विपणी अधिनियम 96] पास 
किया. इसके अन्तर्गत 963 में नियम बनाएं गए और 
4964 में सबसे पहले नौ कृषि उपज मण्डी समितियों की 
स्थापना हुई. मण्डी समिति में 5 में से 7 सदस्य किसान 
होते है तथा दो व्यापारी. ये मण्डियाँ चुनी हुई होती है 
तथा प्रजातान्त्रिक स्वरुप से ही कार्य करती है. 


मण्डी तियमन के कार्य को अधिक सुचारु रुप से 
चलाने के लिए राज्य सरकार ने मण्डियो की एक शीर्पस्थ 
खायत्तशासी संस्था, राजइ्धान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 
का 6 जून 974 को गठने किया. राज्य में मण्डो 
नियमन व्यवस्था में प्रशासन को विभागीय स्तर पर सुदृढ़ 
करने को दृष्टि से !080 में कृषि विपणन निदेशालय 
की स्थापता की गई. निर्देशीलय मण्डियों की 
प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता हैं 
वया बोर्ड मण्डी निर्माण, ग्रामीण हाट एवम्‌ गोदाम 
निर्माण के अतिरिक्त ग्रामीण सम्पर्क सडकों का भी 
निर्माण करा कर मण्डी विकास कार्य कराता है. इसके 
प्रतिरिक्त ग्राथिक दृष्टि से कमजोर मण्डियों को ऋण 
एवम्‌ अनुदान सहायता देता है एवम्‌ मण्डी समितियों तथा 
राज्य सरकार को कृषि विपणन के सम्बन्ध में सलाह देता 
है. मण्डी कर्मचारियों तथा किसानों का प्रशिक्षण एवम्‌ 
मण्डी नियमन श्रौर विकास का प्रचार भी बोर्ड करता है 

नियन्त्रित मण्डी कार्यक्रम के तहत शहर, कस्बे, 
एवम्‌ गाँव के समीप खुले स्थानों पर नई मण्डियों का 
निर्माण प्रारम्भ हुआ जिनमें बड़े आकार की दूकानें,गोदा म, 
किसानों के लिए विश्वाम गृह, पशुओं के लिए छाया, 
प्याऊ, बिजली, दवाखाने, नीलामी चबूतरे आदि लाखों 
रुपयों की लागत से वने शोर बन रहे है. 

मण्डियों का जो पहला लाभ पहुंचा है वह है 
किसानों की बिचौलियों के शोषण से मुक्ति. व्यापारी कई 
प्रकार के भ्रनधिकृत खर्चे किसान से लेते थे तथा किसान 
को उपज भी प्रतिस्पर्डात्मक भावों के बिना ही खरीद लेते 
वे. यह सब बुराइयाँ मण्डियों के नियमन के साथ समाप्त 
होती जा रहो हैं. श्रव किसान का माल मण्डी अधिकारी 
की देखरेख में खुली निलामी की विक्री पद्धति से बिकता 
है. किसान से मण्डी में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं 
लिया जाता भ्यौर किसान का शोपण नहीं होता. 

राज्य सरकार ने भविष्य में मण्डी समितियों का 
तीन श्रेणियों में विभाजित करने का निर्णय लिया है.इसके 
अनुसार “श्र” श्रेणी की मण्डी समिति की श्राय 0 लाख 
से ऊपर 'ब” श्रेणी की मण्डो समिति की आय 5 लाख 
से 0त्ञाख के बीच में तथा “स” श्रेणी की भण्डो समित्ति 
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की आय 3 से 5 लाख तक रखी खई हैं. इससे नीचे की 
आय (30 हजार तक) को मण्डियों को गोण यार्ड के 
रूप में विकसित किया जायेगा. श्रभोी राज्य में पूर्व 
निर्धारित माप दण्ड के अश्रनुसार 45 मण्डियां अ' श्रेणी 
की है तथा जेष 8 मण्डियाँ “स” श्रेणी की है. गौण 
मण्डियों की संख्या 2[0 है. इनके अतिरिक्त 7 मण्डी 
यार्डो की स्वीकृति के मामले श्रभी कृषि पुनवित्त विकास 
निगम के पास विचाराघीन है तथा 9 मण्डी परियोजनाएँ 
निर्माणाधीन हैं. 


कृषि विपणन को श्रन्य भावी योजनाश्रों में सारे 
राज्य को मण्डी नियमन की परिधि में लेना, सम्पूर्ण प्रदेश 
में ग्रामीण सम्पक सड़कों का जाल बिछाना. किसान के 
स्तर पर कृषि उपज का वर्गीकरण तथा उसके लिए 
वेज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग, उपज के यातायात्त हेतु 
सस्ते एवं द्र तगामी साधन जुटाने. विधायन (प्रासेततिण) 
कार्यों को बढ़ावा देना, शोताग्रारों (कोल्ड स्टोरेज) के 
निर्माण मे सहयोग देना तथा फसलों में लगी विमारियों 
की रोकथाम में सहायता देना श्रादि सम्मिलित है. 


राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम-- राजस्थान 
राज्य कृषि उद्योग निगर लिमिटेड की स्थापना अगस्त 
969 में हुई. निगम की अधिकृत पुजी 5 करोड रुपये 
थी. इस पूजी का अनुपात राज्य सरकार एवम्‌ केन्द्र 
सरकार में 5] : 49 है. निगम की इस समय चुकता 
पुजी 4,0],22,400 रु. है. 

इस निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि 
उद्योग धन्धों को स्थापना, उनका विकास एवम्‌ उनमे 
सहयोग प्रदान करना, कृषि के यत्वीकरण, तकनीकी 
सहायता, कृषि के नयेज्नये उपकरणों का उत्पादन करना 
एवम्‌ कृषि से सम्बन्धित उत्तम किस्म के खाद, बीज, 
कीटनाशक श्रौषधि आदि का वितरण करना है जिससे 
कृपकों की उत्पादन क्षक्ति में वृद्धि हो. 

निभम ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश 
भर में विभिन्न स्थानों जैसे जयपुर, कोटा, बीकानेर, 
हनुमानगढ़, जोघपुर, प्रढ्वर, भरतपुर उदयपुर, सीकर, 
अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, 


पाली, फलौदी, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, जालौर झ्रादि पर 

- शाखाए स्थापित्त को है. इसके श्रतिरिक्त निग्रम ने जयपुर 
तथा चित्तौड़गढ़ में शो-रूम भी स्थापित किये हैं. निगम 
ने प्रदेश के वाहर होडल, यमुनानगर (हरियाणा) तथा 
विजयवाड़ा (आान्न्न प्रदेश ) में भी अपनी शाखाएं स्थापित 
की हैं. 

निगम की गतिविधियां एवम्‌ उपलब्धियाँ-- 
निगम किसानों की सेवाञ्रों के लिए निम्नलिखित कार्ये 
करता है: 

(7) कृषि उपकरणों का उत्पादन-निगम के 
कृषि उपकरण यंत्रालय (एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टस फंक्ट्री) 
जो कि भोटवाड़ा में स्थित है, में टैक्टर के कलपुर्जे, टावर 
मेम्बस, फेन्सिग सामान, ग्रोवर गैस संयंत्रों, अनाज की 
कोठियों, टक्‍्टर चालित सभी प्रकार के कृषि उपकरणों, 
कचरा ढोने की ढेलियां, मेला ढोने की टंकियां तथा 
कचरा पात्र श्रादि का निर्माण होता है. इस फंक्ट्री में 
माचे 98] तक 50 डिस्क हैरो, 400 डिस्क प्लाऊ, 
]890 कल्टीवेटसे, 05 लेवलस, 500 ट्रेवटर ट्रेलर 
एवम्‌ 320 टैकरो का निर्माण किया. इसके अतिरिक्त 
4000 फ़न्द एक्सल. 000 टेलर कपलियग, 2000 
स्विगिग ड्रो बार एवम्‌ 3500 थ्व्री पाइन्ट लीकेज एसेम्ब- 
लीज का निर्माण किया. इस फैक्टरी द्वारा माचे 98] 
तक कृषि उपकरणों का कुल उत्पादन 498.00 लाख 
रुपये का किया गया. 


कम्पोस्ट खाद का उत्पादन--नगर परिपद जयपुर 
के कूड़े करकट को लाभप्रद दिश्या में काम दिलाने के लिए 
निगम द्वारा राज्य में प्रथम वार जयपुर के निकट बृज- 
लालपुरा में१एक कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किया गया. यह 
संयंत्र ।979 जूलाई से प्रारम्भ हो चुका है. 

किराये पर-मशीते देने की सेवाए---नियम भूमि 
विकास एवम्‌ समतल, कार्य अपने मशीनों के बेड़े के द्वारा 
प्रदेश के. वाहर विभिन्न परियोजनाओं में कर रहा है. 

' “५ (७) बुल्डोजसं-- निगम “के पास 35 बुल्डोजर्स 

का वेड़ा उपलब्ध हैं जिसे किराये पर उपलब्ध कराता है. 


(0) द्वेक्टर्स- निगम के पास 5 ट्रेक्टर उपलब्ध 
है. लघ व सीमान्त कृपकों को उचित मूल्य पर उनकी 
भुमि की जुताई एवम्‌ बुवाई के लिये ये ट्रक्टर किराये 
पर दिये जाते हैं... 

(०) कम्बाईन हारवैस्टस-- निगम के पास 22 
कम्बाईन हारवेस्टर का वेड़ा उपलब्ध है जिनका प्रयोग मेहूं 
एवं चावल की फसल काठने एवं उनका गायटा करने में 
किया जाता है. 


व्यापार--निगम रासायनिक खादों, कृषि उप- 
रकणों, ट्रैक्टस,लोहा एवम्‌ इस्पात, श्रतिरिक्त कल-पुर्जे,पोध 
संरक्षण उपकरण, कीटनाशक श्रीषषियाँ, पम्प सेद्स, 
टायर ट्यूब्स, कॉटेदार तार तथा पम्प हाऊस श्रादि का 
व्यापार कर रहा है. इसके अतिरिक्त निगम एच. एम. दी. 
जीटर' हिन्दुस्तान एवम्‌ इन्टरनेशनल ट्रंक्टर्स का अधिकृत 
विक्रेता भी है. 


कृषि फार्मंस--कृषि विभाग द्वारा श्रगरस्त 975 
में 9 फार्मसस निगम को हस्तान्तरित किये गये. परल्तु 
979-80में झ्रधिक उपज देने वाले फार्म उम्मेदगंज फार्म 
(कोटा) को उदयपुर घिश्वविद्यालय, उदयपुर तथा श्री 
करणपुर (श्रीगंगानगर) व सेवर फार्म (भरतपुर), $शि 
विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये, श्रव निगम के पास 
केवल 5 फार्म है. जिनमें केवल 809.90 हैक्टर कृषि 
क्षेत्र रह गया है इसमें से कृषि योग्य क्षेत्र केवड 494.40 
हैक्टेयर ही है. इन फार्मों में विशेष रूप से उन्नत किस्म 
के बीच उत्पादित किये जाते है. इन समस्त फार्मों से 
98.96 लाख रुपये की आय पेदा हुई. 


कृषि सेवा केन्द्र--भारत सरकार द्वारा संचालित 
हाफ ऐ मिलियन जॉब कार्यक्रम के अस्तर्गेत निगम ने 
564 बेरोजगारों कृपि स्नातक एवम्‌ इंजीनियरिंग स्नातक 
डिप्लोमा होल्डर्स को प्रशिक्षित कर 365 स्वनियोजन 
कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए. 


भावी योजनाए--निग्म निम्नलिखित परियो 
जनाझरों द्वारा अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रह है-- 


() कम्पोस्ट संयंत्र जोघपुर--इस संयंत्र का 
निर्माण लगभग पुरा हो चुका है ओर इसकी क्षमता 25 
मैट्रिक टन प्रतिदिन दो पारी के आधार पर है. 

(7) मिल्क केन संयंत्र--निगम द्वारा एक दूध 
होने के ढोल बनाने का 25000 ढोल प्रति वर्ष की क्षमता 
का संयंत्रण 49 लाख की लागत से स्थापित करने की 
कार्यवाही की जा रहो है. 

(7॥) आयल एक्सट्रेक्शन प्लान्ट--निगरम द्वारा 
चावल की भूसती एवं अन्य तिलहनों के खल से तेल 
निकालने का संयंत्र कोटा में क्रमशः 40 मैट्रिक ठन एवं 
60 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमत्ता का स्थापित किया जा 
रहा है- 

राजस्थान राज्य बीज निगम--उमन्नत किसमें 
प्रधिक उत्पादन का श्राघार तो होती ही है,साथ हो उनमें 
ग्रन्य वांछित भुण जैसे कीट एवं रोग रोघकता, सूखे के 
प्रति सहनशीलता, शीघ्र प्रकाव श्रादि भी आवश्यकता- 
नुप्तार पाये जाते है. यह तो एक मानी हुई बात हैं कि 
स्वस्थ बीज से स्वस्थ फसल प्राप्त होती. यदि बीज 
स्वस्प एवं उन्नत किस्म का है तो श्रन्य उन्नत वैज्ञानिक 
कृषि विधियाँ भी प्रपनी सार्थकता दिखाने में समर्थ हो 
मकती . 


इन्हीं सब समस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 
975-76 में एक राष्ट्रीय वीज परियोजना पर विचार 
किया गया. इसी योजना के अन्तर्गत 978-79 में 
राजस्थान राज्य में एक बीज निगम की स्थापना की गई. 
पहू निगम कृषि विभाग एवम्‌ कृपकों के बीच सम्पर्क 
की एक मुख्य कड़ी है. निगम पिछले सालों से सम्पूर्ण 
राजस्थान राज्य की बीज व्यवस्था एवम्‌ उचित सपय पर 
ग्रावश्यक मात्रा में वांछित उन्नत किस्मों के बीजों की 
उपलब्धि. उत्पादन एवम्‌ वितरण का प्रबन्ध करता आ 
रहा है. इस संस्था का नाम हो अपने आप में बीज की 
उच्चत किस्म एवम्‌ शनुवांशिक शुद्धता की गारन्टी है- 

किसानों की सुविधा के लिए बीज निगम के वीजों 
के वितरण का कार्य सभी क्रम विक्रय सहकारी समितियों 
एवम्‌ राज्य में फैले प्रनुमानतः 350 पंजीकृत वीज 
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विक्नेताश्रों के द्ारा किया जा रहा है और ऐसी श्राश्ा 
की जातो है कि भविष्य में वीज वितरण व्यवस्था और 
भी सुदृढ़ बनाई जा सकेगी - 

राजस्थान में कृषि की विशेषताएं--- 


. राज्य की कृषि में शुष्कता और उच्चावचन 
दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. 50 सेन्टीमीटदर की वर्पा 
रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है-- 

(3) पश्चिमी शुष्क एवम्‌ श्रर्धां शुप्क रेतीले 

मैदान. 

(2) पूर्वी अरावलो पहाड़ी मैदान, वनास वेसिन 

श्रोर पठारी क्षेत्र, 

2. राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50 प्र.श- 
क्षेत्र के भ्रन्त्गंत है. 

3. राजस्थान में कृषि उपजों में खाद्य फसलों की 
अधिक महत्ता है. पूर्वी भाग में जहां गेहूं, मवका, कपास, 
गद्मा. तिलहहन व चना अश्रधिक बोया जाता है, वहीं 
पश्चिमी भाम में वाजरा, ज्वार, मोंठ, मूंग भ्रादि बोए 
जाते हैं. राज्य में खाद्य फसलों के अन्तगंत कुल फसलछी 
क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत है. 

4. राजस्थान के कृपकों के पास भारत के पन्य 
कृषकों की श्रपेक्षा अधिक भूमि है. 


5. राज्य में कोई भी फसल विशेष रुप से चारे के 
लिए नहीं बोई जाती है. 

6. राज्य में प्रति हैक्टेयर उपज कम है और 
अधिकतर फसलों की झश्ौकत उपज भारत की अपेक्षा बहुत 
हो कम है. 

7. राज्य में सामान्यतया एक ही फसल बोई 
जाती है. वोयी गई भूमि के 6.08 प्रतिशत भाग पर ही 
एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है. 

8. कृपि में खाद व उर्वरकों का प्रयोग कम किया 
जाता है. गोवर जो खाद के काम आ सकती है, ईघन के 
काम आती है. 

9. राज्य में व्यावसायिक फसलों के ग्न्तगंत क्षेत्र- 
फल बहुत ही कम है. 
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0. राज्य की कृषि प्रकृति पर प्राघारित है 


क्योंकि सिंचाई के साधनों की कमी है. इसलिए बहुत सी 


भूमि व्यर्थ पड़ी रहती है. 
. ]]., राज्य में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय है. 
-इसलिए राज्य की कृषि मूमि पर इसका दबाव अ्रधिक है. 
रॉजस्थांन में कृषि विकास की समस्पांएं--- 
मुख्य समस्याएं निम्न है- 
() पश्चिमी राजस्थान की जलवायु शुष्क है. 
इसके अधिकांश भाग पर मरुभूमि का विस्तार है. श्रंतत 
. इस क्षेत्र में श्रकाल की पुनरावृति 6-8 वर्ष में तथा सूखे 
की हर तीन वर्ष में होती रहती हैं. साथ ही भोला वृष्टि, 
कभी श्रांघी-तृफान तथा कभी टिड्ठो देल का आक्रमण 
फसल को नष्ट केर देता है. राजस्थान के लगभग 60 
प्रतिशत क्षेत्र पर तेज हवाओं से भूमि कटाव तथा श्नरा- 
वली के पूर्वी भाग में जल अपरदन की विशेष समस्या है. 


(2) राजस्थान में प्रभो भी 80 प्रतिशत कृषि 
योग्य भूमि वर्षा पर निर्मर करती है झोर वर्पा 
अनिश्चित है 

(3) राज्य की भूमि व्यवस्था दोपपूर्ण है. 
भूमिहीन किसानों का वाहुल्य है. 

(4) राज्य के किसाने गरीब तथा ऋण ग्रस्त 
है । फलस्वरुप भूमि पर स्थायी निवेश करने में असमर्थ 
हैं भोर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग सीमित मात्रा में हो 
कर सकते है 

(5) मंडियों के विकास के वावजूद कृषि बिक्री 
व्यवस्था दोपपूर्ण है. 

राजस्थांन में कृषि विकास की समसस्‍्यांथों के 

निराकरण के लिए सुक्ांव-- 

() प्राकृतिक विपदाझों के फलस्वरुप जो हानि 
* होती है तथा विकास मार्ग में जो वाघाएं उत्पन्न होती हैं 


उनसे निपटने के लिए भू-संरक्षण, वृक्षारोपण व कौठ- 


नाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए. 

(2) कृषि की वर्षा पर निर्मरता कम करनी 
होगी श्रौर इसके लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना 
होगा. सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लघृू-योज- 
नाओं को क्रियान्वित करना होगा भौर एनीकट्स बांधों 
पर जोर देना होगा 

(3) भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के. 
लिए भूमि सुधारो को कारगर ढंग से लागू करंना होगा. 

(4) वित्तीय स्रोत संस्थागत होने चाहिए श्रतः 
व्यापारिक बैंक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा 
सकता है लेकिन अवधि पार ऋणों की समस्या को ठोक 
ढंग से हल करना होगा. ु | 

(5) शिक्षा तथा प्रशिक्षण कृषि के भ्रन्तगंत ही 
शामिल किए जाने चाहिए प्रीर मोजूदा व्यवस्था में सुधार 
करके कृपक के दरवाजे पर शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्धि को 
दिश्ञा में प्रयास किए जाने चाहिए. 

(6) कृषि मूल्य नीति को प्रभावी तरीके से 
अपना कर कृपकों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना 
चाहिए. 

(7) कृपकों 
व्यवस्था हीनी चाहिए 


उत्पादों के भंडारण की समुचित 
: (8) भू-परीक्षण सेवाओं का विस्तार करके 
किसानों की फसलों की उपयुक्तता के बारे में बताना होगा. 
(9) राज्य में उ्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करनी 

होगी. 
निष्क्पे के रुप में कहा जा सकता है कि कृषि 
विकास के लिए अभी हमें कई स्ोपानों को पार करना है. 


राजस्थान एक कृषि प्रधान श्रथंग्यवस्था वाला 
राज्य है. राज्य की लगभग 70 से 75प्रतिशत जनसंख्या 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एप से कृषि एक्‍म्‌ पशुपालन से ही 
ग्रपना जीविकोपार्जन करती है. राज्य में भूमि मानव 
प्रनुगात भी बहुत अनुकूछ है लेकिन इसका विकास जल 
की प्रपर्याप्त उपलब्धता के कारण सीमित है. झ्रत सिंचाई 
देश में कृषि के विकास्त के लिए अपरिहाये है. मिट्टी में 
उपलब्ध भादता पर सफल कृषि निर्मर करती है जो 
पौधों के ग्रंकुरित होने तथा विकसित हाने में सहायक 
होती हैं. यहां तक की शुष्क मूमियों को भी सुधार कर 
कृपि कार्यों के योग्य बनाया जा सकता है बशतें कि उन्हें 
मिचाई की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. 
प्िचाई न केवल उत्पादन में वृद्धि करती है बल्कि एक 
वर्ष में दो या दो से भी अधिक फसलों को प्राप्त करने में 
भी सहायक होती है. दूसरे, कृषि को स्थायित्व प्रदान 
करती है. 

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा 
बड़ा राज्य है. इसका क्षेत्रफल 34227 लाख हैक्टेयर 
है. राज्य में लगभग 285.5 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि 
योग्य है. यह भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 
23.75 प्रतिशत है. राजस्थान में लगभग !73.5 लाख 
हैक्टेयर पर कृषि हो रही है जो राज्य के कुल कृपि योग्य 
क्षेत्र का लगभग 64 प्रतिशत है. शेप 36 प्रतिशत भाग 
में वर्षा कम होने भ्ौर सिंचाई के साधनों के अ्रभाव में 
कृषि नहीं हो पा रही है. 

राज्य का उत्तरी एवम्‌ उत्तरी-पश्चिमी भाग, जो 
मम्पृर्ण राज्य के क्षेत्ररल का 60 प्रतिशत है, इसमें वर्षा 
का औसत 0 से.मी. से 40 से.मी. है. नदियाँ छोटी- 
छोटी है जो वर्ष भर नहीं बहती. कुछ वर्षा का पानी इन 
नदियों में श्राता है, वह वह वर्षाकाल के समाप्त होते ही 
पूख जाता है. दुसरी तरफ दक्षिणी-पूर्वी एवम्‌ पूर्वी भाग 
जहां वर्षा ठीक होती है वहाँ वाढ़ का विकराल रूप घारण 
कर घन एवम्‌ जन की हानि करता है. 


भू-जल सम्पद एवम सिंचाई 


राजस्थान राज्य में चिर-प्रवाही नदियों के भ्रभाव 
से मसस्थलीय अंचल की चिरकाल से प्यासी घरती को 
सिचित करना निदचय ही प्रदेश सरकार के सामने एक 
कठिव कार्य था. राज्य में साहसपूर्वक इस चुनौती का 
सामना किया और राजस्थान नहर, चम्बल जैसी बहु- 
उद्देशीय एवम बड़ी सिंचाई परियोजनाग्रों तथा जवाई, 
पाती माही जैसी मध्यम श्रेणी की परियोजना द्वारा प्रदेश 
की कृषि को समुन्नत बनाने के लिए प्रयास किए. 


कृषि कृत क्षेत्रफल के लगभग 8 प्रतिशत माग 
को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हैं. जबकि राष्ट्रीय क्तर 
3 प्रति्षत का हैं. भ्रतः राष्ट्रीय स्तर से राज्य का स्तर 
बहुत कम हैं. राज्य में कोई चिरप्रवाही नदी नहीं हैं श्रौर 
सारा मूजल केवल मानसून पर ही निर्मर रहता है. भारत 
में गिरने वाली सम्पूर्ण वर्षा के मूजल का केवल एक 
प्रतिशत पानी इस राज्य में गिरता हैं. जबकि राज्य का 
क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 0.44 प्रतिशत हैं. राज्य 
में वर्षा अस्थाई हैं. लगभग हर तीसरे साल भ्रकाल की 
छाया बन जाती है. राजस्थात में सतह-प्रवाही जल क्षमता 
का 55.5 प्रतिशत प्रयोग होता है. शेष क्षमता का प्राक्ृ- 
तिक अवरोधों के कारण उपयोग नहीं किया जा सकता. 
राज्य में सतह पर उपलब्ध जल की मात्रा 6900,000 
घन फीट हैं. इसमें से 4,20,000 घन फीढ 
जल क्षमता का प्रयोग सिंचाई साधनों के लिए किया जा 
सकता हैं. शेष 27,80,000 घन फीट जल क्षमता 
का प्रयोग,प्राकृतिक श्रवरोधों के कारण सम्भव नहीं है 
तथा भ्राथिक दृष्टि से लाभदायंक- नहीं है- राजस्थान की 
कुल उपलब्ध जल-क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग भी लिया 
जाय तब भी राजस्थान प्रपने सिंचाई सुविधा के क्षेत्र को 
बढ़ाकर राष्ट्रीय श्रॉसत्त तक नहीं ले जा सकता. इसी 


विडम्बना के कारण श्रन्तर्राज्यीय परियोजना से सिंचाई 
के लिए जल प्राप्त करने के प्रधिकाधिक प्रयास विगत 
प्रल्प श्रवधि में किये गये हैं. 
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जल स्रोत के दृष्टिकोण से राजस्थान को 4 भागों 
में बांदा जा सकता है, जैसे शुष्क क्षेत्र--इसके श्रन्तर्गत 
गंगानगर, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर,वाड़मेर एवम्‌ जोधपुर 
जिले पाते हैं. दूसरा अर शुष्क क्षेत्र--इसके श्रन्तर्गत 
सिरोही, पाली, सीकर एदम्‌ भुनभुनू जिले आते है. तृतीय 
भाग में पहाड़ी क्षेत्र आते हैंजो उदयपुर, ड्ूरगरपुर, 
बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बून्दी और म्रालावाड़ जिले 
श्राते है. चतुर्थ भाग में केन्द्रीय क्षेत्र हैं जिसके अन्तर्गत 
जयपुर, अलवर, भरतपुर, धोलपुर एवम्‌ टींक जिले आते 
हैं. क्षेत्र | में पानी नहीं के बरावर बहता है जबकि क्षेत्र 
2 में कुछ पाना बहता है. क्षेत्र 3 एवम्‌ 4 में जरूर पानी 
बहता है. 

कृषि के राष्ट्रीय भ्रायोग के अनुसार राजस्थान 
सन्‌ 2000 तक कृपि क्षेत्र के 29 प्रतिशत भाग पर ही 
सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पायेगा और 2025 तक 
यह 3व प्रतिशत तक बढ़ सकेगा. प्रदेश कृपि क्षेत्र से 
ज्यादा से ज्यादा 34 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई के 
साधन जुटा पायेगा. उस समय राष्ट्रीय झ्रौसत और भी 
बढ़ जायेगा. अ्रत: श्रन्य राज्यों से समभौता श्राघार पर 
मू-जल का प्रयोग ही सिंचाई समस्या का स्थायी 
हल है. 


मरुस्थल में मौसम की दक्शाह्रों के कारण इस क्षेत्र 
में न केवल भूमि के उपर स्थित पानी के स्रोतों में कमी 
रहती है, वरन भूमि के अन्दर स्थित मू-जल स्रोतों की 
वापिक वृद्धि भी काफी कम होती है. मर्मूमि के अधि- 
कांड क्षेत्र में भूमि की सतह के ऊपर स्थित ्नोतों जैसे 
नदी, तालाब श्रादि की कमी के कारण इस क्षेत्र में पेपजल 
कृषि, उद्योग आदि में पानी की आ्रावश्यकत्ाशत्रीं! के लिए 
मू-जल स्रोत पर ही मुख्यतंया निर्मर रहना पड़ता है- 


योजना गत विकास--राजस्थान में वारहमासी 
नदियां नहीं के बरावर हैं. मू-जल अत्यन्त गहरा और 
क्षारीय है. इस प्रकार अनिश्चित वर्षा ही सिंचाई का एक 
मात्र साघन रह जाता है. केवल वर्षा पर निर्भरता कृषि 
, के लिए अभिशाप होती है. भरत: सिंचाई के- साधनों के 
विकास से मरुभूमि के अभिशाप को - वरदान में. बदलने 


का कार्य स्वतन्बता के वाद से किया गया. योजनागत 
विकास से पूर्व राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं पे 
कुल 4.55 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा 
उपलब्ध थी. पांचवी योजना के अन्त तक यह क्षेत्र बढ़कर 
39.20 लाख हैक्टेयर ही गया. छठी वचवर्पीय योजना' 
]980-85 में 5.68 छाख हैक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य . 
था । सातवीं पंचवर्षीय में राज्य में 64.500 हैक्टेयर 
अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की क्षमता सृजित हो सक्रेगी, . 
योजनाकाल में इस मद पर (985-90) 68.07 

करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है जो कुछ योजना व्यय 
का 22.7 प्रतिशत है. 786-87 के लिए 25 करोड़ 
रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष (986-87) की. 

कुल योजना का 23.8] प्रतिशत है. 


विकास की इस दिश्ञा में राज्य सरकार के भू-जत् 
विभाग और सिंचाई विभाग दोनों समान रूप से सक्रिय . 
है. मू-जल सम्पदा के विकास हेतु सर्वप्रथम भू-जरू के . 
स्नोतों का व्यापक सर्वेक्षण आ्रावश्यक है. राजस्थान में 
म-जल सर्वेक्षण का कार्य 967 में मू-जल विभाग द्वारा - 
श्रारम्भ किया गया था. 974 तक पूरे राज्य में प्राथ- 
मिक सवक्षण समाप्त कर लिया गया. इस सर्वक्षण के . 
अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मू-जल स्तर की गहराई, भू-जत् 
की रसायनिक जांच तथा पीने एवम्‌ सिंचाई हेतु 
उपयुक्तता, वर्तमान कुझ्लों तथा नलकूपों की गहराई तथा 
उनकी जल-क्षमता आदि से सम्बन्धित आंकड़े - एकत्रित . 
किये गये. इसके बाद राज्य की विभिन्न पंचायत समि- 
तियों में भ्रघ-विस्तृत सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया जो कि _ 
वर्ष 976-77 तक राज्य की समस्त पंचायत समितियों 
में पूरा कर लिया गया है. इस सर्वक्षण के अन्तर्गत 
पूर्व में वखित श्रांकड़ों के अ्रतिरिक्त पंचायत समिति में 
मू-जल की वापिक वृद्धि यानी पुनर्भरण तथा वापिक 
विकास तथा उपयोग की मात्रा के आ्ांकड़े इकट्टे किये 
गये जिसके अनुसार उस क्षेत्र में उपलब्ध मू-जल की ' 
श्रतिरिक्त वाधषिक मात्रा का अनुमान लगाया गया 


976-77 से राज्य के मरु - भाग में स्थित चुरू 
पाली, जालोर तथा वाड़मेर जिलों में सूखा संभावित क्षेत्र 


कार्यक्रम के अन्तर्गत मू.जल के विस्तृत्त सर्वेक्षण का कार्य 
म-जल विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया 977-78 से 
लूनी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में तथा 978-79 से 
जैसलमेर जिले में एवम्‌ सीकर, भुन्कूनु जिलों में कातली 
कदी के जल-ग्रहण क्षेत्र में भूजल का विस्तृत सर्वेक्षण 
प्रारम्भ किया गया. चुरू जिले का सर्वेक्षण कार्य पूरा 
हो चुका है. वाकी भ्रन्य जिलों का काय॑ श्रभी भी प्रगति 
पर है. जैसलमेर लूनी नदी वेसिन तथा कांतली नदी 
वेषिन में विस्तृत सर्वेक्षण शीघ्र पूरा होने का अ्रनुमान है 
विस्तृत सर्वेक्षण के अन्तर्गत भू-जलीय तथा भू-भोतिकीय 
सर्वेक्षण एवम्‌ प्रायोगिक जल कूपो का निर्माण इलेक्ट्रो- 
लॉगिय तथा परम्पिग टेस्ट श्रादि किये जाते है. इस सर्वे- 
क्षण के आधार पर किसी भी ज्लेत्र विशेष में उपलब्ध 
भू-जल के स्रोत से सम्बन्धित समस्त जानकारी जेसे 
भू-जल के भावी उपयोग की सम्भावता, नलकूपों की 
गहराई, उनकी जल क्षमता तथा उपयुक्त स्थान और 
पेयजल एवम्‌ कृपि हेतु भूजल की उपयोगिता आदि को 
जानकारी उपलब्ध होती है. मरुस्थल मे जैसलमेर जिले के 
राठी, जोधपुर के बोरूदा, डोली, मंवर, पाल, जालोर 
जिले के सायला तथा सीकर, चुरझू, बीकानेर एवम्‌ नागोर 
जिले के कुछ क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण केन्द्रीय मू-जल 
वोडं द्वारा पूर्व में यू-एन. डी-पी. परियोजना के अन्तर्गत 
किया गया है. 


मरुस्थल के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण के 
भ्राधार पर यह जानकारी उपलब्ध हुई कि मू-जल स्तर 
भूमि की सतह से नीचे लगभग 50 से 00 मीटर की 
गहराई पर हें.इस क्षेत्र के अ्रधिकाँश भाग जहां पर मू-जल 
स्तर की गहराई भूमि सतह से अपेक्षाकृत कम हैं ऐसे 
क्षेत्र लगभग 27 से 40 मीटर गहराई के साधारण प्रकार 
के खुले कुए बनाने के उपयुक्त हैं. जिनकी जल क्षमता 25 
हजार से 830 हजार लीटर प्रतिदिन होसे की संभावना हैं. 
पाली जिले में स्थित झारनेय एवं परिवर्तित चट्टानों वाले 
क्षेत्र, लघु क्षमता के लगभग 50 से 60 मीटर गहरे 
नलकूप बनाने के उपयुक्त हैं. जिनकी जल क्षमता 50 


ञ्ड 


हजार से । लाख लीटर प्रतिदिन होने की संभावना हैं. 
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जैसलमेर जिले में स्थित लाठी वेसिन में मू-जल स्तर 
भूमि की सतह से लगभग 50 से 330 मीटर की गहराई 
के मध्यम क्षमता के नलकृप बनाने के उपयुक्त हैं, जिनकी 
जलक्षमता लगभग 75 हजार से 450 हजार लीठर 
प्रति घन्‍्टा होने की संभावना हैं. मरुस्थल के शेष भाग 
में अधिकांश क्षेत्र 400 से 200 मीटर गहराई के 
मच्यम क्षमता के नलूकूप बनाने के उपयुक्त हैं जिनकी 
जलक्षमता 0 हजार से 60 हजार लीदर प्रति घन्दा 
होने की सम्भावना हैं. 


राजस्थान के पश्चिमी भागों में प्राचीन काल की 
सरस्वती भ्रौर हाकरा नदियों का लुप्त हुआ जल भूमि के 
नीचे पाये जाने का अनुमान हैं. लूनी नदी के बेसिन में 
इस जल स्रोत्त मिलते है. जैसलमेर से 5 किलोमीटर 
पश्चिम में 3!2 मीटर की गहराई पर खोदे गये नलकूप 
से प्रति घन्‍्टा 3,8,220 लोढटर झौर जैसलमेर के पूर्व में 
48 किलोमोटर दूर चान्दन नलकूप से 287 मीठर की 
गहराई से प्रति घनन्‍टा 2,27,300 लीटर जल प्राप्त हो 
रहा हैं. इसी प्रकार डाबला के निकट 3 किलोमीटर पूर्वे 
को ओर के क्षेत्र में खोदे गये नलकूप से ,04,55 8लीटर 
जल प्रति घन्टा मिल रहा हैं. भू-गर्भ के नीचे जल के 
इतने बड़े परिणाम में मिलने से विश्ञेपज्ञों का अनुमान हैं 
कि जैसलमेर और पोकेरन नगरों के बीच 2 किलो- 
मीटर लम्बे क्षेत्र में मीठे जल के गहरे भण्डार मौजूद हैं- 


नल कूपों का निर्माण उत क्षेत्रों में सम्भव हैं जहां 
जल 50 मीटर से अधिक गहराई पर पाया जाता है. 
नलकपों का प्रयोग सामान्यतया वहां किया जाता हैं जहां 
नहर का जल नही पहुंच पाता. नलकूपों के निर्माण के 
लिए निम्न दशायें आवद्यक हैं-- 


(।) मूमि तल के नीचे जल की मात्रा पर्याप्त 
होनी चाहिए जिससे वह घरातल की मांग को स्थायी 
रूप से पुरा कर सके. 

(2) जल का तल धरातल से 50 मीदर की 
गहराई से अधिक न हो तथा उसका तल साधारण जल 
तल से नीचा हो. 


(3) सिचाई की मांग औसत रूप से एक वर्ष में 
3200 घंटे हो. 

(4) सस्ती विद्युत शक्ति की उस क्षेत्र में 
सुविधा हो- 

मरुस्थल के अ्रधिकांश भाग में मू-जल सामान्यतया 
खारा है. खारे पानी वाले क्षेत्र के मध्य में भी रासायनिक 
दृष्टिकोण से उपयुक्त पानी के क्षेत्र स्थित है जिनकी 
जानकारी सर्वेक्षण तथा प्रायोगिक बलकूपों के निर्माण 
द्वारा प्राप्त की जाती है. ऐसे क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त 
होने पर इन क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण हारा भू-जल 
का भावी विकास किया जाता है. 


भू-जल विर्भाग द्वारा राज्य में किये गये अद्ध 

विस्तृत सर्वेक्षण में जो भ्रांकड़ो एकत्र किये गये हैं उनके 

अ्रनुसार मरुस्थल के विभिन्न जिलों में भू-जल ज्नोत के 

वर्तमान वारपिक पुनर्भरण तथा विकास के श्राघार पर 

: प्रनुमानित झतिरिक्त भूजल मात्रा की जानकारी निम्न 
तालिका- में दी गई है: 


तालिका संख्या 
(मिलियन क्यूबिक मीटर्स में) 


जिला वापिक वापिक वापिक 
पुनर्भरण निकास उपलब्ध 
भतिरिक्त 
ज्नोत्त 
]. गंगानयर ]55 94 6] 
2. चुरू 240 3 97 
3. भुनभूनू 309 702 207 
4. सीकर 452 6] 29] 
5. नागौर 545 35 4[0 
6. बीकानेर 9] 8 83 
7 जोघपुर 445 445 300 
8. बाड़मेर 93 64 29 
9. पाली _ 437 82 255 
0. जालौर 445 ]2[ 324 
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जैसलमेर जिले के लाठी वेसिन क्षेत्र में केद्रीय 
भू-जल वोडे द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के आधार 
पर यह निष्कर्प निकाला गया कि इस क्षेंत्र में भू-जल- 
स्रोत की वाधिक खनन क्षमता लगभग 43 मिलियन 
क्यूबिक मीटर्स है. इस प्रकार पूरे मरुस्थव क्षत्र के ॥ 
जिलों में मू-जल स्नोत के वाधिक पुनर्भरण तथा वतंमान 
में वाधिक खनन्‌ क्षमता की कुल मात्रा लगभग 3425 
मिलियन क्यूविक मीटस है तथा वाधिक निकासी यानी 
उपयोग की मात्रा लगभग ,025 मिलियन क्यूविक 
मीटसे है. इस प्रकार मरुस्थल क्षत्र में उपलब्ध मू-जरू 
के अतिरिक्त स्नोत की वापिक मात्रा लगभग 2400 
मिलियन क्यूबिक मीटर्स है. 


949 से 956 की श्रवधि के दोरान केवल 
]2 नलकूप ही स्थापित किये गये लेकिन नलकूएों पे 
सम्बन्धित वास्तविक काये 956 से प्रारम्भ हुप्ना. हितीय 
पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में नलकूपों की दश्शा में काफ़ी 
विकास किया गया. 7956-57 में केवल 3 नलकूप 
लगाये गये. 963-64 के अन्त तक राज्य में 63 


नलकूप लगाये जा चुके थे. 797] तक नलकूपों की संख्या 


: 525 हो गई थी जिसमें से श्रधिकतर नलकूप धनी कृपकों 


एवम्‌ मूतवूर्व जागीदारों द्वारा लगवाये गये थे. 


चोथी पंचवर्षीय योजना से सरकार ने कृषकों को 
नलकप लगाने के लिए सरल शर्तों पर ऋण देने की 
व्यवस्था प्रारम्भ करवा दी जिससे नलकूपों की संख्या में 
वड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो गई। योजना के भन्त तक 
नलकूपों को संख्या 876 हो गई थी । पांचवी पंचवर्षीय 
योजना में राज्य के पश्चिमी मरुमूमि में 0 नये नल- 
कूपों की खुदाई के साथ साथ किसानों को बिजलो 
उपलब्ध करवाने के लिए कई विद्युत योजनायें भी लागू 
की गई जिससे नलकूपों का सदुपयोग हो सके । 


छठी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गंत 983 तक 
8] लाख रुपयों की लागत से 52 नलकूपों की खुदाई 


'का कार्य करवाया जा चुका है. मरुस्थलीय क्षेत्रों के 


अ्रभाव ग्रस्त गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हैतु 


दूरस्थ ग्रामीण अ्ंचलों में 22 नलकूपों की खुदाई कराई 
गई है. 


नवगठित जल निगम से अनुसार राज्य के पूर्वी 
भाग में सीकर व झनभुनु जैसे मरुस्थलीय जिलों सहित 
जयपुर, सवाई माघोपुर, अलवर, भरतपुर घोलपुर जिला 
में लगभग !40 मिलियन घन मीटर भत्तिरिक्त भू-जल 
उपलब्ध है. अतः इन स्थानों पर 2500 नलकूप सिंचाई 
के लिए बनाए जा सकते है । निगम ने मू-जल के सर्वेक्षण 
का कार्य पूरा कर लिया है श्र स्थानों का चुनाव भी 
कर लिया है. 985 में 25 नलकूप तैयार किए गए. 


सिचाई---सिचाई विभाग का दायित्व सतही जल 
क्षमती के उपयोग का है. योजनाकाल में सिचित क्षेत्र का 
विकास हुआ है लेकिन प्रभी भी राष्ट्रीय स्तर से बहुत 
जम है. इसके श्रतिरिक्त पड़ौसी राज्य जेसे हरियाणा, 
पंजाव श्रौर उत्तर प्रदेश की तुलना में यह भ्रौसत शौर 
भी कम है. इस अवधि में चम्बल नहर जैसी बहुउद्देशीय 
परियोजना एवम्‌ अ्रनेक मध्यम परियोजनायें पूर्ण की गई 
हैं. पांचवी योजना के श्रन्त तके विभिन्न सिंचाई योज- 
नाप्रों की कुल सिंचाई क्षमता 8.54 लाख हैक्टेयर थी. 
भाखड़ा वांगल तथा गंगानगर से प्रतिरिक्त सिंचाई साधन 
उपलब्ध हुए हैं. राजस्थान नहर, माही एवम्‌ जाखम 
परियोजनाग्रों का कार्य प्रगति पर है. 


राज्य में प्िचाई के छिए उपलब्ध जल के 
पग्रधिकतम उपयोग तथा काइतकारों को भविष्य में 
ग्रधिकतम लाभ दिलाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा 
ग्रनेक प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं. 


पंचवर्षय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति-- 
राजस्थान के निर्माण से पूर्व सिंचाई को शोर किसी भी 
रियासत ने ध्यान नहीं दिया. एक तो रियासतें छोटी थी 
तथा साथ ही आथिक साधन भी सीमित थे. दूसरे नदियां 
कई रियासतों में से होकर प्रवावित होती थी, इसलिए 
किसी एक रियासत का उन पर आ्राधित्य नहीं था. श्रतः 
कोई भी बड़ी सिंचाई योजना को हाथ में लेना उनके लिए 
सम्भव नहीं था. 
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949 में राजल्थान के गठन मे पूर्व कुल 3.30 
लाख है क्टेयर मूधि पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी. 
बीकानेर राज्य को गंगानहर से केवल 2 लाख हेक्टेयर 
मूमि पर सिंचाई होती थी. राज्य की महत्वपूर्ण नदियों 
जैसे चम्बल, वनास एवम्‌ माही भ्रादि के पाली का भी 
उपयोग सिंचाई के लिये नहीं होता था. 


प्रथम पंचवर्षीय पौजना--इस योजना के श्रन्त- 
गंत सिंचाई एवम्‌ शक्ति के विकास पर राज्य एवम्‌ 
केन्द्रीय सरकार ने 3].48 करोड़ रुपये व्यय किये. इस 
योजनाकाल में दो बहुउद्देशीय योजनारयें--भाखड़ा नाँगल 
व चम्बल, !!! बड़ी व झभमक्कली योजनायें, 2। प्रभाव 
ग्रस्त क्षेत्र योजनाएं तथा 225 लघु योजनाग्रों का 
श्रीगणेश किया गया. इसके परिणाम स्वरुप सिचित क्षेत्र 
950-5] के .74 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 955- 
56 में 3.6 लाख हैक्टेयर हो गया. 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना--इस योजनाकाल में 
सिंचाई तथा ऊर्जा के विकास पर 36.33 करोड़ रुपये 
खर्च किये गये. फलस्वरुप प्रथम योजना की अ्रघूरी 
योजनायें तथा 9 बड़ी व मंझली योजनाएं एवम्‌ 0 
लघु योजनाएं हाथ में ली गई थी. 

इन्दिया नहर (राजस्थान नहर) का निर्माण कार्य 
प्रारम्भ किया गया. चम्वेछ नदी से सिचाई के लिए पानी 
मिलना प्रारम्भ हो गया. प्रथम योजना के सिचित क्षेत्र 
में 4 लाख हैक्टेयर धिचित क्षेत्र की वृद्धि हुई । 

तृतीय पंचवर्षोाय योजना -- इस योजना काल में 
सिंचित व शक्ति पर 5.58 करोड़ झपये व्यय किये 
गये इस अ्रवधि में पोंग बांध, इन्दिरा नहर चम्बल 
परियोजना आदि पर कार्य किये गये जिससे सिंचाई 
क्षमता 22.6 लाख हैकटेयर हो गई. इस प्रकार राज्य 
की सिंचाई क्षमता में 4.66 हैक्टेयर की वृद्धि हुई. 


वाषिक योजनाए (तीन) -तीन वापिक योज- 
नाओञ्रों (966-69) में राज्य सरकार ने 86.75 करोड़ 
का व्यय सिंचाई व विद्युत विकास योजनाओं पर किया. 
सिचित क्षेत्र 22.6 लाख हैक्टेयर से वढ़कर 968-69 
के अन्त में 23.5 लाख हैक्देयर हो गया. 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना--योजनाकाल में किए 
गए विकास व्यय 89 करोड़ रुपये (सिंचाई व विद्युत 
विकास) के कारण सिंचित क्षेत्र 26.4 छाख हैक्टेयर हो 
गया. इस प्रकार योजनाकाल में 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 
सिचित क्षमता में वृद्धि हुई. 
पांचवी पंचवर्षोय्य योजना--इस योजना में भी 
सिंचाई एवम्‌ विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी गई. योजनाकाल में 490.68 करोड़ रुपये व्यय किए 
गए. इनके परिणाम स्वरुप 977-78 तक सिचित क्षेत्र 
30 लाख हैक्टेयर हो गया. 
छुठी योजना--सिंचाई एवम्‌ विद्युत कार्यों के 
विकास पर लगभग 950 करोड़ रुपये व्यय का लक्ष्य था. 
योजना की समाप्ति तक 4984-85 में सिचित क्षेत्र 45 
लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य था. 
सातवी पंचवर्षोग्न योजना--इस योजना में श्रकेले 
सिंचाई पर 68.07 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है 
ओर सिंचाई क्षमत्ता 64.500 हैक्टेयर में बढ़ाने का 
लक्ष्य है. 
वर्ष 98-82 में राज्य में नहरों से 28 हजार 
हैक्टर के लक्ष्य के मुकावले 29,970 हैक्टर क्षेत्र में 
भ्रतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया है.इसके अ्रतिरिक्त 
वर्ष 982-83 के अन्त तक राजस्थान नहर परियोजना 
के भाष्यम से 46 हजार हेंक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा 
जुटाई गई. 
छठी पचवर्षीय योजना में राज्य की बहुद्देशीय 
बढ़ी एवम्‌ मध्यम सिंचाई परियोजनाश्रों के लिए 393 
करोड़ 37 लाख रु. श्रावंटित किया गया है. इसमें से 
प्रोजना के प्रथम तीन वर्षों में (80-8], 8-82 तथा 
82-83 तक) 94 करोड़ 70 राख रु. व्यय किये जा 
खुके है. 8-82 में इन कार्यो पर 64 करोड़ 4 लाख 
“रु. व्यय किये गये है. 


राज्य में वर्ष ।98-82के भ्रन्त तक दो वहुददेशीय, 
50 मध्यम तथा 6व4 लघु सिंचाई परियोजना का 
निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवम्‌ उनसे वांछित 
सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई. 


वर्ष 982-83 में राजस्थान नहर परियोजना, 
माही वजाज सागर तथा व्यास परियोजना के भ्रन्तर्गंत 
चल रहें कार्यों के भ्रतिरिक्त 798-82 के चालू चम्बत 
वहुद्देशीय योजना के बकाया कार्य, चम्बल लिपट योजना, 
5 बड़ी, 4 मध्यम तथा 20 श्राघुनिकीकरण परियोजना 
पर कार्य क्रिया गया. 

राज्य योजना के अन्तर्गंत86लघु सिंचाई योजनाएं 
कार्यरत हैं. इसके अ्रतिरिक्त विशिष्ट योजना कार्यक्रम के 
अन्तर्गत 60 परियोजनाशओों का निर्माण कार्य भी चत्न 
रहा है. इसमें से 29 सूखा सभाव्य क्षेत्र विकास, 29 
मरु विकास कार्यक्रम तथा 2 जनजाति विकास कार्यक्रम 
विशेष केन्द्रीय सहायता के श्रन्तगंत निर्माणाधीन है. 


वर्ष 982-83 में 46 लघु सिंचाई योजनाश्रों 
से 2 हजार 500 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का 
निर्माण किया गया जबकि 98-82 में यह 8 हजार 
हैक्टर था. 983-84 के लिए राज्य योजना के श्रन्तर्गंत 
लघु शिचाई के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया 
जिसमें से | करोड़ रुपये जनजाति क्षेत्र उपयोजनाश्रों के 
प्रन्तर्गंत चल रहे कार्यों के लिए आरक्षित किया है. 


इन्दिरया नहर परियोजना पिछले 28 वर्षों 
निमार्णावीन है. प्रारम्भ में यह 958 में 66करोड़ रुपये . 
की लागत की बनी थी. इस योजना पर मार्च 984 तक 
405 करोड़ रुपये के लगभग व्यय किया जा चुका है फिर 
भी इस परियोजना के द्वितीय चरण का निर्माणाधीन कार्य 
काफी शेप है. अब इस पर कुल 500 करोड़ रुपया 
व्यय होने का अनुमाव है इन्दिरा नहर परियोजना को 
पूर्व में [98 5-86 तक पूरा करने का प्रस्ताव था, किन्तु 
घन, सीमेन्ट एवम्‌ कोयले की उपलब्धता में कमी से कुछ 
कहा नहीं जा सकता यह कब पूरी होगी - हे 

955 के श्रन्तर्राष्ट्रीय समभोते के शभ्रनुसार रावी, 
व्यास व सतलज दबदियो के उपलब्ध 23 लाख हैक्टेयर 
मीटर पानी राजस्थान को आवंटित किया मया. राजस्थान 
के हिस्से का यह पानी पंजाब के हरिके वेराज से एक 
लम्बी नहर द्वारा राजस्थान की मरुमूमि में लाना तय 
किया गया. पंजाव में हरिके वैराज से बाड़मेर जिले में 


गडरारोड तक जाने वाली 9,425 किलोमीटर लम्बी इस 
नहर परियोजना द्वारा राजस्थान को श्रावंद्ित पानी में 
.25 लाख हैक्टेयर मीटर पानी का उपयोग गंगनहर, 
भासड़ा नहर व सिद्धमुख फीडर में किया जाना है. 


इस नहर के दो भाग है--पहला राजस्थान फीडर 
तथा दूसरा मुख्य नहर. राजस्थान फोडर की लम्बाई204 
किलोमीदर है. यह 69 किलोमीटर पंचाब व हरियाणा 
राज्यों में बहने के पश्चात 35 किलोमीटर राजस्थान में 
गंगानगर जिले के मसीतावाली हैड तक जाती है. राज- 
स्पान फीडर का सित्तम्बर 964 को ही पूरा कर लिका 
गया. इससे लगभग 50 हजार हैक्टेयर मूमि सींचो जा 
सकती है. 


इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण 
में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर तथा 5830 
किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य 
प्रस्तावित है. इसमें से मुख्य नहर के 87 किलोमोटर 
तथा वितरण प्रणाली के 252 किलोमीटर लम्बाई में 
निर्माण कार्य पुरे कर लिये गए है. 

राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गेंत इस 
परियोजना हेतु 62.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया 
गया था. परिवर्तित कार्यक्रम के प्रनुसार कार्य किए जाने 
के लिए राजस्थान सरकार के प्रयत्तों के फलस्वरूप तथा 
परियोजना के महत्व को देखते हुए केन्द्र सककार ने छठी 
पंचवर्षीय योजना के पआ्राखिरी तीन वर्षों में 40 करोड़ 
रुपये की घन राशि विदेष योजना सहायता के रूप में देने 
की स्वीकृति प्रदान की है. इससे श्राज्षा व्यक्त की गई है 
कि योजनाकाल में 9.2 लाख हैक्टेयर भूमि में भ्तिरिक्त 
मिचाई क्षमता उपलब्ध हो जायेगी. 


माही बजाज सागर परियोजना--- 
राजस्थान के युगों से पिछड़े हुए श्रादिवासी क्षेत्र 
वांसवाडा में एक नये युग का सूत्रपात माही वजाजसागर 
परियोजना के द्वारा किया जा रहा है. वाँगड़ श्रौर कांठल 
क्षेत्र की गंगा माही नदी जिसका उद्गम मध्यप्रदेश के 
धार जिले में विष्याचल पव॑त से है. उत्तर-पद्चिमी दिल्या 
में बहती हुई 69 किलोमीटर के पश्चात बांसवाड़ा के 
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समीप राग्रस्थान में प्रवेश करती है. राजस्थान में यह 


लगभग 7] किलोमीटर तक बहती है. 

इसका कार्य 959-60 में प्रारम्भ किया गया. 
इस परियोजना में 04 किलोमीठर लम्बी ग्रुख्य नहर है 
गौर यह 34 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं 
उपलब्ध करा सकेगी. परियोजना के प्रारम्भ में ४सकी 
इसकी लागत 29 करोड़ रुपये श्रांकी गई थी लेकिन 
98 4-85 में इसकी कुल लागत का अनुमान लगभग 
]82 कठोड़ रुपये किया गया जिसमें से 720 करोड़ के 
लगभग व्यय कर दिया गया. इस क्षेत्र की जनता माही 
परियोजना की उपोदयता से सुपरिचित है. सबकी 
नजरें आशामयी भविष्य के उस सुनहरे समय की श्रोर 
लगी है जब यह क्षेत्र भरपुर जल से सिचित होगा श्रोर 
विद्युत शक्ति के उत्पन्न होने से श्रौद्योगिक प्रगति हो सकेगी. 

जाखम परियोजना--जाखम परियोजना भी, 
जो बड़ी परियोजनाओं की श्रेणी में आती है, जन जाति 
उपयोजना क्षेत्र में स्थित है. राज्य के आ्रादिवासी क्षेत्रों के 
जोत भले ही छोटे हैं परन्तु वहाँ की प्यासी घरती को 
पानी मिल जाय तो सोना उगल सकती है. पुरातन काल 
से सघन वनों से आच्छादित रहे घरियावाद शौर प्रतापगढ़ 
के एक सौ सात गांवों की ऐसी ही 52,354 एकड़ कृषि 
भूकि का कायाकल्प करने वाली जाखम सिंचाई परि- 
थोजना वहां के आदिवासी कृषकों के लिए वरदान सिद्ध 
हो सकेगी. 


लगभग 43 करोड़ रु. की लागत की इस सिंचाई 
परियोजना का निर्माण कार्य व्स 985-86 में पूर्ण हो 
जाने को सम्भावना थी लेकिन पुरा नहीं हो सका. इस 
परियोजना से लाभान्वित होने वाले 3,45। क्ृपकों में 
से 7443 अनुसूचित जाति एवम्‌ 8,53 शनुसुचित जन 
जाति के परिवार हैं जो इस क्षेत्र के कुल काइतकारों का 
72 प्रतिशत है. इस परियोजना को, शीघ्रातिशीघत्र पूर्ण 
करामे जाने का प्रयास किया जा रहा है श्लोर वर्ष 4983- 
84 के लिए 6 करोड़ रुपये व्यय किए गए. 


इस परियोजना का जब प्रारुप तैयार किया गया 
तब इसकी अनुमानित लागत ]! करोड़ 60 लाख रुपये 


768 ] 


आंकी गई थी लेकिन 984 में इसका अनुमान 43 करोड़ 
हो गया जिसमें से 3.65 करोड़ रुपये उस समय तक 
खच्च हो चुके थे. 


पिक-भ्रप वियर को सुदृढ़ करने तथा सुरक्षित 
बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय जल झ्ायोग ने रपरेखा तैयार 
की है. नहरों की निक्रासी के लिए हैडवर्क्स भी तंयार हो 
चुका है. इस लघु बांध के दोनों किनारों से 63 किलो- 
मीटर लम्बी दो प्रमुख नहरें निकाली गई है. शाखा नहरों 
तथा माइनरों की लम्बाई 225 किलोमीटर होगी. जल 
धोरों का निर्माण सातवीं योजना में पूरा करने का 
प्रस्ताव है. 


इस परियोजना से रबी में 60 प्रतिशत श्रौर 
क्षरोफ में 20 प्रतिशत सिंचाई का प्रस्ताव है. घारियावद 
के कुल 04 गांव श्र प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) तहसील 
के 3 गांवों को इससे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो 
सकेगी. 

राज्य में वर्तमान में ।4 मध्यम सिंचाई परि- 
योजनाझ्रों पर कार्य प्रगति पर है. इनमें से कुछ पूरी हो 
चुकी है श्रीर कुछ प्रगति पर है. इनमें से 9 परियोजनाएं 
अमरीकी सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है. इनमें से 
हरिश्चन्द्र सागर एवम्‌ वागन परियोजना त्तथा मेजा फीडर, 
सोमकागदर श्रौर कोठारी पूरी चुकी है. 


राजस्थान में सिंचाई के लिए जल ल्लोत समिति 
होने के कारण लम्बे भर्से से अ्रन्तर्राज्जीय समझभोतों के 
अन्तर्गत सीमावर्ती राज्यों की नदियों से पानी प्राप्त होता 
रहा है. परन्तु इन नद्वियों से सिंचाई के लिए राजस्थान 
को मिलने वाले पानी की उपलब्धि स्थिर एवम्‌ सुनिश्चित 


नहीं रही. इस दिशा में वतमान सरकार के प्रयत्नों के 
फलस्वरुप दिसम्बर 98 में रावी-व्यास नदियों के पानी 
के बढ़वाने के लिए एक ऐनिहासिक अन्तर्राज्यीय समभोता 
किया जिसके अनुसार राज्य को 0.6 मिलियन एकड़ फीट 
पानी भ्रधिक मिला ओर रावी नदी के पाती का नियंत्रण 
भाखड़ा प्रवन्ध मण्डल के पास रखा गया. इस समझौते से 
राजस्थान को श्रव कुल 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी 


मिलेगा. 
छठो पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्ग विभिन्न बढ़ी 


मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं से 5.68 लाख हेक्टेयर 
क्षेत्र के लिए श्रतिरिक्त सिचाई क्षमता निमित किये जाने 
के लक्ष्य के विरुद्ध प्रथम तीन वर्षो में ।.50 लाख हैक्टेयर 
क्षेत्र की झ्रतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न को गई, लक्ष्यों 
की उपलब्धि के लिए प्रयास किये गए यहां यह उल्लेख- 
नीय है कि राज्य में उपलब्ध विभिन्न सिंचाई न्नोतों के 
उपयोग किये जाने के बावजूद भी राज्य में भ्रौसत सिंचाई 
वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से कम ही रहेगी. 

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बीसलपुर परियोजना 
हाथ में ली जायगी जिसकी अनुमानित लागत 50 
करोड़ रुपये है. यह वनास नदी के किनारे विसलपुर-बांध 
बनाकर क्रियान्वित की जायेगी. इससे टोंक, बृन्दी तथा 
सवाई माधोपुर जिलों के 57] गांवों की 80 हजार 
हैक्टेयर से भ्रधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविडाएं उपलब्ध 
हो सकेगी. | 

श्रन्य प्रस्तावित योजनाएं जंसे पीपलेट, ्रोलवाड़ा, 
कोली, हम्मीर सागर, नारायणपुरा पंमारा ग्रादि है. इनके 
पूरी होने से राजस्थान राज्य की कपि मूमि को सिंचाई 
की शोर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी. 


राजस्थान के विशज्ञा् रेतीले भू-भाग में जहां 
कभी सरस्वती नदी बहती थी भ्रवः हिमालय के जल को 
प्रवाहित करने की महती योजना भूर्त रूप ले रही है. 
विश्व में कहीं भी इसके समक्षक परियोजना का निर्माण 
करने का प्रयास नहीं किया गया है. थार रेगिस्तान में 
हिमालय का पानी लाने का सर्वे प्रयम प्रयास बीकानेर 
रियासत में किया गया. तथा तत्कालीन महाराजा गंगारसिह 
ने किया और गंगा नहर से श्रीगगानगर जिले को सरसव्ज 
किया गया. 


राजस्थान नहर की परिकल्पना रियासत के 
तत्कालीन इंजिनियर श्री कंवर सेन ने सन्‌ 948 में की 
और भ्रपने प्रारम्भिक ग्रष्ययन की रिपोर्ट “बीकानेर 
राज्य में पानी की प्रावश्यकता” के रूप में भारत सरकार 
को प्रस्तुत की तथा इसका कार्य नांगछ बांध के साथ ही 
शुरू किये जाने की पेशकश की. विभाजन की राजनैतिक 
कठिनाइयां भ्ौर वित्तीय कारण से उक्त कार्य को उस 
समय हाथ में नहीं लिया जा सका. 953 में सिन्धु नदी 
जल बटवारे के सम्बन्ध में नेहुर-लियाकत समझौते के उप- 
रान्त इसका मार्गे प्रशस्त हुआ. 


राजस्थान नहर का निर्माण भौगोलिक परिस्थि- 
त्रियों से संघर्ष करके रेग्रिस्तान में जलघारा छाने का एक 
साहसिक मानवीय प्रयास है. एशिया की सबसे बड़ी 
मानव निभित यहू नहर इस पिछड़े क्षेत्र में नवजीवन के 
सूर्योदय के रूप में सिद्ध हो रही है. राजस्थान के कुल 
3.40 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में से 37 प्रतिशत क्षेत्र तो 
भरुस्वल ही है जो कि श्ररावली के पर्चिम में स्थित थार 
के रेगिस्तान का एक हिस्सा है. इस भाग में 8 जिले 
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चुरू, 
भागौर व पाली अवस्थित हैं. दुर्भाग्य से यह क्षेत्र कृषि 
योग्य होते हुए भी थोड़े से सिंचित क्षेत्रकों छोड़कर शेप 
सारा वंजर हैं. इस मरुधघरा के परिचम में पाक सीमा 


इन्दिरा गांधी नहर 


(राजस्थान नहर) 


से लगने वाले प्रचल को जलधारा लाकर नवजीवन 
प्रदान करने के लिए ही राजस्थान नहर का निर्माण किया 
जा रहा है. 

राजस्थान दिवस की नवीं वर्षगांठ के अवसर पर 
दिनांक 30 मार्च 958 को भारत सरकार के तत्कालीन 
गृहमंत्री श्री गोविन्द वल्‍्लभ पंत ने राजस्थान नहर का 
दिलान्यास किया. अक्ट्वर 96| में तत्कालीन उप- 
राष्ट्रपति ड़ा. राधकृष्णन ने इस नहर में जल अवाह 
करके उद्घाटन किया. पंजाब राज्य में सतलुज एवम्‌ 
व्यास नदियों के संगम १९ बने हरिके वैराज से राज- 
स्थान फीडर नहर' प्रारम्भ होती है जो की पंजाब एवम्‌ 
हरियाणा राज्य के क्षेत्र में 777 किलोमीटर की दूरी 
तक प्रवाहित होने के पश्चात्‌ श्रीगंगानगर जिले की टीबीं 
तहसील के ग्राम खारा के निकट राजस्थान में प्रवेश 
करती हैं. राजस्थान नहर के मसीतावाली हैड से 
रावतसर शाखा एवम्‌ नौरंगदेसर शाखा निकलती है. इस 
हैड के पश्चात्‌ यह नहर गंगानहर जिले की तहसील 
नोहर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ एवम्‌ अनुपगढ़ के क्षेत्रों को 
सिचित करती हुई बीकानेर जिले में प्रवेश करती है. 


राजस्थान नहर परियोजना के प्रमुख निर्माण 
कार्यों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है--- 


() राजस्थान फीडर का निर्माण 

(2) राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण 

(3) राजस्थान नहर की 9 शाखाप्रों, 2। उप 
शाखाश्रोों तथा वितरक नहरों का निर्माण 

(4) लिफ्ट नहरों के निर्माण की व्यवस्था: 


सिन्घु जल सिन्ध के अनुकरण में सिन्धु नदी की 
सहायक नदियों-रावी और व्यास के पानी को तीसरी 
सहायक नदी सतलुज में लाकर व्यास व सतलुज के संगम 
पर हरिके वेराज' बनाकर इन नदियों के लगभग80लाख 
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एकड़ फुट जल के हिस्से के उपयोग के लिए 204 किलो- 
मीटर राजस्थान फीडर तथा 445 किलोमीटर लम्बी 
राजस्थान मुख्य नहर (कुल 649 किलोमीटर) का 
निर्माण कार्य मार्च 958 में प्रारम्भ किया यया. कुछ 
सम्भावित कमण्ड क्षेत्र लगभग 28 लाख हैक्टर में से 
वर्तमान श्राकार एवम्‌ अनुमानों के अनुसार क्ृपि योग्य 
क्षेत्र ]।.42लाख हैक्टेयर हैं जिस पर वर्तमान आकार में 
सिंचाई सघनता 0 प्रतिशत के अनुसार 2.60 लाख 
हैक्टेयर सिंचाई करके लगभग 30 लाख टन खादयात्न 
उत्पन्न करने का अनुमान है. 


प्रथम चरण--निर्माण की सुविधा के लिए इस 
योजना का दो भागों में विभाजित किया गया है. प्रथम 
चरण में 204 किलोमीटर की लम्बाई में राजस्थान 
फीडर जून, 964 में बनकर तैयार हो गई. इसी प्रकार 
राजस्थान युक्ष्य नहर 289 किलोमीटर की अम्बाई में 
जून, 975 में बनकर तेयार हो गई. प्रथम चरण के 
अन्तर्गत लगभग 29000 किलोमीटर की लम्बाई में वित्त- 
रण प्रणाली निर्मित किये जाने का लक्ष्य था. मुख्य नहर 
किलोमीटर 0 से 74 के हिस्से में 7850 किलोमीटर की 
लम्बाई में वितरिकाश्रों का जाल विछाया जाना था, 
जिसके विरूद्ध श्रव तक 793 किलोमीटर की लम्बाई में 
कार्य सम्पादित किया जा चुका है. इसके अन्तर्गत मुख्य 
नहर के किलोमीटर 74 से किलोमीटर 89 तक निक- 
लने वाली वितरक प्रणाली जिसकी लम्बाई 820 किलो- 
मीटर है, का कार्य वर्ष 98-82 में पूर्ण करलिया 
गया है. 


सूरतगढ़ शाखा, अनुपगढ़ शाखा व पूगल शाखा 
इन्दिरा नहर के प्रथम चरण में से निकलने वाली प्रमुख 
शाखा हैं । प्रथभथ चरण का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा 
वीकानेर लूणकरणसर जलोत्थान नहर 976 में बनकर 
तैयार हो गया है तथा चौथे पम्पिग स्टेशन तक वितरक 
प्रणाली 980 में पुरी कर ली गई थी. शेप कार्य मा 
984 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम है. इसी प्रणाली 
में 342 किलोमीटर लम्बी पक्की जलघाराशों में से 


अब तक ]5] किलोमीटर पक्की जलघारायें निरमित की 
जा चुकी है. 

नौरंगदेसर, रावतसर, खेतावछी, जाखपुरा वितरक 
नहरों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है. प्रथम चरण 
का कार्य लगभग पूरा हो गया है. प्रथम चरण में 5.34 
लाख हैवटेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचित करने का 
कार्यक्रम है. इस क्षेत्र में !0 प्रतिशत सघनता के अनुसार 
वापिक सिंचाई 5.86 लाख हैक्टेयर में होगी. प्रथम चरण 
का काय लगभग पुरा हो गया है. इस चरण में वर्ष 
96-62 में सिंचाई प्रारम्भ हो गई थी-वर्ष 98-82 
में गंगानगर व बीकानेर जिलों में 4.02 लाख हैक्टेयर 
क्षेत्र में सिचाई हुई जिससे लगभग 00 करोड़ रुपये का 
अधिक वाधिक उत्पादन हुम्ना. प्रथम चरण में 24 करोड़ 
रु, खर्च किया जाना था जिसमें से 209 करोड़ रुपया 
(!98-82) तक खर्चे किया जा चुका है' 985 मार्च 
तक 225.90 करोड़ रुपये व्यय हो चुके है. 


द्वितीय चरण--परियोजना के द्वितीय चरण में 
256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर व 5830 किलोमीटर 
लम्बी वितरक प्रणाली का कार्य सम्मिलित है.द्वितीय चरण 
के प्राइम्भिक निर्माण कार्य के लिए सड़क,जल व्यवस्था, 
बिजली की व्यवस्था हेतु लाइनें बिछाना एवम्‌ सर्वेक्षण 
झादि 97]-72 में प्रारम्भ कर दिये थे, जनवरी 
983 तक ]48 किलोमीटर राजस्थान मुख्य नहर तथा 
790 किलोमीटर लम्बाई में वितरक प्रणाली जिसमें 
दातौर, मुट्नं वाली, विसलपुर और चारणवाली प्रणालियां 
शामिल है का कांये पूरा किया गया है. 

मुख्य नहर का 87 किलोमीटर लम्बा भाग 
पूरा कर ज॑ंसलमेर जिले में पानी पहुँचा दिया गया है. 
इसके साथ ही 252 किलोमीटर लम्बी वितरक प्रणाली 
भी पदकी वनाई जा चुकी है. शेष कार्य भी शीघ्र पूरा हो 
इसलिए द्रतगति में निर्माण कार्य कराए जा रहे है.पोलि- 
थन लाईनिंग (पक्का करना) वाली इस जलप्रदाय नहर 
हारा पानी जंसलमेर जिले में नहर के अन्तिम छोर तक 
पहुंचाया गया है. उपलब्ध पानी का उपयोग ज्षीघ्रातिशीध्र 
करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 


विचार विमर्श करके द्वितीय चरण के लिए एक नई 
कार्यशली का विकास किया है जिसके फलस्वरूप 7 
अक्टूबर 983 को पर्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय 
जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से लगभग 8 किलोमीटर 
प्रागे इन्दिरा नहर का पानी पहुंचाया गया है. मुख्य 
नहर के अन्तिम छोर की बुर्जी 460 को पार करते हुए 
नहर का पानी सागरमल गोपा शाखा (लीलवा-डिग्गा)की 
बनाई गई जल आपूर्ति चेनल की बुर्जी47 तक पहुंच चुका 
है. मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवम्‌ पशु-पक्षियों को पथ 
पहली वार सीठा पेयजल सुलभ होने लगा है.27 जनवरी 
985 को वुर्जी!2.02 से 257 5 तक जैसलमेर जिले 
के भ्रामे के मरुक्षेत्र के लिए सिंचाई व पेयजल हेतु इस 
नदर में जल प्रवाह करवाया गया है. 


राजस्थान नहर के दूसरे चरण में 6लाख 9हजार 
हैक्टेयर में सिंचाई होगी जिसमे से भ्रधिकांश क्षेत्र रांज- 
स्थान नहर के अन्तिम छोर पर है. इसमें से 3.50 लाख 
हैक्टेयर भूमि में सिंचाई लीलवा-डिग्गा शाखाओं के 
निर्माण का कार्य भी मुसंय नहर के साथ ही शुरू करवा 
दिया है. मुख्य सचहर के किलोमीटर 366 से 445 तक 
पानी की चैनल बिछाने का काम हो गया है. इससे जेसल- 
मेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में 
सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ऐसा विश्वास है- 

इसरे चरण में सिंचाई के लिए पानी का पुरा 
उपयोग करने के लिए झाखाएं तथा उपशाखाओंं के 
निर्माण में भी तेजी लाने का प्रयास किया है. सिंचाई के 
लिए उपलब्ध पाती का 0 प्रत्तिशत सघनता से उपयोग 
करने पर 46 हजार हैक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी. अब 
सरकार ने 983-84 में 72 किलोमीटर लम्बी 
वितरिकाओं के पक्के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है. 
जिससे 74 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई 
सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. 


दूसरे चरण में वितरिकाश्रों के निर्माण की गति 
मुच्य नहर के निर्माण की गति को देखते हुए बहुत ही 
धीमी है. इसका मुख्य कारण कोयले व सीमेन्ट की 
उपलब्धि मे कमी होना था जिसकी वजह से रावी-व्यास 
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में राजस्थान के हिस्से के पुरे पानी का उपयोग बहुत 
जल्दी नहीं हो सकता था. इन सब बातों को घ्यान में 
रखते हुए दिसम्बर 982 में राजस्थान सरकार ने 
वितरिकाओं के निर्माण की नई संशोधित नीति अ्रपनाई 
जिसके तहत मुख्य नहर के निर्माण को माचे 985 तक 
पुरा करने के साथ ही सिंचित क्षेत्र में कच्ची वितरिकाओओं 
के निर्माण का काम भी पूरा करने का निर्णय किया 
गया जिससे कि उपलब्ध पानी का सिंचाई के लिए पूरा 
उपयोग किया जा सके. इन छोटी नहरों के मुझु्य सिरे 
और महत्वपुर्ण श्यानों को पक्‍का कर दिया जायेगा 
जिससे पानी के उपयोग के समक कोई दिक्कत नहीं झा 
सके. बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि, 
सीमेन्ट. कोयले आदि की उपलब्धि के भ्रनुसार कच्ची 
नहरों को पक्का करने का काम भी हाथ में लिया गया 
पिछले वर्षो भें कोयला खानों से परियोजना स्थल तक 
कोयला लाने के लिए पर्याप्त वेगन उपलब्ध नहीं थे. 
फरवरी 98 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के 
लिए हर माह तीन रेलवे रैंक और सिचित क्षेत्र के विकास 
के लिए तीन रैक श्रावंटित करने का निर्णय किया गया. 
नवम्बर 98] तक इस निर्माण का क्रियान्मयन ठीक 
ढग से होता रहा. लेकिन इसके बाद सिंगरीली की 
कोयला खानों से जो कोयला मिला वह घटिया किस्म 
का था श्रत: अधिक की झावश्यकता पड़ेगी. कोयले की 
कमी से पूर्व में सीमेंट की कमी महसूस नहीं की गई पर 
पवब विजली की कमी से चित्तोड़गढ़, उदयपुर व निम्बा- 
हेड़ा से सीमेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा 
है. इन सब कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा 
किये जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप छठी योजना के श्रन्त 
तक पूर्व नियोजित पसिंचाई क्षमता में 2.62 लाख हैक्टेयर 
की तुलना में 3.72 लाख हैक्टेयर को अभिवृद्धि सम्भव 
हुई वर्तमान श्राकार के अनुसार दूसरे चरण के पूरा हो 
जाने के उपरान्त 6.09 लाख हैक्टेयर सिचित योग्य क्षेत्र 
हो सकेगा. 

इस नहर परियोजना के श्रन्त्गंत 9 शाखाओओ्रों, 
2] उपशाखाओं तथा कई वित्तरक नहरों का निर्माण 
कार्य सम्मिलित है. इस परियोजना की कुल लम्बाई 
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65.00 किलोमीटर तथा छोटी बड़ी सभी नहरों, नालियों 
श्रादि को मिलाकर कुल लम्बाई 54 हजार किलोमीटर 
होने की आशा है. 

ऊचे एवम्‌ सुदूर भू-भागों में बहर का पानी 
पहुंचाने के लिए लिफ्ट व्यवस्था इस परियोजना का प्रमुख 
अंग है. जिसमें 6 लिफ्ट सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य 
शामिल है प्रथम चरण में वीकानेर-लूनकरणासर लिफ्ट 
व्यवस्था तथा शेप पांच लिफ्ट व्यवस्थाएं नोहर-सहावा, 
बीकानेर-गजनेर, कोलायत लिफ्ट सिस्टम, फलौदी लिफ्ट 
सिस्टम, पोकरण लिफ्ट सिस्टम द्वितीय चरण में हाथ में 
ली गई है. इन योजनाश्रों के अन्तर्गत 60 मीटर लिफ्ट 
2.90 लाख हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र को शामिल करने 
की योजना है. इसके श्रतिरिक्त सामरमल गोपा शाखा 
(लीलवा) के सिंचित क्षेत्र में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र ओर 
जोड़ा जाजर इसे बाड़मेर जिले में गडरा रोड़ तक बढाने 
का भी निर्णय लिया ग्रया है. 


पाँच लिफ्ट योजनांभों व गडरा रोड तक नहर 
के विस्तार के प्रारम्भिक कार्यों के लिए राज्य सरकार 
नें इस वर्ष 50 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, जिन्हें इस 
बं के श्रन्तिम चरण में तखमीनों की स्वीकृति के बाद 
प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है. 


पांच लिफ्ट योजनाञ्रों व यडरारोड तक नहर के 
विस्तार के प्रारम्भिक कार्यो के लिए राज्य सरकार ने 
इस वर्ष 50 लाख रुपये स्वीकृत किये है, जिन्हें इस वर्ष 
के अन्तिम चरण में तखमीनों की स्वीकृति के बाद प्रारम्भ 
का कार्यत्रम हैं 

अनुमानित लागत--परियोजना के प्रारम्भ ने 
लेकर वर्षो तक इसके लिए बहुत कम घनराशि आवंटित 
की गई. 972-73 तक प्रतिवर्ष 5 से । करोड़ रुपये 
तक खर्च किए गए. इसके वाद हर वर्ष घीरे-घीरे 5 से 
25 करोड़ रुपये की रकम प्ावंटित की गई. नहर का 
निर्मास्स प्रारम्भ होने के 9 वर्ष बाद 978-79 में 
पहली वार 30 करोड़ रुपये की राशि दो सालों के लिए 
रखी गई. 979-80 तथा 980-87 में कोयले ढ़ोने 
की रेक की उपलब्धि में कमी होने से नहर निर्माण के 


लिए श्रावदित राशि में से 8 से 0 करोड़ रुपये को कमो 
की गई. 979-80 में नहर निर्माण के लिए 32,75 
करोड़ रुपये श्लौर 98-8 में 3 |करोड़ रुपये का प्रावधान 
किया गया. द्वितीय चरण की अश्रमुमानित- लागत 984 
की कीमतों पर 846.26 करोड़ रुपये होगी जिस पर 
मा 985 तक 226.90 करोड़ रुपये व्यय हो चुक्के है. 
सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 350 करोड़ रुपये 
व्यय की योजना बनाई ग्रई हैं. 

योजना के दोनों चरणों पर 498-82 के श्रन्त 
तक 304.73 करोड़ रुपये व्यय हो चुके है. छठी योजना 
के अ्रन्तिम तीन वर्षों में नहर मिर्माण के लिए विशेष 
सहायता योजना के रूप में मन्जयूर की गई. जिसमें पे 
982-8 3 के लिए 5 करोड़ रुपये, 983-84 के लिए 
भी १5 करोड़ रुपये तथा 984-85 के लिए 0 करोड़ 
रुपये की विज्येप सहायता मिली. इस प्रकार 982-83 
में 45 करोड़ रुपये विशेष योजना सहायता के रूप मे 
तथा 34.8 करोड़ रुपये वाषिक योजना के रूप में मिले 
लेकिन खर्च 42.50 करोड़ रुपये हो किए जा सके. 
983-84 में प्रावधान 50 करोड़ रुपये का था लेकिर 
वास्तविक व्यय 60 करोड़ रुपये हुआ्ना. 

परियोजना के विशाल होने की कल्पना निम्न 
तथ्यों से की जा सकती है. नहरों के निर्माण पर 39 


करोड़ घन मीटर मिट्टी का कार्य होगा जो 350 मीटर ' 


भाधार के एवरेस्ट पर्वेत की ऊचाई के पिरमिड के श्राय- 


तन के बरावर है. 340 करोड़ टाइलों का उपयोग नहर .. 
को पक्‍का करने के लिए किया जावेगा जो पृथ्वीकी 


सम्पृर्ण परिधि पर 8 भीटर चौड़ी पट्टी बनाने के लिए 


पर्याप्त हैं. 30 करोड़ मानव दिवस की शक्ति की कुल .' 


आवश्यकता है. निर्माण कार्यो पर लगभग 40 हजार 
व्यक्तियों को रोजगार मिला है तथा क्ृपि कार्यों पर 2.5 
छाखे परिवारों को बसाया जाना है. परियोजना की पूर्पा 
क्रियान्विति पर भूमि के मूल्य में लगभग 5 हजार करोड़ 
रुपये की वृद्धि, अतिरिक्त वापिक खाद्यान्न उत्पादन 37 
लाख टन, व नहरों व सड़कों पर 0 हजार किलोमोटर 
लस्वाई में वृक्षारोपण होगा. मरुक्षेत्र के सभी जिलों में 
पेयजल व उद्योगों के लिए 200 क्यूसेक पानी का 


ग्रारक्षण किया यया है. परियोजना के काये को गति देने 
के उद्देश्य से भौसतन दैनिक 4,500 श्रमिक, 800 गधे 
तथा 200 ऊँट ग्राडियां कार्यरत है इनकी संख्या में 
बढोतरी के लक्ष्य रखे गए हैं और प्रयास किए जा रहे 
बकिप्से कि कार्य में तेजी आ सकें. 


उपनिवेशन--नहर प्रणाली द्वारा सिचित सुविधा 
उपलब्ध कराने के साथ-साथ भूमि झावंठन व कमाण्ड 
क्षेत्रके विकास की योजनावद्ध प्रक्रिया प्रगति पर है. 
प्रथम चरण में असिचित भूमि को मिल्रा कर कुल 23 
लाख एकड़ भूमि में से केवल 2 लाख एकड़ भूमि ही 
पूवे में खातेदारों और गर-खातेदारों के पास थी. शेप 
खाली पड़ी भूमि को राजस्थान सरकार ने भूमिहीन 
किसानों, कृषि मजदूरों आदि की आवंटन करने के लिए 
तियम बनाकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए. इसके फलस्वरुप 
74,783 व्यक्तियों को कुछ 3.78 लाख एकड़ कृषि 
योग्य भूमि का आवंटन किया जा चुका है. आवंटित भूमि 
में से 7.74 लाख एकड़ भूमि सिचित तथा 6.04 लाख 
एकड़ भूमि भ्रत्तिचित है. कुल श्रावंटियों में से 23,73 
व्यक्ति भ्रनुतुचित जाति एवम्‌ जन जाति के हैं जिन्हें 3.36 
लाख एकड़ भूमि श्रावंटित की गई है. सरकार का यह 
प्रयास गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन परने वाले 
व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने की दिद्या में महत्वपूर्ण 
कदम है. 


ट्वितीय चरण के 6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 
] लाख हैक्टेययर की चक योजना मुख्य अभियन्ता द्वारा 
उपनिवेशन विभाग को सौंपी गई है. शेप 5 लाख हैक्टेयर 
की चक योजना 4983 को अभिलेखों को पृत्ति, मुरव्बा 
नदी एवम्‌ श्रन्य आवंटन से पूर्व की प्रक्रियाओ्रों को पूरा 
नहीं किया जा सका है फिर भी उपनिवेशन विभाग इन 
सभो औपचारिक प्रक्रियान्रों में कम्त से कम समय लगा- 
गेगी. प्रयास यह है कि द्वितोव चरण में कच्ची छोटी नहरें 
बनाने व उनमें पानी झाने के साथ ही आवंटियों को 
वसाया जा सके. द्वितीय चरण में यह भी निर्णय लिया 
गया है कि 50 प्रतिशत भूआ्रार्वटन विशेष आाव॑दन नियमों 
के भन्तगत बाजार दर पर किया जा सके. 
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काश्तकारों को समुचित लाभ उपलब्ध कराने की 
दृष्टि से ।974 से पिचित क्षेत्र विकास का कार्यक्रम हाथ 
में लिया गया है. परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 
क्षेत्र के विकास को दो भागों में बांदा गया है. विश्व 
बेंक की सहायता से प्रथम चरण के प्रथम भाग के लिए 
39.20 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख हैपटेयर में 
क्षेत्रीय विकास का कार्य 974 में प्रारम्भ किया गया. 
यह [983 तक पुरा हो यया. इस योजना के तहत 860 
किलोमीटर की लम्बाई में नहरों को पक्का करने का कार्य, 
.60 लाख हैक्टेयर में पक्की खालों, 00 पेयजल 
डिग्गियों 4!9 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण तथा 
8067 हैवटेयर में वत लग चुके है. इन सम्पन्न हुए कार्यों 
पर 32 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई. इसी प्रकार 
प्रथम चरण के द्वित्तीय भाग के लिए विद्वव चैक द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय कृपि विकास कोप के माव्यम से 2.46 लाख 
हैवटेयर क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम बनाया गया. 


इस कार्यक्रम को सूर्त रूप देने के लिए 92.93 
रुपये की योजना तैयार की जाकर 980 से कार्य प्रारम्भ 
किया ग्रया है. इस कार्यक्रम के तहत 2.46 हैक्टेयर क्षेत्र 
में खालों को पक्का करने का, 450 किलोमीटर की 
लम्बाई में सड़क निर्माण करने 80 पेयजल डिग्गियों के 
निर्माण व 78 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वन के लक्ष्य हैं 
जो लगभग पूरे हो चुके है. भौर इन सब कार्यक्रमों पर 
7 करोड़ रुपये व्यय हुए है. 


इन सब सुविधाओं के अतिरिक्त परिवारों को 
बसाने के लिए कुछ आधारभृत सुविधाएं जुटाना भी 
आवश्यक है. इसके लिए 265.!3 लाख रु. लागत की 
योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है जिसके श्रन्तर्गत 7 
प्राथमिक शालाएं,2 माध्यमिक शालाएं,30 व 0 बिस्तरों 
वाले 2 अस्पताल व डिस्पेन्सरी, 2 पशु चिकित्सालय, 20 
पशुओं के पीने के पाती के लिए खेलिया, चार श्रमिक 
विश्लांम-गृह, चार विपश्ञान केन्द्र, 5 वालोद्यान के अति- 
रिक्त एक चल सिनेमा वाहन को व्यवस्था की जा रही है, 
श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए सात 
अ्रमसशील चिकित्सा इकाइयां भी कार्यरत हैं- 
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राजस्थान नहर से न केवल सिचित क्षेत्र व्वापक 
स्तर पर लाभान्वित होगा बल्कि इससे आसपास के 
असिचित क्षेत्र का भी विकास होगा, कृषि एवम्‌ वारिज्य 
पर झ्राधारित श्रर्थव्यवस्था के नवीन स्रोत खुलेंगे. तथा 
साथ ही पशु पालन, भेड़-ऊल विकास, मत्स्य पालन तथा 
ग्राभीण उद्योगों का भी विकास्त एवम विस्तार होगा. 
इन सबसे वढ़कर रोजगार के वृहद्‌ श्रवसर उपलब्ध होगे 
जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवम्‌ धप्रत्यक्ष रूप से 
श्राथिक लाभ तो मिलेगा ही साथ ही राजस्थान प्रदेश 
की समृद्धि को भी वल मिलेगा. 
नहर क्षेत्र के विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों 
के कार्यकलापों के समन्वय के सिए मुख्य सचिव की 
श्रध्यक्षता में एक उच स्तरीय निर्देश समिति का गठन 
किया गथा है. समित्ति मे सचिच राजस्व एवं रूप निवेशन 
विभाग, सचिव विकास क्षेत्र, इन्दिरा गांधी नहर परियो- 
जना, सचिव क्रषि व सचिव वन विभाग को सदस्य वनाया 
गया है, जबकि विशिष्ठ सचिव आयोजना विभाग समिति 
के सदस्य सचिव होंगे. 

समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह 
आवश्यकता हीने पर सचिव पशुपालन, श्रायुक्त सिंचित 
विकास क्षेत्र, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (बीकानेर), 
मुख्य भ्रभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (बीकानेर) 
मुख्य अभियन्ता सिंचित विकास क्षेत्र इन्दिरा गांघी नहर 
परियोजना (बीकानेर), मुत्य चन संरक्षक निदेशक कृषि 
विभाग, आयुक्त उपनिवेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियो- 
जना, बीकानेर तथा निदेशक पशुपालन विभाग को भी 
आमंत्रित कर सकेंगे. 

नहर योजना के प्रारम्भ से लेकर सम्पूर्ण होने 
तक यह अनुमाव है कि लागत लगभग 6 गुने से भी 
अ्रधिक हो जायेगी. 984 के तस्मीनों के श्रनुसार 
परियोजना की लागत 944 करोड़ आँकी गई है. इसके 
निम्न कारण है-- 


() लागत वृद्धि का सुझुय कारण योजना का 
समय पर पुरा न होना है. 


(2) योजना का मौलिक स्वरूप चदल गया है. 


(3) योजना में नहर से जलोत्यान योजनाप्रों को 
संख्या को बढ़ा दिया गया है. 


(4) नहर को वाड़मेर जिले के ग्रद्यरोद तक 
बढ़ा दिया गया है 


(5) नहर से पानी शीघ्र उपलब्ध करवाने के 
लिए पोलीथिन लाइनिंग पद्धति को अपनाया गया है. 


इस सवके कारण लागतों में वृद्धि हुई है भौर शव 
भी यदि समय पर कार्य पुरा नहीं होगा तो लागतें श्रौर 
बढ़ जायगी- 


वर्तमान सरकार मरूस्थल की इस जीवन-रेखा 
राजस्थान नहर निर्माण के हर पहलू पर निगरानी रख 
कर चलू रहो है. केन्द्रीय सरकार भी इसमें अब रूचि ले 
रही है. सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहती है, 
ताकि राज्य के एक बहुत वड़े भू-भाग में श्रकारू और 
अभाव से सर्देव छुटकारा मिल सकें. इस सम्बन्ध में विश्व 
बैक ने सहायता लेने का प्रयास किया जा रहा है और 
राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपये की सहायता के 
प्रस्ताव भेजे हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने श्रनुमोदन कर 
विश्व बैंक को भेजे है. आशा है सरकारी प्रयत्नों ने राज- 
स्थान के प्यासे कंठो से लेकर प्यासे खेतों तक तृष्णा 
को शांत करने मे निश्चित सफलता प्राप्त होगी श्रोर हम 
उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे जो हमने निर्धारित 
किये है. राजस्थान नहर को पर्याप्त पात्ती मिलने के 


सम्बन्ध में श्रभी तक पंजाब जल बंटवारे को अंतिम रूप 
दिया जाना है. 


भारत में दुनियाँ के सबसे भ्रधिक पशु पाले जाते 
हैं और राजस्थान में भारत के भ्रन्य राज्यों की तुलना में 
सबसे भ्रधिक पशु मिलते हैं. भारत जैसे कृषि प्रधात देश 
' में गो संस्क्ृति रही है, पशुओं का बड़ा महत्व रहा है वहां 
राजस्थान में तो पशुओं का वहां के मनुष्यों की जीविका 
से सीधा सम्बन्ध रहा है. पशुओं को पालतू तथा जंगली 
इन दो वर्गों में रखा जा सकत। है. यहां हम पालतू पश्च्रों 
का ही वर्णन कर रहे हैं. 

मनुष्य जहां अपनी बुद्धि एवम्‌ वाहुबल से परि- 
स्थितियों को अपने अ्नुकल बनाने का प्रयत्व करता है 
वहीं वह अपनी शक्ति की सीपा के कारण परिस्थितियों 
वधा प्राकृतिक वातावरण से भी प्रभावित होता है. जहां 
विपम परिस्थितियां होती है वहां वह अपने आपको परि- 
स्थितियों के अनुसार थारूने का प्रयत्न करता है. 
राजस्थान प्राकृतिक परिस्थितियों को बहुत लम्बे समय 
तक बदलने में असमर्थ रहा है, थार के विस्तृत मरूस्थली 
भाग में वह खेती बाड़ी या अन्य कारोबार करने के लिए 
भनुकुल परिस्थितियां नहीं उत्पन्न कर सका. वह वर्षवाही 
नदियों के स्नोत नहीं उत्पन्न कर सका. अतः राजस्थान में 
पशुपालन ही एक बहुत प्राचीन व्यवस्ताय रहा है. ऊंठ, भेड़, 
बकरी यहां के मुख्य पशु रहे हैं. 


राजस्थान राज्य के 342 लाख वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्रफल में लगभग दो तिहाई भाग मरूस्थलीय है. यद्यपि 
राज्य के देहातों में रहने माले करीब 380 प्रतिशत 
नागरिकों का मूल घन्धा कृषि एवम्‌ पशु पालन है परन्तु 
मरुस्यलीय क्षेत्र के जन-साधारण की आजीविका क्ृपि के 
बजाय पशु प/लन पर ज्यादा निर्मर है- पशु पालन जिससे 
एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है. 
राज्य की अर्थ व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है. राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में भी गरीवी हृठाने 
के लिए ग्रामीण जन संख्या को पशु पालत जैसी मिश्रित 
खेती पर जोर दिया. राजस्थान की इस क्षेत्र में विकास 


पशु पालन 


की विशेष सम्भावना है. पशु सम्प्रदा द्वारा राज्य के घरेलू 
उत्पादन में 2 प्रतिशत के “लगभग योगदान दिया शा 
रहा है. 

पशु सम्पदा से अनुमानत: 33 लाख मैट्रिक ठन् 
दूध, 400 लाख अण्डे, 4 हजार मेट्रिन टन मांस, 3 
हजार टन मछली तथा 27 लाख किलोग्राम ऊन का 
वापिक उत्पादन होता है. इसके साथ साथ विभिन्न 
उद्योगों को चलाने के रहिए चमड़ा, हड्डी, ऊन, सींग, वाल 
आदि भी उपलब्ध होते है. राजस्थान में पशु सम्पदा से 
जो दूध का उत्पादन होता है, वह सम्पुर्ण भारत के दूध 
उत्पादन का ] प्रतिज्ञत है जबकि दुघ देने वाले पशु 7 
प्रतिशत है. इसी प्रकार ऊन का उत्पादन सम्पूर्ण भारत 
के ऊन उत्पादन का 42 प्रतिशत है जबकि भेड़ों का 
प्रतिशत 25 ही है. इस प्रकार प्रदेश की प्रर्थव्यवस्था में 
में पशु-पालन का महत्वपूर्ण योगदान है. राज्य की पशु 
सम्मदा के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उसके विकास की 
रष्टि से राज्य विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के 
माध्यम से सतत प्रयत्नशील है ताकि पशु-जन्य उत्पादनों में 
वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के ग्रामीण विलेषकर समाज के 
कमजोर वर्ग का माथिक स्तर ऊँचा उठाया जा सके. 


पशु धन के मामले में राजस्थान भारत के गअनेक 
राज्यों से बहुत आगे है. राज्य के इन इलाकों में जहां 
प्रकृति ने शुरु से ही अ्पन्ती नाराजगी रखी है या जहां 
मात्र कहने भर को खेती होती है, वहां जन सामान्य का 
जीवन निर्वाह मशुओं पर टिका है. यहां के पशु घन की 
विशेषता उनकी संख्या में नहीं वल्कि उनके ग्रुमों पर टिकी 
यहां विभिन्न जाति के पशु पाए जाते हैं जिनमे प्रमुख रूप 
से गाय, बैल, मेंस, ऊँट, भेड़, बकरी व घोड़ों का नाम 
लिया जा सकता है. 

गाय व बैलों की कुछ सर्वोत्तम नस्‍्लें राजस्थान में 
उपलब्ध हैँ, जिसमें मुख्य रूप से है थारपारकर, काँकरेज 
राठी, हरियाणा, नागोरी, मांलवी आदि, इसमें से कुछ 
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गायें तो केवल राजस्थान में ही पायी जातो है जैसे राठी, 
इस नस्ल के पशु घोलपुर, अलवर और भरतपुर में है. इन 
गायों की खूराक कम होती है और ये दूध भी श्रवेक्षाकृत 
. अधिक देती है. नागौरी बैल भी यहीं पाये जाते हैं. तेज 
चलने और मारवाड़ी पशुओं में इस जाति के वेल सर्वोत्तम 
है. पाकिस्तान वनने के वाद घारपारकर नस्ल भी यहीं 
तक सीमित है, यही नहीं ऊंटों पर तो राज्य ने एकाधि- 
कार सा स्थापित कर रखा है. भारत के 70 प्रत्तिशत 
ऊंट फेवल हमारे राज्य में ही मिलते हैं. अलवर व भरत- 
पुर जिले में पाई जाने वाली मु्श नस्ल की मेंस अधिक 
दूध देने के लिए प्रसिद्ध है. वहीं हरियाणा व कांकरेज 
नस्ल के गौ पशु दूध देने व मेहनत के कार्य के लिए अच्छी 
मानी जाती है. इन पशु घनों में विलक्षण गुण होने के 
कारण अन्य निकठतम राज्यों में उनकी मांग निरन्तर 
बढ़ती जा रही है. जिसके कारण यह राज्य सर्देव से 
गवित रहा है. 
राजस्थान में पशुसंस्या जनसंख्या से अधिक है । 
98] की जणगणना के अनुमार राज्य में 000 मनुष्यों 
के पीछे ,282 पशुधन है. यह मुख्यता इस तथ्य के 
फलस्वरुप है कि अरावली के पद्चिम में स्थित भाग शुष्क 
मरुस्थल है जिसका कृषि की दृष्टि से महत्व कम है तथा 
साथ ही जनसंस्ना का घनत्व भी कम है. 


शुप्क जलवायु में जहां पशुओं की चराई के 
लिए प्राकृतिक सुविधाएं मिलती है, वहीं पशु अधिक 
संख्या में पाले जाते है. राजस्थान में प्रमुख पशु श्रेत्र 
मल्मूमि में है जहां वर्षा की मात्रा कम है और भू मार्य 
विस्तृत हैं । राजस्थान में पशुपालन इस घास के मैदान में 
,होता है जो या तो मरुस्थल की वाहरी सीमा पर स्थित 
है श्रथवा उन शुष्क भागों में जहा प्रतिकूल प्राकृतिक 
रचना के कारण कृषि करना कठिन है. राजस्थान के शुष्क 
एवम्‌ अद्ध शुप्क भागों में वर्षा की मात्रा इत्तनी नहीं होती 
कि उत्तम घास पैदा की जा सके. राजस्थान के जिन भागों 
में वर्षा पर्याप्त होती है, या जहां सिंचाई के साधन उप- 
लब्घ है, वहां पशुपालन अधिक नहीं किया जाता, क्योंकि 
आदर भागों में शुष्क भागों की श्रपेक्षा उतना ही अधिक 


दूध प्राप्त करने के लिए अ्रपेक्षाकत्र अधिक पशु पालने 
पड़ते हैं. हे 

राजस्थान में गाय, बैल प्राय सभी भागों में पाये 
जाते है. भारत की समस्त गायों का लगभग 8 प्रतिशत 
भाग राजस्थान में पाया जाता है. संज्या के अतिरिक्त . 
श्रेष्ठता की दृष्टि से भी राजस्थान की गायें खासकर 
मरुस्थलीय भाग की गायें जो 5 किलोग्राम से 42 किलो- 
ग्राम तक दूध देती है, ऊंचा स्थान रखती है. जोघपुर, 
बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पुगल तहसील की गायें 
झौर कोटा, कालावाड़, इ गरपुर व वांसवाड़ा जिले में 
मालवीब गायें प्रसिद्ध है. गायों की नस्‍टलों: में निम्न 
जातियां मुख्य हैं-- 

. नायौरी--नागौरी वंश की उत्पत्ति का क्षेत्र 
नागौर जिले का 'सोहालाक' ग्राम है. नागौरी बैल देश का 
अत्यन्त प्रसिद्ध दौड़ने वाला तथा हल में चलने बाला 
पशु है 

2. कांकरेज--यह नस्ल राज्य -के वाइमेर, 
सिरोही, पाली तथा जाछौर जिलों में पाई जाती है. इस 
मसल के वैल तेज चलने और वोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध 
हैं. यह ह्वि-प्रयोजनीय नस्ल है जो भारवाहक के अतिरिक्त 
सफल दुग्धदायिनी भी है. इस नस्ल की गायें 5 ते 9 . 
किलोग्राम तक दूध प्रतिदिन देती है 


3. थारयारकर--यह नस्ल राजस्थान के पश्चिमी 
शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है श्रौर चारे की कमी के 
कारण पत्तियों और ज्वार-वाजरे के डंठलों पर निर्मर 
रहती है. इसका स्थानीय नाम मालाणी है और जैसलमेर 
के गांवों में मिलती है. यह अधिक दूध देती है. धारपार- 
कर के शुद्ध गौवंश के पश्चु वाड़मेर, सांचोर, पूर्वी जैसलमेर 
तथा जोधपुर जिले में मिलते है. 


4. राठी--यह नस्ल लाल पभिंघी एवम्‌ साहीवाल 
नस्‍्लों की मिश्रित जाति है. इसका क्षेत्र गंगानगर जिले के 
दक्षिणी परिचमी, बीकानेर के पदिचमी तथा जैलसमेर के 
उत्तरी पूर्वी है. इस नस्ल की गायें काशी देती है प्र वैलों 
की भारवाहन क्षमता कम होती है. 


5. हरियाणवी--इस नस्ल के गाय-बैल गंगानगर 
चुह, पूर्वी बीकानेर, टोंक, सीकर व जयपुर जिलों में पाये 
जाते है. इस नस्ल की गायें श्रोसतन 5.50 से 8 निलो 
ग्राम तक दूब देती है. वेल भार वाहन, कुझों से पानी 
खींचने तथा खेती करने के काम्न प्राते हैं. 


6. सालवी--यह नस्ल कोठा,भालावाड़,डुंगरपुर, 
बांसवाड़ा तथा चित्तोड़गढ़ जिलों में पाई जाती है.ये उबड़- 
खाबड़ भूमि पर आसानी.से चकू सकते है. इस नस्ल की 
गायें कम दुघ देती है 

7. गिर-ग्रुजरात के सोराष्ट्र प्रदेश में स्थित 
प्रिरवन' में रहने वाले पल गिर जाति के नाम से जाने 
जाते हैं. इन्हें राजस्थान में रेण्डा तथा भ्रजमेर में अ्रजमेरा 
के नाम से पुकारा जाता है. ये भी द्वि-प्रयोजनीय जाति के 
हैं. इस तसल की ग्राये अधिक दुघ देती है जो 5.50 से 9 
किलोग्राम तक होता हैं श्ौर बेल बोझा ढोने मे मजबूत 
होते हैं. 

8. सांचौरी--यह कम दूध देने वाली नस्ल है 
भौर सांचोर, सिरोही व उदयपुर में मिलती है. 


भेसे--भेसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत के 
राज्यों में छठा स्थान है. इनका दूध पौष्टिक भारी व 
चिकना होता है. भैसे कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं. 
राजस्थान में के /ल एक ही नस्ल की भैसे प्रसिद्ध है जो 
मुर्रह के नाम से जानी जाती है.यह नस्ल अलवर,भरतपुर, 
घौलपुर, कोटा, बून्दी व जयपुर में पाई जाती है. ये भैसें 
एक समय में 0 से 2 किलोग्राम तक दूध देती हे 


पश्चु गखना- श्रन्तिम पशु गणना 2983 के 
प्रॉकड़े भ्रउलब्ध है, चूकि धोलपुर जिला हाल ही में 
प्रलग हुआ है अतः 26 जिलों का ही विवरण है. 95] 
की पशु गणना में जहाँ पशुओं की संख्या 253.43 लाख 
थी वह 977 में बढ़कर 43.59 लाख हो गई और 
983 में 495 लाख हो गई. 988 तक यह बढ़कर 
360.20 छाख हो जायेगी- इसी अवधि में ढोरों 
(४४) की संख्या 07.82 लाख से बढ़कर 977 
में 728.96 लाख ही गई ओर 983 में 34.66 लाख 
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लेकिन 988 में यही 39 00 लाख हो जायेगी. मैसों 
की संख्या 95] में 30.45 लाख थीजो 977 में 
बढ़कर 50.72 लाख हो गई झौर 4983 में 60.35 
लाख तथा 4988 में इसके 63.40 लाख हो जाने के 
अनुमान है. 

भेड़ों की संख्या 495] में 53.87 लाख थी वह 
977 में बढ़कर 99.38 लाख हो गई और [983 में 
यही !34 06 लाख लेकिन 988 प्रें इसके घटकर 
]9.38 लाख हो जाने की श्रांशंका है. कारण या तो 
सूखे के कारण अन्य राज्यों में पशुओं का स्थानान्तरण या 
भेड़ों में विशेष प्रकार की विभारी का लगना है. इसी 
प्रकार बकरियों की सख्या 95। में 55.62 लाख थी 
जो 977 में बढ़कर 23.07 लाख हो गई श्र 983 
]54.]0 लाख लेकिन 988 में यह 224.8] लाख हो 
ज/येगी. ऊंटों की संच्या 95[ में 3.4] लाख थी जो 
]977 में बढ़कर 7.52 लाख हो गई झौर 983 में 
इसमें मामूली सी वृद्धि हुई और यह सेंख्या 7.53 लाख 
हुई लेकिन 988 में यह बढ़कर 3.75 लाख हो 
जध्येगी. लेकिन वकरी तथा ऊँट की संख्या के बारे में जो 
श्रनुमान राजस्थान की दीर्घकालीन योजना के भविष्य के 
बारे में लगाए गए हैं वह सत्य प्रतीत नहीं होते है.तालिका 
संख्या--! में राज्य के विभिन्न जिलों में पशुओं की संख्या 
बताई गई है. 

गौ संवर्धन शाखाएं--गाय बलों की उन्नत नस्ल 
के लिए प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरियाणा, 
व नागोरी नस्ल के लिए शभ्रलवर, वस्सी व नागौर में 
शाखाएं खोली गई. कुम्हेर संवर्धन फामे में हरियाणा नस्ल 
की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. राज्य सरकार 
ने थारपारकर नस्ल के सांड तैयार करने के लिए चांदन 
गांव (जैसलमेर) में वुलभदर फार्म सन्‌ 964 में कायम 
किया गया जिसे श्रव मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, 
उदपुर को स्थानान्तरित किया गया हैं ताकि इस नस्ल 
का और अधिक घिकास हो सके. रामसर व चन्दनवेल 
(जैसलमेर) में भी शाखायें स्थापित की गई हैं. मोहर में 
गोवत्स परिपालन केन्द्र स्थापित किया गया है जहां सांड 
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तालिका संख्यां-] 
राजस्थान में जिलावार पशु संख्या 4977 तथा 983 


लाखों में 


नाम जिला ढोर मेंस मेड़ बकरी अन्य “कूल 
॥0।३। (१३ वुठाओ। 





(एशा।८ 8णएीश००0 झाष्थ्छ छठव9 
977-]983 977-]983 ]977-973 ]977-983 977-983 977-]983 








अजमेर 5.47 5.89 .78 2.8 5.32 6.56 3.69 4.60 0.9 0,2] 6.44 9,44 
प्रलवर 4.28 4,2 3.55 3.6] 0.92 0.90 4.7] 5.02 0.46 0.52 3.92 5.7 
« बांसवाड़ा 478 4.80 .33 ].34 0.2] 0.7 2.87 3.36 0.2 0.4 9.3] . 9.8] 
« बाड़मेर 3:88 4.96 0.29 0.58 8.47 8.50 ].09 4.6] 4.59 .72 25.32 30.37 
. भरतपुर 4.06 4.04 4.32 4.65 0.54 0.40 2.7! 2.42 040 0.44 .43 .95 
- भीलवाड़ा 8.5 8.27 2.55 2.7। 7.2॥ 9.74 5.33 5.93 0.28 0.29 23,53 26.94 
« वीकानेर 2.84 3.62 0.42 0.63 7.97 8.00 3.43 4.93 0.67 0.70 5.35 7.88 
वून्दी 3.4] 3.65 0.97 ].06 9.95 .2] 2.57 3,07 0.0 0,09 7.99 9.08 
- चित्तौड़गढ़ 8.8 8.32 2.22 2.57 7.89 2.47 4 48 5.67 0-20 0.2] ॥6.97 9.3 
0. चुरु 2.73 2.70 3.40 ].4! 4.56 6.] 6.03 6.93 .0। ].06 45.75 8.2]. 
॥4. डुगरपुर 354 3.50 .22 ].20 .45 2.00 2.67 3.7 0.08 0.09 8.93 9.96 
2. गंगानगर 4.83 4.96 3.40 3.96 3.30 2.99 4.95 4.95 ॥.7 4.9 6.45 8,05 
3. जयपुर 8.72 8.0]। 5.07 5.69 3.07 3.95 7.26 8.32 0.57 0.62 24.69 26.59 
44, जैसलमेर .24 2.28 .007 0.0॥। 6.77 8.77 4.37 5.42 0.6] 0.5) 3.00 !6.99 
5. जालौर 3.5। 5.02 .05 2.45 4.80 5.06 3.59 4.72 0.27 0.9 3.22 7.44 
6, भालावाड़ 4.87 4.88 .5] 2.08 0.25 0.29 2.]4 2.84 0.4 0.3 8.9] 0 22 
7. झुतभुनु 4.73 .62 .7। 2.05 व.79 2.06 3.98 5.2 0.47 0.48 9.69 ॥.33 
8. जोघपुर 5.3] 6.42 0.75 ].46 ]0.]4 )0.42 7.52 70 84 0.69 0.70 24.42 29.84 
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]9. कोरा 7.36 7.44 4.80 .92 0.46 0.39 2.80 3.46 0.27 0.28 2.79 3.49 
20. नागौर 5.84 5.92 .69 2.52 8.47 6.6 7.24 9.82 0.47 0.63 23.72 35.05 
2. पालछी 5.67 6.02: .54 .99 752 8.36 4.82 5.96 0.28 0.37 9.83 22.70 
22.सवाई माघोपुर 5.58 5.48 3.26 3.66 0.86 0.76 4.59 5.6 038 0.40 4.68 5.46 
23. सीकर 2.76 2.06 .84 2.26 2.94 5.38 5.60 636 0.47 0.36 3.6 6.42 
24. पिरोही 2.40 2.75 063 0,70 .89 2.]2 2.63 3 66 0.09 0.09 7.65 9.32 
25. टोंक 4 57 4.50 व.73 2.3[ 2.63 4.94 2.53 3.03 0.43 0.3 .59 4.9। 


26. उदयपुर 43.27 [3.43 4.98 5.4[ 4.45 6.35 ]0.93 4.78 0.32 0.34 34.45 40.3] 


किन तननन्तत--_ेन्‍तत3+तत_तवलनलन..ट..............0ह0.0ह..प.त.................0..0........... 


तैयार किये जाते है घोर फिर इन्हे पंचायतों मे वितरित 
कर दिया जाता है. 

राज्य में 55 गो शालाए एवम्‌ 4 गौ-सदन है. 
ये गौ कालाएं घामिक भावना से स्थापित होने के कारण 
उत्पादक व अनुत्पादक दोषों प्रकार के पशु यहां रखे जाते 
हैं. दूसरी एवम्‌ तोसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल 
44 गो शाल्ाओं को सम्मिलित किया गया है इन 44 
गौ झालाग्रों को 9.26 लाख रु. की राशि अनुदान एवम 
सहायता के रूप में दी गई. वर्ष 70-7। से राज्य की 
प्भी गो शालाप्मों का राजस्थान गौ-शाला अधिनियम के 
प्रत्तमंत रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. कृषि पर शाही 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर छठी पंचवर्षीय 
योजनाकाल में निजी संल्याओं द्वारा संचालित गौ 
शालाओों से लाभ उठाने का कार्यक्रम अपनाया गया और 
इसके लिए 20 गो शाला्रों को योजनाकाल में चुना 
गया श्रोर उनके विकास के लिए $.65 लाख रुपये 
प्रनुदान के रूप में दिए गए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के 
लिए डेयरी विकास कार्यक्रम प्रपनाया गया है जिसमे 
प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से 
भारे आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है तथा दूध 
. का उचित मुल्य प्रदार कर दुर्घ उत्पादन को बढ़ावा 
देने का प्रयास किया गया है. 


राजस्थान में दुग्ध उत्पादवद का विकास अभी 
तक आधुनिक पद्धतियों से नहीं हुप्रा है. राजस्थान में प्रति 
गाय के पीछे लगभग 460 किलोग्राम भर भैंस के पीछे 
386 किलोग्राम दूध मिलता है जबकि भारत में यह मात्रा 
क्रश: 20 एवम्‌ 55+ किलोग्राम है. राज्य में प्रति 
00 व्यक्ति के लिए 27 गायें व 0 सैसों का औसत 
प्राता है जबकि समग्र भारत में यह औसत 3 गायें और 
3 भैसे है. 

राजस्थान में दूध का उत्पादन 956 में 5 
सास टन, 3966 में 87 काख ठटस 977 में यह 
27.8 लाख टन तथा 4984 में 36 लाख टन हुआ. 
प्रतिवप दूध भौर दूध में बने जो पदार्थ काम से लाये जाते 
हैं उनका 40 प्रतिशत भाग दूध के रूप में. 3.7 प्रतिशत 
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दही के रूप में 4.3 प्रतिशत घी के रूप में, 5.8 प्रति- 
शत मक्खन के रूप में, 3.4 प्रतिशत खोचे के रूप में 
तथा 0 8 प्रतिशत प्न्य पदार्वों के रूप में उपयोग में 
लाया जाता है. 


राजस्थान में जितना दूध होता है उसका 48 
प्रतिशत गाय का, 40 प्रतिशत मेंस का झौर 2 प्रतिशत 
बकरी व भेड़ का होता है. राजह्वान में सबसे अधिक 
दूध उत्पादन जयपुर, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर 
बीकानेर, भरतपुर. घोलपुर, भीलवाड़ा, अजमेर व कोटा 
में होता है. 

राज्य में दूध की अत्यधिक सामान्यताओं को 
देखते हुए 985 के अस्त तक लगभग 0 लाख लीटर 
दूध को प्रतिदिन प्रावश्यक प्रक्रियाओं से गुजारने के लिए 
सुविधाएं प्रदान करने हेतु पांचवी योजना में प्रारम्भ 
किए गए कार्य पूरे किए गए तथा नए संयंत्र भी स्थापित 
किए गए. 

अच्छी नस्ल श्र पशुओं को स्वस्थ रखने के 
लिए उनकी उचित उचित देखभाल और चिकित्सा 
आवश्यक हो जाती है. पशु पालकों को उनके पशुों के 
लिए स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विभिन्न संक्रामक रोगों के 
बचाव की दृष्टि से विभाग के अश्रधीव वतंमान में (फरवरी 
986 तक) प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 083 पशु 
चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत है. 964-65 में जहां 295 
पशु चिकित्सालय एवम्‌ ओपधालय पशु चिकित्सा हेतु 
तैनात थे इनकी संख्या 975-76 में यह 360 तथा 
982-83 में यह संख्या 687 हो गईं. इन संस्थाओं में 
6 पोली क्लिनिक तथा रेगिस्तानी क्षैत्रों के लिए विशेष 
रूप से स्थापित 20 पश्ुु स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं. 
पोली क्लिनिकों पर रोगी पशुओं को एक ही जगह सभी 
प्रकार के विशेषज्ञों की चिकित्सा सेवाग्नों के अतिरिक्त 
एक्सरे. खून, मल, सूत्र आदि के चाच की भी व्यवस्था 
हैं. रेगिस्तानो क्षेत्रों के लिए ! चल पशु स्वास्थ्य रोग 
निदान केन्र स्थापित हैं तथा राज्य के विभिन्न भागों में 
55 चल पशु चिकित्सा इकाईयां भी गांव-गांव घूम-घूम 
कर पशु चिकित्सा सेवायें सुलभ करवा रहो हैं. 
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पशु स्वास्थ्य पसैवाओं में संक्रामक रोगों की रोक- 
थाम के लिए राज्य में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पशु माता 
उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस योजना के 
क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के प्रायः समस्त जिलों 
में इस रोग पर नियंश्णा कर लिया गया है पुनः प्रकोप 
न हो सके इसकी योजना क्रियान्वित की जा रही है. 
पशुमों में मुह एवम्‌ खुन पका रोग की रोकथाम 
के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य में खुर एवम्‌ 
मुह पका रोग का श्रस्वेपण्णगा तथा टोकाकरण का कार्य 
किया जा रहा है. ऊंठों में होने वाले सर्रा रोग की रोक- 
थाम हेतु प्रदेश में ऊंट बहुल क्षेत्रों में सर्र नियन्त्रण 
योजना विशेष रुप से चलाई जा रही है. राज्य में भश्रमण- 
शील इकाइयां अब लोकप्रिय ही रही हैं भोर ग्रामीण 
जनता इनसे लाभान्वित हो रही है. 


छठी पंचवर्षीय योजना के दोरान पशुप्नों में 
धीमारी की रोकथाम तथा उपचार के लिए 90 राजकीय 
पशु चिकित्सालय तथा श्रौपधालय खोले गये श्रोर 80 
श्रोषधालयों को चिकित्सालय में बदला गया. योजना 
काल में पश्ुु पालन पर लगभग 60 लाख रुपये खर्च 
किए गए. 985-86 के लिए श्रौर 986-87 के यह 
राशि 330 तथा 375 लाख रुपये रखी गई थी. 


पशु संवर्धन--पशु संवर्धन कार्यक्रम में ग्राम 
प्राधार योजना का महत्वपूर्ण योगदान है. इसके अन्तर्गत 
उन्नत नस्ल के सांडों से प्रजनन कराने की व्यवस्था तथा 
उच्च गुण सम्पन्न प्रमणित विदेशी सांडों से संकर प्रजनन 
व्यवस्था के साथ-साथ संतुलित आहार, रोग निरोघक 
टीकाकरण, विपणन तथा शिक्षा और प्रशिक्षण की कार्य 
की व्यवस्था है. 

राजस्थान सरकार ने 957 में पशुपालन 
विभाग को एक पृथक विभाग स्थापित कर उसके संचा- 
लन के लिए प्रावधिक निदेशक नियुक्त किया. इस विभाग 
ने सभी प्रकार के पमुग्रों की जातिगत विशेषताओं दया 
उनके क्षेत्रीय वितरण का सर्वेक्षण करवाया जिससे उनके 
श्रनुरूप घुधार कार्य सम्पन्न करवाये जा सके. 


सरकार ने पशुओं के लिए उत्तम चारे तथा साध 
हेतु योजनायें चालू की क्योंकि बिना पोष्टिक खुराक क्षे 
उत्तम नस्ल भी गिर जातोी है. राजस्थान में बहुत वही 
संख्या में श्रनाधिक एवम्‌ श्रनुत्पादक पशु हैं जिसके लिए 
ग्राम श्राधार योजना की नींव डाली गई जिससे पशुप्नो 
को अ्रधिक से श्रधिक उत्पादक बनाया जा सके, 

पशु सम्पदा के संवर्धन हेतु विभाग के जदीन 
977-78 के प्रारम्म में 5 ग्राम आधार खण्ड, 3जित्ता 
वीये संकलन केन्द्र व कृत्रिम गर्भावान केन्द्र कार्य कर रहे 
ये. 979-80 में केनद्रीय सहायता से सलूम्बर (उदयपुर) 
एवम्‌ राज्य योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ (चित्तोड़गढ़) 
जन जाति क्षेत्रों में विकाम हेतु एक-एक ग्राम प्राघार खंड 
स्थापित किये गये. इस प्रकार दिसम्बर 985 तक 23 
ग्राम खंड हो गए और इनसे लगभग ! लाख पशुप्रों को 
क्ृश्रिम गर्भाघान किया गया. और फ्रोजन सीमन तकनीक 
के आधार पर 69 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 40 हजार 
पशुओं के संकर प्रजनन कार्य सम्पादित किए. गए. इसके 
अतिरिक्त 20 पशु स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 90 पशु चिक्नि- 
त्मालयों पर भी शुप्क वीय॑ प्रणाली से कृत्रिम गर्भाधाव 
सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. पश्चु विकास हेतु सांव 
उत्पादन के लिए 4 पथु संवर्धन शाला कार्यरत हैं,जहाँ पे 
प्रदेश के सुकेर क्षेत्र में पंचायत स्तर पर निःशुल्क साँड 
वितरित किये जाते है. 

प्रदेश में सूखे की स्थिति एवम्‌ श्रकाल की निरंतर 
स्थिति के कारण पशुप्नों के लिये पीने के पानी व चारे 
की कमी के कारण पशुओं का निष्क्रमण होता रहता 
जिनके कारण पशु-विकास में वाघा उत्पन्न होती है, इस . 
समस्या के स्थायी हल हेतु भी राज्य सरकार प्रयलशीव 

पिछले दो वर्षो में पश्चिमी राजस्थान में पशु पेयजत 

योजनाशतरों पर !42 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है तवा 
चारागाह विकास हेतु वृहद कार्यक्रम तैयार किये जा रहे है 
चारायाह विकास के लिए छठो पंचवर्षीय योजना में दो 
प्रकार के कार्य हाथ में लिए गए हैं. () राजस्थान नहर 
परियोजना के क्षेत्र सुरक्षित करना जिससे कि चारे की 
कमी दूर की जा सके तथा(2) श्रावे-आधे एकड़ के!हजार _ 
से 500 चारागाह प्रदर्शन क्षेत्र लगाना जिससे चारागाह 


खेती विकसित हो सके. इन कार्यो के लिए छठी पंचवर्षीय 
योजना में 23 लाख रुपये व्यय किए गए. इसके अतिरिक्त 
पशु खाद्य एवम्‌ चारा विकास कार्यक्रम के अन्तगंत पशु 
पालन विभाग द्वारा 5 बीज ग्रुणन केन्द्र चलाये जा रहे है 
जो बिना किसी लाभ हानि के पशुपालकों को उन्नत किस्म 
के चारा बीच उपलब्ध करा रहे हैं. 


प्रदेश में उपलब्ध गौशालाओं को नियोजित प्रजनन 
इकाई के रूप में चिकसित किये जाने हेतु केन्द्र प्रवर्तित 
योजना 983-84 से प्रारम्भ की जा रहो है. जन-जाति 
क्षेत्र एवम्‌ प्रदेश के दक्षिणी भाग में गो संवर्धन कार्यक्रम 
को गति श्रदान करने हेतु एक शुष्कवीय प्रणाली से प्रजनन 
व्यवस्था हेतु एक वृहत कार्यक्रम भी !983-84में आरम्भ 
किया जा रहा है. 


संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने के लिए जैविक 
उत्पादन प्रयोगशाला में सीरम तथा वैक्सीन का उत्पादन 
प्रमुख है. यह संस्था राज्य के समस्त पशु चिकित्सा केन्द्रों 
एवम्‌ इकाइयों को अ्रपने उत्पादन के वितरण की व्यवस्था 
भी करती है. इस इकाई के कार्य को दो भागों में बांटा 
गया है (7) उत्पादन कक्ष, (7) प्रमाणीकरण कक्ष/पशु- 
माता उन्मूलन योजना के अन्तर्गत इस प्रयोगशाला में 
एफ. डी. जी. टी. वी. वैक्सीन का उत्पादन किया जा 
रहा है. जेविक उत्पादन प्रयोगशाला में टी. सी. आर. पी. 
प्रौर एण्टीरेबीज नामक महत्वपूर्ण दीकों का उत्पादन 
प्रारम्भ किया गया हैं श्रौर प्रयोगशाला के विस्तार से 
इसने वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है- 


पशु मेले श्रौर प्रदर्शनियां - राजस्थान विभिन्न 
प्रकार के उच्च नस्ल के पशुम्रों का घर है जैसे नागौरी 
बैल, राठी तथा थारपारकर गायें, मालानो घोड़ें,वीकानेरी 
ऊंट चोकला,मगरा और अन्य नस्ल की मैड़ें तथा जकराना 
प्िरोही भौर मारवांडी नस्ल की बकरियें आदि. पशु 
विपणन की बढ़ती हुई महत्ता तथा पशु मेलों में होने 
वाली खरीद बिक्री को देखते हुए पंचवर्षीय योजना में 
लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिससे कि पशु 
विफेता तथा खरीददारों को अत्यधिक सुविधाएं मिल सके. 
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इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 3.06 
रुपये व्यय किए गए. 

विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 2 मेले 
प्रायोजित किये जाते है. इसका उद्देश्य मुख्य रूप से पशु- 
पालकों को विपणन की सुविधाएँ प्रदान करना है. पशु 
मेलों से सरकार को8-0लाख रु. की आय होती है श्रौर 
लगभग 0 करोड़ रु. के पशु विक्रय होते हैं, इन मेलों 
में विभाग द्वारा पशुपालकों के ज्ञान वद्ध न हेतु प्रदर्श निया 
श्रायोजित की जाती है तथा आवास एवम्‌ चिकित्सा 
व्यवस्था जुठाई जाती हैं. तालिका संख्या-2 में राजस्थान 
में विभिन्न स्थानों पर होने वाले पशु मेलों को दिखाया 
गया है. पशु मेलों पर पशु बिमारियां तथा उनके उपचार 
तथा संवर्धन के बारे में भी जानकारियां दी जाती है. 


तालिका से स्पष्ट है कि सामान्यतया पशु मेले 
उस स्थान पर या उस स्थान के आसपास आयोजित किये 
जाते हैं जहां कि पशुओं का संकेन्द्रण ज्यादा हैं. उदयपुर 
इस संदर्भ में सबसे भ्रलग लगता है. हांलाकि चहां पशुओं 
का सकेन्द्रण सबसे ज्यादा है फिर भी राज्य स्तर का कोई 
पशु-मेला नहीं लगता है. इन राज्य स्तरीय मेलों के 
अतिरिक्त कई मेले स्थानीय स्तर पर तथा पंचायत स्तर 
पर लगाये जाते हैं श्रोर उनका महत्व भी इतना हो है 
जितना कि राज्य स्तर के मेलों का. सिर्फ अन्तर इनकी 
गहनता का है वाकी प्रयास सभी वही किये जाते हैं. 

भैड़ें--प्रदेश में लगभग .34 करोड़ भेड़े हैं 
जिनसे वर्ष भर में ] करोड़ 56 लाख किलोग्राम ऊन 
प्राप्त होती है. यह अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 25 
से 30 लाख भेड़ें मांस के लिए उपयोग में ली जाती है. 
राज्य में लगभग 2 लाख परिवार भेड़ पालन से अपना 
गुजर वसर करते हैं. इससे शहरों व फस्वों तथा गांवों के 
5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है. 

राज्य सरकार भेड़ उन विकास की दिशा में 
सतत्‌ प्रयत्नशील है. भेड़ पालकों के आाथिक उत्थान के 
कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है. भेड़ों को संक्रामक 
रोगों से बचाने के सघन कार्यक्रम, सामान्य उपचार, 
नशेल सुधार, श्रशिक्षण एवम्‌ चारागाह विकास के विविध 


तालिका संख्या--2 


राजस्वान में पद्ध मेले 
राजत्यान म पच्ुचु मद 








पश्चु मेले का दाम स्थान दिला नस्ल का 
नाम 
4. मल्लीनाघ पश्ु मेला तिलवाड़ा दाइमेर थारपारकार 
ठिलवाड़ा एवम्‌ कांकरेज 
2. गोौमठी सागर पश्चु मेला झालारापादन झालावाड़ हरियाददी 


3. श्री बलछ्देव पश्मनु मेला मेड़ता सीटी 
4. चित्तौड़गढ़ पश्चु मेला चित्तीड़गढ़ 
5. श्री तेझादी पश्मु मेला परदतसर 
6. उऊसवन्त पशु मेला भरतपुर 
7. पुष्कर पह्ु मेला पुष्कर 
$. चन्द्र भागा पश्चु मेला म्घलरापग्टन 
9. रामदेद पद्यु मेला सायोर 
40. घिवरात्रि करोली 
]. इदहरोड़ बहरोड़ 
2. योगा मंडी योगा मैड़ी 


नागौरी 
पर. 


सायौर 


चित्तौड़गढ़ 


नागौर नागौरी 
भरतपुर हरियानवी 
अजमेर गोर 
झालावाड़ मालवदी 
नागौरी सागोरी 
सवाई मावोपुर हरियाणवी 
अलवर मुर्रा 


यंगानयर हरियापदी 





सीमाल्त क्रपक्नों और कृ 
उाॉमान्त कुपकता आर क्ष्पि 





अऋषमिकों ८५ सर दढाने >> >> रोडगार र उपलब्ध 
छमिकों की आय के साधन बढाने द रोजगार उपलब्ध 
ने के लिए ऋष एवम्‌ पन॒दान की वित्तीय सहायता 
करान के (लए रूप एवनस्‌ अवुदान का दित्तादय सहायत 


दिलाकर मेड इकाईयों की स्थापदा कराई जा रही है 
इलाकर ऋड़ इकाइया के परद्धा कराइ ऊा र ही हु। 


ऊन अचार 





में 435 भेड व 


केन्र दया गर्भावान प्रसार केन्द्र कार्यरत ड्ड्के 
केन्द्र तथा 28 ग्र्भावान प्रसार केन्द्र कार्यरत है ! इचछके 


पझलाव- एक प्रशिक्षण संस्थान, एक ऊन विश्लेषण प्रयोग 
झा ला न प्रजदन ्द ह्या दीद 2७० अल रोग अनउंधाद सु 
शाला, > नड प्रजदद फाम दया दांव नड़ रोग प्रनुवाद 


पालन कार्यक्रम को सफ़्ल बनाने के लिए 


व्द्ापयणा सजए-े 
छाप्स रथ 


लाख दरूुपद 


दकरियाँ--दकरो गरीब की गाय समझी दाठी 


है. इससे दूध, चमड़ा मांस और दाल मिलते है. 
्॒‌ 


राज्य में 





ठथा वकरियां है. 983 में इनकी सल्या .54 करोड़ 
हो गई। राज्य में दकरियों की 5 किसमें पाई जाती है- 
ऊँदे लोही, मारवाड़ी, जमनापुरो, दरददो, प्रलवरी झौर 
सिरोही. सदसे अधिक बकरे वबकरियां बाड़मेर में मिलते 
है. राजस्यान के मांसाहारी लोग अधिकतर बकरे का 
मांत ही काम में लेते हैं. राजस्थान से बड़े नयरों में 


वकरों का मांस निर्यात किया जाता है. 


ऑंद--ऊेंटों की इप्टि से राजत्घाद भारत में 
एक्पधिपत्यथ रखता है. यह मत्स्थलीय और झद महत्य- 


राजत्याव में ऊेठदों की संख्या 3 
लीय पशु है- राजस्थान में ऊंटों की संख्या ॥983 5 
5 लाख दी. इसमें कई गण ये जाते हैं. इसके कबड़ 
7.52 लाझ था. इसने कई गुण पाये जाते हूं- इसके डूदेए 
ऊेडललतीत उबरने चनंडः पर होता इन्द्र दब जल भे निपं्रा 
में चर्दी का भंडार होता है. अतः: यह शुष्क क्षेत्रा मे डा 


जाये भी रह जाता है. इसकी चमड़ी मोटी होती है अतः 
वाष्पीकरण द्वारा इसके शरीर से जल कम निकल पाता 
है. इमके शरीर पर वाल होते है भ्रत: गर्मी का सामता 
सरलता से कर लेता है. इसके पांव चोड़े होते है अतः 
वालू मिट्टी में घसते नहीं है. मरुभूमि में बोका ढोने, पानी 
खींचने खेत जोतने तथा गाड़ी खींचने के काम आता हैं. 
राजस्थान में ऊँट की प्लवटी, बीकानेरी, कच्छी, जंसल- 
मेरी नस्‍्ले सर्वोत्तम मानी जाती है. वाडमेर में ऊंटों का 
प्रतिशत सबसे ज्यादा है. 


मत्स्य विकास-- राजस्थान प्रदेश मत्स्य उत्पा- 
दन के विभिन्न स्रोतों को दृष्टि से काफी सम्पन्न है. राज्य 
में उपलब्ध भ्नेक जलाशय नदियां और तालाव प्रोटिन 
युक्त मछलियां के उत्पादन स्रोत हैं. उपलब्ध आंकड़ों के 
अनुसार राज्य में जलाशय व तालाबों के रूप मे 3 लाख 
हैक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है. नहरों में भी मत्स्य उत्पादन 
का विस्तृत क्षेत्र है. 7984-85 में 6000 मैट्रिक टन 
मछलियों का उत्पादन हुआ है, !98-82 के लिए फ्राई 
व फिगरलिंग के बीज उत्पादन लिए 3 करोड़ का 
अनुमान लगाया गया था जबकि वर्ष 980-8] में यह 
4.5 करोड़ था. वर्ष 984-85 के लिए फ्राई व किगर- 
लिग के उत्पादन का लक्ष्य 5.8 करोड़ निर्धारित किया 
गया. राज्य में मत्स्य विकास हेतु विश्व वेंक को सहायता 
में इस बप (!983-84) एक पाइलेट प्रोजेक्ट “रिजर- 
वायर फिशरीज मंमेजमेंद प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है, 


राज्य में जलाशय व तालाबों के रूप में जो 3 
लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है उनमें से ।.2लाख हैक्टेयर 
जलाशय के रूप में है ओर .8 लाख हैक्टेयर तालाब 
भोर पोखरों के रुप है. इस !.8 लाख हैक्टेयर मे से 
0.30 लाख हैक्टेयर में मत्स्य पालन के लिए क्षेत्र श्रभी 
भी उपलब्ध है और 0.70 लाख को मछली पालन के 
उपयुक्त बनाना होगा. 


छठी पंचवर्षीय योजना में मछली विकास की 
नीति के अन्तर्गत मछली उत्पादन को बढ़ाने के विभिन्न 
कार्यक्रम भ्पनाए गए जैसे छोटे तालाबों का निर्माण, नये 


[. $ढ3 


मछली बीज उत्पादन केन्द्रों का निर्माण आदि. इसके 
लिए 250 करोंड रुपये खर्च किए गए. कुछ महत्वपूर्ण 
कार्य जो योजनाकाल में सम्पन्व किए गए उनमें (])मत्स्य 
पालकों की सामाजिक एवम्‌ आध्िक स्थिति में सुधार 
करता (2) मध्यम एवम्‌ निम्ल जल ज्ञोतों में सघन मत्स्य 
पालन, (3) बहते हुए पानी (नहरों) में मत्स्य विकास 
(4) मत्स्य वीज धर्म का निर्माण तथा (5) विदेशी 
मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि करना. 


कुबकुट विकास--वर्तमान समय में मुर्गी पालन 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 राज्य स्तर कुवकट शालाएं, जयपुर 
तथा अजमेर में, तीन प्रादेशिक स्तर शालाएं, जोघपुर, 
गलवर एवम्‌ टौंक में तथा 0 सघन कुक्क्रुट विकास खंड 
जयपुर, अलवर, झ्जमेर, उदयपुर, भरतपुर तथा जोधपुर 
जिलों में कार्य रत है. कुक्क्ुट प्रालन श्रभ्मी हाल ही के 
वर्षों में प्रारम्भ किया गया है. मुगियों की संख्या 966 
में 86.5 लाख थी 972 में बढ़कर 23.5 लाख हो 
गई शौर 977 भें यह बढ़कर 59,0 लाख हो गई. 
985 के अन्त तक यह संस्या 220 लाख थी. समाज के 
पिछड़े एवम्‌ कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति के 
व्यक्तियों का श्राथिक स्तर ऊँचा उठाने तथा उन्हें भ्रात्म- 
निर्मर बनाकर व्यावसायोन्मुख करने के उद्देश्य से अजमेर 
भीलवाड़ा, ढौंक, जयपुर एवम्‌ उदयपुर जिलों में कुक्करूट 
उत्पादन की विशिष्ट योजनाएं चलाई जा रही है. 982- 
83 के दौरान राज्य के तीन जिले टोंक, जयपुर व 
भोलवाडा में कुवकुट विकास कार्यक्रम में गतिशीलता लाने 
के उद्देश्य से एक पाइलेट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है. 
राज्य में ग्रव तक इस योजना के अन्तगंत 38 क्रुक्‍्कुट 
इकाइयां स्थापित हो चुकी है. राज्य में कोंदा तथा जयपुर 
स्टेट पोल्ट्री एस्टेट स्थापित करने की कार्यवाही प्रयति 
पर हैं. 


हाफ ए मिलियन जॉब योजना के अन्तर्गत वेरो- 

जगार स्नातकों को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया 
है, जिससे कि वे कुक्कुट शालायें स्थापित कर आय प्राप्त 
कर सके. विभाग ने मुर्गी पालकों को देश में ही अच्छी 
नस्ल के चूजे तैयार कर वितरण हेतु एक 'प्रजनन कार्यो 


रच 


हाथ में लिया है. इन चूजों की उत्पादन क्षमता हाई ब्रीड 
मुर्गियों के बरावर है तथा इनके दाने की खपत भी कम 
होगी. ये चूजे कम आयु में ही मुर्गी के रूप में तैयार हो 
जाते हैं एवम्‌ जल्दी ही श्रण्डे देने योग्य हो जाते है. 
राज्य सरकार कुक्कुट सम्पदा में पुलोरम नामक बीमारी 
की रोकथाम के लिए भी प्रयास कर रही है. अंडों की 
बिक्री के लिए राज्य में पोल्ट्री मार्कोटिग फेडरेशन की 
स्थापना पर राज्य सरकार विचार कर रही है. राज्य 
की छटी पंचवर्षीय योजना में मुर्गी पालन पर 2.0] 
लाख रुपये व्यय किए गए. 

मुर्गीपालन व्यवसाथ को भी सहकारिता के 
माध्यम से बढ़ाने में सरकार की रुचि है श्रतः सरकार 
मुर्गीपालक सहकारी समितियां बना रही है. इनके जरिये 
सुर्गीवालकों को भुगियों का दाना सस्ती दरों पर उपलब्ध 
कराया जा रहा है श्रौर विस्तार कार्यक्रम के लिए ऋण 
सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. चूँकि यह व्यव- 
साय कम खचं में श्रौर कम स्थान से प्रारम्भ हों सकता 
है. स्वनियोजन था श्रल्प रोजयार वाले या समाज के कम 
आय वाले वर्गों के लिए अधिक लाभदायक है. 


राजस्थान में पशुओं की हीन दशा के कारण- 


(।) जन संख्या में उत्तरोत्तर वद्धि के कारण 
पशुओं का भार भूमि पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. 
अतः जनसंख्या के भार से बची निक्ृष्ट भूमि से पशुओं के 
लिए आवश्यक चारा उपलब्ध नहीं हो पाता. - 

(2) राजस्थान में चारागाहों की विज्ञेष कमी 
के कारण उत्तम एवम्‌ मिक्ृुष्ट सभी प्रकार के पशुओं को 
एक ही चारागाह में या जंगल में चराया जाता हैं जिससे : 
नस्ल बिगड़ती है 

(3) सभी प्रकार के पशुओं को एक साथ चराये - 
जाने, गनदा जल पीने, सड़ी गली वस्तुश्रों को खाने श्रौर 
गनन्‍्दे तथा अंधेरे वाड़ों में रहने.से ये अनेक रोगों से पोडित 
हो जाते है. ये रोग संक्रामक होते है श्लौर इनसे पशुओं: 
की मृत्यु हो जाती है | 

इस प्रकार पशुओं की मुख्य समस्या उत्तम चारे, 


प्रजनन तथा चिकित्सा की है. अगर इनका निराकरण कर 
दिया जाय तो पशु स्वस्थ्य दुघारु तथा शक्तिशाली होंगे. 


कं्ज-ः 





उत्त हेन्डलूआ इन्डल्ट्रीज - 


हेन्डलूम वस्त्र के निर्माता व विक्रेता 


हक 


“ कांकरिया बिल्डिंग, सरदारपुरा, जोधपुर (राज) 





पशुश्रों को दों वर्गों में रखा जा सकता है। 
जंगली झौर पालतु । श्रव. राजस्थान में जंगली पशु बहुत 
कम रह गये है, क्योंकि अनेक भागों में जगल साफ कर 
दिए गये हैं श्लोर अनेक का श्नियंत्रित शिकार किया गया 
है। ज्यों ज्यों जनसंख्या भ्रौर उद्योग घन्धों, भ्रादि का 
विकास होता जा रहा है, मनुष्य वनों को कुछ हद तक 
साफ करता जा रहा है, जंगलों में रहने वाले जीव 
जन्तुओरों को वनों के अभाव में उचित शरण नहीं मिलती 
मनुष्य आर्थिक स्वार्थथश छिपे छिपे भी जंगली जीवों को 
मारा करते हैं, परिणामतः जंगली पशुओं की संख्या में 
कमी भ्रा रही है. वर्षा की कमी के कारण यहाँ घने जंगलों 
को कमी है फिर भी वन्य प्राणी सम्पदा के मामले में 
गसाम को छोड़कर देश के किसी भी राज्य से राजस्थान 
पीछे नहीं है । 

स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों को 
शिकारियों के स्वरगं के नाम से जाना जाता था। देश 
विदेश के लाखों पर्यटक केवल शिकार के लिए श्रातते थे । 
पिछले वर्षो में हमारी वन्‍्य सम्पदा के अनियन्त्रित एवम्‌ 
निष्प्रयोजित शिकार के फलस्वरुप काफी हानि हुई है, कई 
प्रमुख जाति के पशु पक्षी जैसे पिक हेडेड डक, लिंक्स, 
चीता, गोडावन, भ्रादि या तो पूर्णछूप से लुप्त हो गए हैं 
या इतने कम्र रह गए हैं कि भ्रव उनके दर्शन दुलंभ हो गए 
है, फिर भी राजस्थान में कई प्रकार के पशु पाये जाते हैं. 

(। )शेर-राज स्थान में पर्वत्तीय भागों,वन प्रदेशों में 
कुछ जगहों पर शेर पाये जाते हैं, ये मुख्ययत डू गरपुर, 
फालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, बून्‍्दी, उदयपुर, 
चितोड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर, घोलपुर और अलवर 
के जंगलों में पाये जाते हैं । 

(2) चीते-चीते प्ररावली पहाड़ियों पर विशेषतया 
दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में पाये जातें हैं, ये सवाई 
माधोपुर,घोलपुर, भ्रलवर, भरतपुर, किशनगढ़, चितौड़गढ़, 
मालावाड़, डू'गरपुर, आदि जिलों में पाये जाते है । 


वन्य जाव 


(3) रीछ--इनकी संख्या श्रव बहुत ही कम रह 
गई है. जोधपुर, हू गरपुर, उदयपुर, कोटा, सवाई माधघो- 
पुर, वुन्दी, अलवर व घोलपुर में पाये जाते है. 

(4) जंगली गये ये राजस्थान में रच आफ 
कच्छ की तरफ पाये जाते हैं. 

(5) तेंदुआ-ये मुख्यतः भरतपुर, अलवर, जालौर 
उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलते हैं. 

शाकाहारी पशुओं मे काला हिरण, चिकारा, 
सांभर, गीलगाय, चींतल, चोसींघा, भालू, जंगली सृश्रर, 
खरगोश बन्दर और लंगुर श्रादि उपलब्ध हैं. काला 
हिरण भरतपुर, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर और कोटा में 
मिलता है. चिकारा भरतपुर, सवाई माघोपुर, जालौर, 
सिरोही, जयपुर व जोधपुर में मिलते हैं. सांभर भरतपुर, 
अलवर, सवाई माघोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, 
झालावाड़, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, डूगरपुर व बांस- 
वाड़ा में मिलते हैं. नीलगाय मुख्यतः किशनगढ़, करोलो, 
भरतपुर, फालावाड़, जोघपुर व कोटा में मिलती हैं. 
चीतल अधिकतर भरतपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, 
बाड़मेर, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में, चौमींधा हिरण 
विशेष रूप से भरतपुर व प्विरोही में तथा खरगोश उल्ले- 
खनीय रूप से भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोठा, करोली, 
अजमेर सिरोहो और भीलवाड़ा आदि में पाये जाते हैं. 

रेंगने वाले जीवों में प्रमुख हैं मगरमच्छ, घडियाल 
पाठागोह. अभ्रजगर, सांड, नाग तथा श्रन्य जातियों के 
सांप. राजस्थान के पदिचमी शुष्क प्रदेश में सांप विभिन्न 
जातियों के पाये जाते हैं लेकिके जहरीले' सांप जँसे कोबरा 
किरेट, व वाईपर कभो कभी देखे जाते है. कोबरा मुख्य 
रूप से बीकानेर, जालौर, जैसलमेर ओर जोधपुर वाड़भेर 
में मिलते है. गंगानगर में वाईपर की स्थानोय जाति बण्डी 
बहुत मिलती है. 

पक्षियों में इस देश का सबसे दुलंभ पक्षी गोडा- 
वन जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी हैं राजस्थान के 
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बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अधिक संख्या 
में मिलता है. आजकल उनकी संख्या घट रही है. इसके 
श्रतिरिक्त तीतर, मोर, भट तीतर, काला तीतर, तिलोड़, 
खरमौर लवा, बटेर, जंगली मुर्गं, सारस, पीलक, वुलबुल, 
नीलकंठ बाज, खाती चिड़ा, बया, किलकिला, मना, 
तोता, कोश्रा, कबूतर; कमेड़ी उपलब्ध है. मुख्यतः: भरतपुर 
नागौर, सिरोही, टौंक, श्रजमेर, गंगानगर, भीलवाड़ा व 
बांसवाडा में, बटेर साघारणतया जालोर, सिरोही जोघपुर 
व इगरपुर में तथा बुलबुल विशेषकर जालोर, जोधपुर, 
बाड़मेर, गंगानगर व जैसलमेर में पाई जाती है. 


राजस्थान के प्रमुख वन्य पशु अभयारण्प तथा 
पक्षी विहार--- 

राजस्थान में श्रनेक पशु व पक्षी पाये जाते है. 
श्रतः यहाँ वन्य पशु भ्रभयारण तथा पक्षी विहार भी पाये 
जाते है. इन स्थानों पर यहाँ के राजा महाराजा शिकार 
व विहार के लिए भ्राते थे. अब यहां पर प्रति वर्ष श्रनेकों 
पर्यटक श्राते है. इन अ्रभ्यारण्यों में शेर, चीता, भालू, 
जंगली सुश्रर, हिरणा, तेदुआ, वन मानुष आदि देखने को 
मिल जाते है. पक्षी विहार में विश्व की अनेक प्रकार की 
चिड़ियाएं दिखाई देती है. मुख्य पशु श्रभयारण्य तथा 
पक्षी विहार निम्न है -- 


' () केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षो अभयारण्य भरतपुर-- 
ह भरतपुर नयर से कोई 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व 
की श्रोर लगभग 2872 हैक्टेयर क्षेत्र में फला केवलादेव 
घना पक्षी श्रभयारण्य देश में अपने प्रकार का बड़ा चक्षी 
विहार स्थल हैं. जहां 300 से भी अधिक प्रकार के रंग 
बिरंगे पक्षी पाये जाते है. सदियां प्रारम्भ होते ही विश्व 
के विभिन्न भागों से नाना प्रकार के पक्षी समुदाय श्रपने 


हर हे शीतकालीन प्रवास के लिए अभयारण्य में आ्राने लगते है 


“और ग्रीष्य ऋतु प्रारम्भ होते ही उनकी वापसी शुरू हो 
जातो है. दुर-दराज के देशों से श्राने वाले इन प्रवासी 
पक्षियों में कूट, पौचर्ड, पिनटेल, मलार्ड, टील, मेडवेल व 
नाना प्रकार की-मुर्गाधियां प्रमुख है. ये प्रवासी पक्षी 
प्रेभयारण्य में प्रजनन नहीं करते, 
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रणथम्भोर बाघ संरक्षण स्थल सवाई माधोपुर-- 


सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से ॥ किलोमीटर 
दूर लगभग 39200 हैक्टेयर के सघन वन क्षेत्र में यह 
बाघ संरक्षण स्थल स्थित है. यह बाघ संरक्षण क्षेत्र 
प्रोजेक्ट टाईगर योजना के श्रन्‍्तगंत 973-74 में चुना 
गया. संरक्षण स्थल के विकास हेतु भारत सरकार एवम्‌ 
कन्य प्राणी कोष द्वारा यथेष्टठ योगदान किया जा रहा है. 
इस सघन वन में बहुतायत में पाये जाने वाले चीतल 
सांभर, नीलगाय, रीछ, श्रादि कंचीदा घाटी, पदम तालाव 
राजवाग व गिलाई सागर क्षेत्र में देखे जा सकते है, 
अभयारण्य क्षेत्र में शेर, बघेरे भी पाये जाते है. पयंदकों 
की सुविधा हेतु सवाई माघोपुर ' बन विश्वाम गृह एवम्‌ 
रणथम्भोर दुर्ग की छाया में जोगी महल में प्रवास की 
सुविधा उपलब्ध है. हाल ही में प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गांधी के इस क्षेत्र में छुट्टियां मनाने के बाद से इस पर 
ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. न्‍ 


सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण-यह प्रलवर पे 
35 मील दूर व जयपुर से 40 किलोमीटर दूर सरिस्का 
बाघ संरक्षण स्थल अपने श्राप में अ्रनूठा स्थान है. यहां 
पशु व पक्षी दोनों पाये जाते है. यहां के मुख्य पशु सांभर,' 
हिरन, बारहसिंगा, सूश्गर, सांड, चीता, लकड़बग्घा श्रौर 
शेर के अ्रतिरिक्त बघेरा आदि बहुतायत से पाये जाते है. 
चौसिंगा रेटल व स्यथाहगोश जो राजस्थान के भ्रन्य क्षेत्रों 
में बहुत कम पाये जाते है, यहां सहजता से देखे जा सकते 
है. पक्षियों में मुख्य पक्षी मोर, हरे कवृत्तर श्रादि है. यहां 
जीप व मिनी बस द्वारा अथवा: सर्वथा सुरक्षित भादियों, 
में बैठकर शेर देखे जा सकते है. इस श्रम्यारण्य को भी 
प्रोजेक्ट टाईगर योजना से जोड़ने से वाघों की संख्या में 
वृद्धि होने लगो है. 


दर्रा संरक्षण स्थल या दर्रा वन्य जीव अभ्यारण--- 


दर्रा श्रम्यारण कोदा नगर से 48 किलोमीठर 
दूर, विन्ध्य पवृतीय श्रंखला की मनोरम घाटियों में स्थित 
है. श्रभ्यारण्य क्षेत्र में पशु व पक्षी दोनों पाये जाते है. 
चीते, बाघ, सूश्धर, हिरण व सांड श्रादि यहां के मुख्य 


पु हैं. पक्षियों में तीतर मर्गे, रंग-विरंगी चिड़ियां आदि 
पक्षी दर्शनीय है. बधेरा व शेर जीप द्वारा घूमते हुए अथवा 
प्रोदी पर से देखे जा सकते हैं. यहां एक लकड़ी से बना 
वन झावास गृह भी है. 


जय समनन्‍द वन्य जीव अभ्यारण्य --झीलों की 
नगरी उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर मनोरम पहाड्ियों 
व धा्ियों में स्थापित जयसमन्द वन्य जीव संरक्षण स्थल 
में चोतल, नीलगाय, रीछ, जंगली सूप्नर झादि व अनेक 
पक्षी पाये जाते है. संरक्षण स्थल के समीप विशाल जय- 
प्रमन्द झील के किनारे से लानियों के लिए वन झ्ावास 
[हहै. 

घोलपुर वन्य विहार अभ्यारण्प या राम सागर 
ब्रन्य विहार तथा अभ्यारण्य--यह्‌ वन्य जीव संरक्षण 
ध्यल धौलपुर से लगभग 0 किलोमीटर दूर व आगरा 
पे 72 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय मार्ग (प्रागरा-वम्बई) 
पर स्थित है. यहां अनेकों वन्‍य जीव है, और झील के 
किनारे अनेकों पक्षी पाये जाते है. यहां घोलपुर के शासक 
प्राखेट के लिए आते थे. चन विहार पावास गृह कील 


के किनारे स्थित है. जहां से चीतल, नीलगाय, सांभर 
तथा मोर इत्यादि विचरण करते देखे जा सकते है. 


ताल छापर कृष्ण सृग अभयागण्य--बीकानेर 
जयपुर मागे पर सुजानगढ़ से 2 किलोमीटर दूर 820 
हँकटेयर क्षेत्र में काले हिरणों की सेंचुरी है. यहां अनेक 
काले हिरण पाये जाते हैं. यहां पहले वीकानेर के शासक 
आख्ेट के लिए गाते थे. यहां 500 काले हिरण भुण्ड 
में देखे जा सकते है. 
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रणकपुर कुम्भलगढह अभयारण्य--उदयपुर से 
लगभग 80 किलोमीटर दूर कुम्भलगढ़ के समोप श्ररा: 
वली पव॑तीय श्रृखला में व इसके मैंदाती भाग में यह 
संरक्षण स्थल स्थित्त है. इस संरक्षण के समीप रणकपुर 
के मन्दिर व ऐतिहासिक कुम्भलगढ़ का किला पयेढटकों 
के भ्रन्य आ्राकषक केद्ध है. इस संरक्षण स्थल मे रीछ, 
सांभर, चीतल, सूअर, जंगली मुर्गा इत्यादि को संरक्षण 
प्राप्त है. इम क्षेत्र में बघेरा भी पाया जाता है. 


आयबू पर्वत अभयारण्य--यह्‌ ग्रभयारण्य माउन्ट 
आावू की उच्च पर्वतीय श्रृखला में स्थित एक मनोरम 
स्थल है. यह भावू रोड रेलवे स्टेशन से 29 किलोमीटर 
दुर स्थित है. यहां जंगली मुर्गा, सुअर, रीछ, सांभर तीतर 
व नाता प्रकार के सुन्दर पक्षी देखे जा सकते है. 


वन्य जीव संरक्षण भारतीय समाज के लिए कोई 
नई वात नहीं है. 'पहिसा परमोघधर्म' की महान परम्परा 
वन पशु पक्षियों की रक्षा से सम्बन्धित है. बात कुछ वर्षो 
से भारत तथा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकपित 
हुआ है ओर इस दिश्ञा में समुचित कदम उठाये गये है. 
राज्य की योजना में भी वन्य प्राणियों के सरक्षण को एक 
आवश्यक अंग मान लिया है. भारतीय वन्य जीव कानून 
972 देश के सारे राज्यों में लागू है. इस कानून के 
बनने से अब कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के चन्‍्य जीव 
का शिकार नहीं कर सकता. सींग, खाल तथा परों का 
निर्यात भी प्रतिबन्धित है. इसका ही परिणाम है कि अब 
वन्य जौवों के अन्य देशों में निर्यात किये जाने पर काफी 
सख्त नियन्त्रण है. 
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राजस्थान सदा से अपने पशुधन भौर उनको 
अच्छी तसल के लिए तो विख्यात रहा किन्तु पहले उत्पा- 

दित दूध के विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के 
कारण दुग्ध तथा दुग्घ पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से 
अगरुवा राज्यों की श्र सी में नहीं श्रा सका. डेयरीं विकास 
की दिशा में किए गए ठोप्त एवम्‌ कारगर प्रयासों के 
फलस्वरूप दुग्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है. 

राज्य में डेयरी विकास का एकीकृत कार्यक्रम 
केवल डेयरी संयंत्रों की स्थापना, एवम्‌ दुग्ध वितरण 
व्यवत्ाय तक ही सीमित नहीं है. इस कार्यक्रम के तहत 
जहां प्राधुनिक वेश्ञानिक तकनीकों से दुधारु पशुप्रों के 
दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने श्रोर इसके विपणन की 
मुनियोजित व्यवस्था की गई है वहां दुग्ध पाउडर, मक्खन 
घी, पीर, ट्रेटापेक दूध और अधिक आय देने वाले अत्य 
पदार्थों का उत्पादन भी किया जाने लगा है। इसके अति- 
रिक्त पशु नस्ल सुधार, सन्तुलित पशु भ्राह्मर, तथा पशुओं 
की विमारियों की रोकथाम व उपचार के लिए पशु 
चिकित्सालयों चल एवस्‌ तात्कालिक चिकित्सा इकाइयों 
को सेवाएं भी सुलभ की गई हैं. 

राजस्थान में कृषकों का प्रतिशत लगभग 30 है 
लेकिन प्रधिकांश लघु एवम्‌ सीमांत कृषक की श्रेणी में 
पाते हैं भ्रतः कृषि से उनको जीवन की न्यूनतम श्रावश्यक- 
ताएं भी पूरी नहीं होती है. सरकार ने कृषि के साथ-साथ 
पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन को बढ़ावा देने का 
निश्चय किया जिससे कि कृषि भिन्न श्राय में वृद्धि हो 
पौर अकाल जैसी स्थिति में किसानों के सामने रोजी रोटी 
का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो.इसके अ्रतिरिक्त सिंचाई के साधनों 
के भ्रभाव में साल के बाकी महीनों में प्राय प्राप्त होती 
रहे इस प्राशय से डेयरी विकास कार्यक्रम अपनाया गया. 

राज्य में हरित क्रांति के साथ ग्रामीण अये- 
व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक झौर सुदृढ़ झ्ाधार 
तैयार किया जा रहा है. राज्य के किसानों को खेती से 


श्वेत क्रांति-डेयरी विकास 


होने वाली भ्राय के श्रलावा दूध के विक्रय से पूरक झाय 
का एक और स्रोत सुलभ कराना ही यह श्राधार होगा 
जिससे राज्य में एवेत क्रति लाई जा सकेगी. 


कम वर्षा के उपरान्त भी राज्य का पशु घन बहुत 
वडे पैमाने पर दुघ प्रदान करता है. भ्रच्छी किस्म को 
सीवन तथा घामन धास के कारण यहां के दूघ में पौष्ठिक 
तत्वों की मात्रा भी एक विद्येप सन्तुलन लिए हुए है. 


अन्तिम पशुगणना (983) के प्रनुस्तार राज्य में 
4.95 करोड़ पशुघन है. इसमें से !34.66 लाख गोघधन 
एवम्‌ 60.35 लाख मंसे हैं. 7978 की पशु गणना के 
अनुसार राज्य में लगभग 4.4 करोड़ पशु थे. इनमें से 
]29 लाख गौधन एवम्‌ 5) लाख मैंसे थीं. पशुघन की 
संख्या की दृष्टि से देश में राज्य का तीसरा स्थान है 
जबकि दुग्ध उत्पादक पशुओं की दुष्टि से छठा. समग्र देश 
के दुघारू पशुझ्रों की 7 प्रतिशत संख्या राजस्थान में है 
जो देश में कुल दुग्ध उत्पादन का दसवां भाग उत्पन्न 
करते हैं. देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि 08 ग्राम 
है जबकि राज्य में यह मात्रा प्रति व्यक्ति 270 ग्राम है. 
इससे स्पष्ट है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन के विकास की 
पर्याप्त संभावनायें है. किन्तु दुग्घ उत्पादन को यहाँ के 
पशुपालकों द्वारा कभी व्यापक आ्राधार पर नहीं अपनाया 
जा सका. 


राजस्थान में प्रति गाय के पीछे लगभग 60 
किलोग्राम दूध मिलता है जबकि भारत में यह श्रौसत्त 
मात्रा कमशः 2]0एचम्‌ 554 किलोग्राम है. राज्य में प्रति 
00 व्यक्तियों के लिए 27 गायें व 0 भैसों का औसत 
श्राता है जबकि समग्र भारत में यह ग्रौसत 5 गायें व 
3 भैसे है. इस प्रकार प्रति 00 व्यक्तियों के पीछे 
राजस्थान में पशुधन अधिक है लेकिन समुचित सुविधाओं 
के भ्रभाव में इनका प्रयोग नहीं किया जा सका है. दूर 
दराज के गांवों में रहने वाले पशुपालकों के लिए पहले 


यातायात व बाजार की सुविधायें नहीं थी. उससे ये लोग 
प्रायः घर पर ही उत्पादित दूूघ को घी में बदल लेते थे 
जिससे उन्हें प्रति एक लीटर दूघ से मात्र 80 पैसे की 
झाय होती थी. इतनी कम आय के कारण किसी द्वुग्ध 
उत्पादक को यह भान तक नहीं हो पाता था कि दुग्ध 
उत्पादय उनकी शझाय का एक प्रभावी साधन वन 
सकता है. 

इवेत क्रांति के सूत्रषात से राज्य के लघु एवम्‌ 
सीमान्त किसान तथा पशुपालकों में यह विश्वास पनपा 
है कि दुग्व उत्पादव को व्यावसायिक स्तर पर अपनाना 
चाहिए. उन्हें प्रेरणा मिली है भपने पशुओं की नस्ल 
सुधारने, उनको सन्तुलित भ्राहार खिलाने और उन्हें रोग 
मुक्त रखकर दूध की मात्रा में वृद्धि करने की, इस साघन 
से भाव में वृद्धि हो सके- 

राजस्थान में डेयरी विकास की दिशा में सर्व- 
प्रथम प्रयास 967 में जयपुर में किया गया. नगर में 
भ्रच्छे किस्म का दूध उपलब्ध कराने की दृष्टि से 967 
में जयपुर में 6000 लीटर की क्षमता वाला एक डेयरी 
संयंत्र स्थापित किया गया. 969 इसकी क्षमता बढ़ाकर 
20,000 लीटर कर दी गई. उन दिनों दृग्ध उत्पादकों 

शौर डेयरी संयंत्र के वीच कोई सीधा सम्यक नहीं था. 

संयंत्र द्वारा निजी विक्रेताओ्ों से ही दूध क्रम किया जाता 
घा. 


राज्य में डेयरी विकास का कार्यक्रम 973 में 
प्रारम्भ किया गया. राजस्थान राज्य आपरेशन फ्लड के 
अन्तर्गत श्रा जाने से डेयरी विकास का एक वृहत कार्यक्रम 
स्वीकृत किया गया है. प्रदेश में डेयरी विकास की योजना 
वनाने, योजनाम्रों की क्रियान्विति, समन्वय, तकनीकी 
मार्गदर्शन व दुग्ध उत्पादन-वर्धन कार्यक्रमों के लिए नवम्बर 
973 से डेयरी विभाग पृथक से स्थापित किया गया है. 
आपरेशन फ्लड योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 
राज्य योजना, लघु व सीमान्त . कृषक योजनायें, सूखा 
संभाव्य क्षेत्र परियोजना .एंवमू विश्व बैंक से वित्तिय 
साधन, डेयरी परियोजनाओं;कें क्रियान्वयन हेतु प्राप्त किए 
गए हैं... 


डेयरी विकास कार्यक्रम को नई संरचना के तहत 
चोथो पंचवर्षीय योजना में यद्यपि प्रारम्भ में केवल 75 
लाखे रुपये का ही प्रावधान किया गया था किन्तु बाद पे 
इस कार्यक्रम के “श्रापरेशल फ्लड-” तथा विहव बैंक परि- 
योजना के श्रस्तगंत घा जाने से डेयरी विकास का एक 
व्यापक एवम्‌ वृहद्‌ कार्यक्रम तैयार किया ग्रया. 

इस कार्यक्रम के प्रथम चररा में डेयरी संयंत्रों व 
श्रवशीतन केन्द्रों की स्थापना तथा डेयरी विकास सम्बन्धी 
अन्य गतिविधियों लागू करने का व्यापक कार्य हाथ में 
लिया गया. 979-80 तक इन कार्यो पर लगभग 38 
करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी थी. छठी पंच- 
वर्षयि योजना में इस कार्य को और आगे बढ़ाया गया 


श्रौर- योजनाकाल में इसके लिए 42.23 करोड़ रुपये 
कुल के रुप में व्यय करने का प्रावधान रखा गया. 
राज्य में राजस्थान डेयरी सहकारी संघ, डेयरी 


विकास तथा दुग्ध वितरण के लिए ज्षीपं संस्थान है. डेयरी 
विकांस के इस बहुआयामी कार्यक्रम की सम्पूर्ण संरचना 
का भुख्य आधार सहकारिता है.इसके पीछे मुख्य भ्वघारणा 
यह हैं कि लोगों को इसमें भागीदार बनाए. यही कारण 
है कि ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहक/री समितियों का 
गठत कर पशुपालकों को प्रत्यक्ष रुप से समितियों का सद- 
स्य ब्रनाया गया है. ग्रामीण क्षेद्तों में गठित इन समितियों 
को पशुपालकों से दुग्ध संकलन के साथ साथ पशु नस्ल 
सुधार का दायित्व भी सौंपा गया है. 


राजस्थान डेयरी सहकारी संघ ने झव तक जिन 
स्थायों पर विद्यमान संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया तथा 
नए संयंत्र लगाए और श्रवशीतन केद्धों की स्थापना को 
उसका विवरण निम्न तालिका संल्या- में दिया गया है- 


डेयरी विकास कार्यक्रम को और व्यापक एवम्‌ साधन 
बनाते के लिए प्रास्तवित “झापरेशन पलड-2' योजना 
के लागू होने 83.36 करोड़ लागत. के विभिन्न कार्य 
कऋ्रम हाथ में लिये जा सकेगें- इस योजना के तहत दुग्ध 
संकलन की माचा बढाकर 7.96 लाख लीटर-प्रतिदिन _ 
तक पहुँचने का लक्ष्य है. इस श्रवधि- में वर्तमात डेयरी 
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तालिका संख्या-] 











स्थान का नाम क्षमता प्रतिदिन मोजूदा स्थिति भ्रवशीतन केन्द्र 
(लाख लीटर में) 

. डेयरी सयंत्र जयपुर व.5 स्थापित मालपुरा, गंगापुर सीटी 
(घी, मक्खन, दूध, एस.एम.पी ) 

2. डेयरी संयंत्र श्रलवर 
(घी, मवसन, पनीर,एस.एम.पी.) . .0 हा तिजारा 

3. डेयरी संयंत्र श्रजमेर .0 हे विजय नगर-ज्यावर 
(घी, मक्खन, एवम्‌ एस.एम-पी.) 

4. डेयरी संयंत्र भीलवाड़ा .00 के 
(सिर्फ दूध) 

5. डेयरी संयंत्र जोधपुर 8.5 हि नागौर, मेड़ता सीटी, 
(घी, मक्खन, दूध, तथा पाली, पोकरण, वाइमेर 
एस.एम.पी.) बालोतरा, फालना एवम्‌ 

फलौदी 

6. डेयरी संयंत्र, उदयपुर 0.25 ५ डुगरपुर, बांसवाड़ा 


डियरी मुल्यतया शहर की दृध 
की आवश्यकता पूरी करता है) 

7. डेयरी संयंत्र, वीकामेर .5 
घी, मक्खन, दूध, बच्चों का दूध 
एवम्‌ एस.एम.पी.) 

8. डेयरी संयंत्र कोटा (मूलतः: शहर. 0.25 
की दूध झ्रावश्यकता पूरी करता है) 

9. डेयरी संयंत्र, हनुमानगढ़ (दूध, .00 
मकक्‍्सन, एस.पी.एम.) 


है] लूतकरणसर, सरदार 
शहर, वज्ञू छतरगढ़े 


8५ 


हे नोहर, सूरतगढ़ एवम्‌ 
एवम्‌ गंगानगर 





संयंप्रों की क्षमता बढाने के साथ साथ लूणकरणतर, 
परदारशहर, पाली और भरतपुर में नये डेयरी संयंत्र 
स्यापित किए जाने का प्रावधान रखा गया हैं. इसी प्रकार 
संकलित दुग्ध को ठंडा करने के लिए जैसलमेर टौंक, 
सोकर, घोलपुर और चित्तोड़गढ़ में प्रवशोतन केद्ध स्था- 
पित छिये जायेंगे. 


जून 98] त्तक राज्य में वीकानेर, जौधपुर, 
लजमेर, भ्रलवर व जयपुर दुग्ध वितरण योजना में 5 
डेयरी प्लांट कार्यशील थे. इसके बाद जयपुर में डेड लाख 
लीटर की क्षमता के एक नये प्लांद की स्थापना की गई. 
इस वर्ष में इस संयंत्र को राष्ट्रपति मे राष्ट्र के दुग्ध 
उत्पादको एवं उपभोक्ताओं को समपित किया है. बीकानेर 
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जोधपुर व श्रजमेर के संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई गई है. 
भीलवाड़ा में एक लाख लीटर प्रतिदिन तथा उदयपुर में 
25 हजार लीटर क्षमता के संयंत्रों का निर्माण किया गया 
है | इसके भ्रतिरिक्त हनुमानगढ़ में एक लाख लीटर प्रति- 
दिन तथा कोटा में भी 25 हजार लीटर क्षमता में संयंत्र 
स्थापित किए गए. 

राज्य में हाल ही में नये दूध अवशीतन संयंत्र की 
स्थापना की गई. नागोर, बाड़मेर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, 
विजयनगर, वांसवाड़ा डू गरपुर में नए अवशीतन केन्द्र 
बताए गए. इस प्रकार 32 प्रवशीतन केन्द्र हो जायेंगें- 


तालिका संरका-में इन्ही का वर्णन किया गया हैं ्रौर 
बताया गया है कि डेयरी में दूघ के श्रतिरिक्त श्रत्म 
कौनसी वस्तुओं का उत्पादन होगा. 

राज्य में जून 982 तक [2 जिला दुग्ध उत्पा- 
दक सं कार्य कर रहे थे जवकि वर्तमान में (मार्च 985 . 
तक) राज्य में 4 जिला दुःघ उत्पादक संघ कार्यरत हैं. 
इसके अतिरिक्त सीकर, मुन्मूनु, गंगानगर, डूं गरपुर शौर . 
बांसवाड़ा जिलों में स्पेयर हैड टीम द्वारा डेयरी कार्यक्रम 
क्रियान्वित किया जा रहा हैं. | 


तालिका संख्या 2 
दुग्ध विकास कार्यक्रम की प्रगति 


मद 979-80. 980-8] __ दा ड्र् शगझ उछ्छ फड्ऊछ कछ 982-83 ॥983-84 984-85 
जुलाई84- 
माच985 

. जिला दुगघ उत्पादन संघ(सं) !| 2 3 कम नकल 7 8 2 2 3 4 
2. दुग्ध सहकारी समितियां 268 2559 2883 3036 3472 3934 
एवं संगहण केन्द्र(संख्या) . 
3, सदस्य संख्या 04939. 20505.. 3480] ]60405.. 66924. 9395 
4. दृर्ध संग्रहण (लाख 80.2 628.87 749.34 ]05.89 ]29.07 477.00 
5. दुग्ध उत्पादकों को ]283.75 ]073.94 487.72. 2267.5 2502.40 3509.80 
भुगतान की गई राशि(लाख रु.) 
6. श्ौसत देनिक दुग्ध 2.20 .74 2.06 2.88 3.09 4.97 
संग्रहण(लाख लीटर) 
4. वितरित किया गया पशु 6380 5934 22956 2846] 3742 6354 
प्राहार(मे टन) 
8. अमणशील एवं श्रापात- 47 47 43 57 57 57 
कालीन कायेरत इकाइयां 
(संख्या) 
9: अमरणशील इकाइयों दारा 5-35 5.43 5.7 5.54 3.5 4.23 
चिकित्सा किए गए पशुओं 
, की संख्या (लाख) । 
0. कृतिमगर्भाधान किए 5575... 64287 80586. 6349. 74470. 7] 


_खेबियो र््््फ्--ज|“णयः (संख्या) 








प्रकाल व सूखे के बावजूद चारे के व्यापक प्रबन्ध 
के फलस्वरुप कुल [477 लाख लीटर दूध मार्च 985 
बक इकट्ठा किया गया । इस प्रकार प्रतिदित 4.97 लाख 
लीठर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया गया. 

राज्य में हुए दुग्ध विकास कार्यक्रमों की प्रगति 
का विवरण तालिका संखझ्या-2 में दिया गया है. 

जून 98] तक राज्य में उत्पादित दूध का द्रव 
प्रवस्था में हो विक्रम किया जाता था थोड़े बहुत अंशों 
में घी निकाला जाता था, परन्तु दिसम्बर !98] से दूध 
के प्रन्य उत्पादनों के प्रयत्व तेज किए गए. मवखन, पनीर, 
पाउडर आदि का निर्माण शुरु किया गया. 'सरस' नाम 
के दुग्ध उत्पादन राजस्थान ही नहीं दिल्‍ली व भ्रन्य क्षेत्रों 
में भी प्रव लोकप्रिय होने लगे है. दूध, दुग्ध पाउडर, 
' पनीर, व सरत घी के ग्रतिरिक्त डेयरी फेडरेशन ने आधु- 
निक तकनीकों से द्वेटापक में उपभोक्ताम्रों के लिए ऐसा 
दूध सुलभ किया है जो फ्रिज के साधारण ताप क्रम में 
एक पखवाड़ तक सुरक्षित रह सकता है. अभ्पती विशेष- 
ताग्नों के कारण टेद्रापेक दूध की मांग बढ़ती जा रही दै. 
प्राज जयपुर, दिल्‍ली, कानपुर श्रौर लखनऊ आदि में 
इसकी बहुत मांग है. 


दुग्ध संग्रह के साथ साथ संकर प्रजनन कार्यक्रम 
ग्राम दुग्य उत्पादक समितियों के माध्यम से चलाया जाता 
है. जुलाई व982 से दिसम्बर ]982 तक 60472 
कृत्रिम गर्माघान कराये गये तथा प्रथम बार 340 दुग्ध 
उत्पादक समितियों पर कृत्रिम गर्भाघाव की सुविधाएँ 
एवम्‌ राज्य में फ़्ोजज सीमन की तकनीक प्रारम्भ की 
गई. जुलाई 984 से मार्च 985 तक किए गए कृत्रिम 
गर्भाधानों की संह्या 577 है. 


यह निसन्देह उत्साहुजनक नहीं है. लेकिन कारण 
कुछ भी सम में नहीं आ रहा है. संकर प्रजनन के 
माध्यम से पशुओं के जिनेटिक विकास हेतु जयपुर जिले 
के बस्सी नामक स्थान पर एक फार्म स्थापित किया गया 
है जहां पर जर्सी सांडों के प्रजनन हेतु भास्ट्रे लिया, डेन- 
मार्क व हालैण्ड से बछड़े प्रायातित किये गये हैं. इसी 
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फार्म पर जमे हुए वीये॑ (फ्रोणन सीमन) का एक बैंक भी 
कार्यरत हैं. इस संयंत्र पर 5 लीटर प्रति घंटे की क्षमता 
से द्रव मत्रजन का उत्पादन किया जा रहा है जबकि 
क्षमता को बढ़ाकर 25 लोटर करने का है. इससे जमे हुए 
बोर (फ़ोजन सीमन) विधि के लिए प्रावश्यक्र द्रव नत्चनत 
की आवश्यकता पुरी हो सके. इसके अतिरिक्त दुग्व उत्पा- 
दकों को कृत्रिम गर्मावान द्वारा संकर प्रजनन को सुविधा 
देने हेतु जोधपुर में सुख्चा सम्भावित क्षेत्र परियोजना के 
श्रन्तर्गत, बीकानेर में आपरेशन फ्लड' परियोंजना के 

अन्तर्गत ग्रजमे र, श्रलवर, व जयपुर में विश्व बैंक सहायता 
से व कोटा-भीलवाड़ा में राज्य योजना से दीयें-संकलन 
75-76 के वर्ष में स्वीकृत कर दिये गये है तथा कार्य फर 
रहे हैं, इसी प्रकार पाली, बालोतरा एवं सरदार शहर में 
उप केन्द्र खोले गये हैं. पशुओं की समुचित देखभाल के 
लिए सभी भ्रवशीतन केन्द्रों पर स्पीयर हैड दीम की 
सेवाएं दी जाती हैं पशु नस्ल घुधार कार्यक्रम के तहत 
जोधपुर के समीप पाल गांव में चीय॑ बैक स्थापित करके 
दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के पशुओों 
के लिए कृत्रिम गर्भावान की व्यवस्था की गई है. 


पशुश्रों को सन्‍्तुलित श्राह्दार उपलब्ध कराने के 
कार्यक्रम के श्रन्तर्गंत 5 संयत्र राज्य में कार्यशील हैं. वर्त- 
मान में राज्य में इन संयंध्रों से 460 मैट्रिक टन प्रति दिन 
श्राह्र का उत्पादन किया जा रहा है. इन संयंत्रों से 
]5354 मैट्रिक टन पशु श्राहार का वितरण जुलाई 
984 से मार्च 4985 तक किया गया | राज्य में चार 
पशु आहार संयंत्र नदवई, अजमेर, बीकानेर तथा जोधपुर 
में हैं. इनमें प्रत्येक की क्षमता !00 मैद्विक ठन है. इनके 
श्रतिरिक्त एक पशु आहार संयंत्र 40 मैट्रिक टन क्षमता 
वाला जयपुर में चल रहा है जिनको क्रय विक्रय संघ से 
लीज पर लिया गया है. वरमूल के तहत जोधपुर के 
बासनी श्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन 00 मैट्रिक टन पशु 
आहार तैयार करने वाला संयंत्र चल रहा है, भ्रन्य योज- 
नाओं में राज्य में उन्नत चारा प्रदर्शन क्षेत्र लगाने की 
व्यवस्था, तथा हरे चारे की साइलेज बनाने की व्यवस्था 
की गयी है. इन केन्द्रों पर तैयार किया गया सन्तुलित 
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आ्राहार-पशुपालकों को सहकारी समितियों के माध्यम से 
_ उचित मूल्य पर सुलभ किया जाता है. 

इन सभी डेयरी संयंत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के 
दो संयंत्र एक भरतपूर में डालमिया डेयरी इन्डस्ट्रीज 
तथा दूमरा जांतोर जिले के रानीवाड़ा ग्राम में इन्डियन 
डेयरी एग्रीकल्चर एमल्ट्रीप्रीनीयर लिमिटेड ( ]02567.) 
द्वारा चलाया जा रहा है. 

राजस्थान में डेयरी कार्यक्रम अ्मूल पेटर्न पर 
कार्य कर रहा है श्रत: ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुरघ 
उत्पादक सहकारी समितियां है जो जिला स्तर पर सह- 
कारी दुग्ध समिति की सदस्य होती है भौर जिला स्तद 
की समितियां राज्य स्तर के राजस्थान डेयरी सहकारी 
संघ की सदस्य है. इस प्रकार डेयरी विकास का सहका- 
रिता का ढांचा राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता के ढांचे के 
अनुरूप है. ग्राम स्तर की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी 
समितियां का कार्य गांव गांव से दूध इकट्ठा करना तथा 
दुग्ध उत्पादन बढ सके इसके लिए चारे तथा पशुओं की 
देखभाल के कार्य क्रम को बढ़ावा देना है. दुग्ध के उत्पादन 
को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में कृत्रिम गर्भाधान, सन्तुलित 
श्राहार की पूर्ति तथा पशुओं की देखभाल के सभी कार्य- 
क्रम श्राते है. 


राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम को भिन्न भिन्न 
ज्ञोतों से वित्तीय सहायता मिलती रही है जिसमें .0,8., 
के अन्तर्गत 6 पूर्वी जिलों को, 70.9.5.7. तथा 0.0.9, 
के अन्तर्गत सूखे जिलों को तवा १.8.0./. के भ्रन्तगंत 
जनजाति जिलों को सहायता मिल रही है. इसके अति- 
रिक्त राज्य योजना के श्रन्तगंत भी छठी योजना में डेयरी 
विकास के लिए सहायता मिली थी. सातवीं योजना में 
भी इस वांदे को दोहराया गया है. धू कि : भ्रापरेशन पतढ़ 
2 प्रारम्भ हो चुका है श्रौर इसके लिए 83.36 करोह़ 
रुपये रखे गए है भ्रत: दुग्ध विकास कार्यक्रम को राज्य 
के लगभग समी जिलों में सहकारिता के श्रन्तगंत लाया 
जा सकेगा. राजस्थान में डेयरी विकास का भविष्य 
सुनहरा है लेकिन राज्य सरकार द्वारा वार-बार दुग्ध की 
कीमतें बढ़ाने से श्राम जनता में भ्रसंतोष है. डेयरी विकाय . 
के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राज्य की आमीखणा प्रव॑ 
व्यवस्था में एक नये युग का सूत्रपात हुआ्ना है. इससे जहां 
ग्रामीणों की श्राथिक एवम्‌ सामाजिक स्थिति बेहतर हुई 
है वही ग्रामीण क्षेत्रों में वेरोजगारी की समस्या कुछ सीमा 
तक कम अवद्य हुई है. सरकार की समस्या को ओर भी . 
सुलझा सकती है वश्चतें कि नीतियों का सही दिक्षा में 
क्रियान्वयन हो. 


राजस्थान का भेड़ उद्योग बहुत प्रसिद्ध है. राज- 
स्थान में विशेषतया प्रद्तिचमी भागों में वर्षा की कमी के 
कारण लोग खेती आदि नहीं कर पाते वहां जनसंख्या 
बहुत कम है. जहाँ तहां घास शौर भाड़ियाँ पायी जाती 
है. भेड़ वकरी जैसे पशु उत्त थोड़ी सी वनस्पति से भी 
अपना पेट भर लेते हैं. इस कारण यह व्यवसाय पनप 
रहा है. राजस्थान का भेड़ तथा ऊन उद्योग राज्य की 
समृद्धि का ही साथन महीं बल्कि यह एक राष्ट्रीय 
सम्पत्ति है. 


राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कमजोर वर्ग 
के व्यक्तियों के लिए भेड़ पालच एक प्रमुख व्यवसाय है. 
भेड़ पालन का कार्य राज्य के विशेष रूप से पश्चिमी 
जिलों में है. भेड़ पालन से भेड़ पालकों को या तो भेड़ों की 
बिक्री से या ऊन की बिक्री से लगातार आमदनी प्राप्त 
होती है, राज्य में लगभग .34 करोड़ (983 की 
पशुगणना के भ्राघार पर) भेड़े हैं जो देश की कुल भेड़ों 
का लगभग 25 प्रतिशत है. राज्य का वाधपिक ऊन उत्पा- 
देने .56 करोड़ किलोग्राम है जो देश के कुल ऊन 
उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत है. ऐसा भ्रनुमान है कि 
प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 लाख मभेड़े मांस के लिए 
' उपयोग में ली जाती है. राज्य में लगभग दो लाख परि- 
वारों का जीवन निर्वाह भेड़ पालन से होता है. इससे 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शहरों व गांवों के लगभग 
5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है. 


यदि राजस्थान में भेड़ों के क्षेत्रीय वितरण पर 
दृष्टिपात करें तो 50 संटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में 
लगभग 67 प्रतिशत मेड़े पाई जाती है. पश्चिमी भाग के 
जोधपुर, बीकानेर, नागोर, बाड़मेर तथा पाली इन पांचों 
जिलों में राजस्थान की कुल भेड़ों की संख्या का लगभग 
43 प्रतिशत मिलता है. 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व 
में भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, और श्रजमेर में भी भेड़े 


भेड़ ओर ऊन 


पाई जाती है. सबसे कम भेंड़ों की संख्या वांसवाड़ा श्र 
झालावाड़ में क्रमशः 2। हजार तथा 25 हजार है. 


भेड़ों की मुख्य नसस्‍्ले-मभेड़ों की नस्ल को 8 
भागों में बांदा गया है. यह वर्गोकरण शरीर के आकार 
प्रकार ऊन की मात्रा आदि के आधार पर की गई है. 


() नाली--ये मेड़ें बीकानेर के उत्तरी भाग 
और गंगानगर जिलों में पायी जाती है. इस प्रकार को 
मेड़ वर्ष में 2 किलोग्राम तक ऊन देती है. इनकी ऊसच 
लम्बे रेशें की होती है. ये वजन में जैमलमेरी भेड़ों से 
कुछ हल्की होती है. 


(2) जैसलमेरी--इस प्रकार की भेड़ों से प्रोप्तत 
रूप से प्रति भेड़ श्रधिक ऊन प्राप्त होती है. एक भेड़ वर्ष 
भर में 2.5 किलोग्राम तक ऊन देती है. ये शरीर से 
मजबूत होती है. इनकी ऊन का रेशा 4-5 इंच तक लम्बा 
होता है. ये जैसलमेर ओर जोघपुर जिलों में अधिक 
मिलती है. 


(3) चोकला--इन्हें शेखावटी भी कहते हैं. इस 
नस्ल की लगभग 6 लाख भेड़े राजस्थान में पाई जाती 
है. लेकिन इनका श्रघिकांश केन्द्रीयकरण चुरू, भुन्भुनु व 
सीकर जिलों में है. इन भेड़ों के चेहरों पर गहरे भूरे 
तथा काले धब्बे होते है. इससे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त 
होती है. प्रत्ये भेड़ प्रति वर्ष श्रोसतन -2 किलोग्राम तक 
ऊन देती है. 


(4) सगरा--इस नस्ल की भेड़े जैसलमेर, 
बीकानेर तथा नागोर जिलों में पायी जाती है. इनकी 
शारीरिक बनावट सुन्दर व मजबूत होती हैं. औसतन 
वजन 40 किलोग्राम होता है. इनसे ऊन वर्ष में तीन 
बार प्राप्त की जाती है. इनसे प्राप्त ऊन कालीन बनाने 
के लिए बड़ी श्रच्छी होती है. यह 0 से 2 सेंटीमीटर 
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लम्बे रेशे वाली ऊन का उत्पादन करती है. प्रति मेड़ 
श्रौसतन प्रति वर्ष 2 किलो तक ऊन देती है. इस जाति 
की लगभग 4 लाख भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है. 


(5) मारवाड़ी-- इन भेड़ों का स्वास्थ्य श्रच्छा 
होता है भश्रीर लम्बी दूरी तव कर सकती है और किसी 
भी रोग से ज्षीत्र पीड़ित नहीं हो सकती. इस नस्ल की 
भेंड़ें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जयपुर. सीकर 
व फूनभुनु जिलों में मिलती है इससे मध्यम व साधारण 
किस्म की ऊन मिलती है. प्रति मेड़ प्रति वर्ष श्रोसतन 
] से 2 किलोग्राम तक ऊन देती है. 


(6) मालपुरी--यह नस्ल कम ऊन देने वाली 
है भौर जयपुर टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में मिलती 
है. प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन .5 किलोग्राम 
तक होता है. 


(7) सोनाड़ी अथवा चनोथर--इस नस्ल की 
भेड़ें राजस्थान में लगभग 9 लाख है भौर यह दांसवाड़ा, 
भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, डू गरपुर तधा उदयपुर जिलों में 
- पाई जाती है. इनका वजन झौसतन 55 से 60 किलोग्राम 
तक होतां है. इनसे प्राप्त ऊन का रेशा छोटा होता है. 
प्रति मेंड़ प्रति वर्ष | से .5 किलोग्राम ऊन प्राप्त 


होती है. 


(8) पृूगल--पूगल तहसील बीकानेर जिले में 
भारत व पाकिस्तान की सीमा के निकट है. इसका 
उत्पत्ति स्थान पूगल होने से इस नस्ल का नाप्त भी परूगल 
हो गया है. अतः ये मुख्यतः बीकानेर-भौर ज॑सनमेर जिलों 
में पाई जाती है भौर .कुछ मात्रा में नागोर व जोधपुर 
जिलों में भी पाई जाती है. इनसे प्राप्त ऊन मध्यम किस्म 
की होती है और सालःमें प्रति सेड़ ऊन की मात्रा श्रौसत 
रूप से 2 किलोग्राम है. 

मगरा जाति की मेड़ों की ऊन मुख्य रुपसे कार- 
पेट (दरी, गलीचा) बनाने के काम पझ्ात्ति है लेकिन 

, सोनाड़ी नस्ल को सुख्य रुप से गोल्त के लिए ही पाला 
जाता है. भेड़ों का केन्द्रीयकरणा मुख्य रुप से पश्चिमी 


राजस्थान में ही है. राज्य के बाकी जिलों में भेड़ों की 
संख्या नहीं के बरावर हैं श्रौर उनकी कोई विशिष्ठ नश्त 
नहीं है. इन जिलों के नाम झलवर, भरतपुर, वृच्दी, 
बांसवाड़ा, ड्रगरपुर, भालावाड़, कोटा तथा प्विरोही है. 
तालिता सख्या-। में भेंड़ों की संरका तथा भविष्य के 
लिए भेड़ों की संरका के अनुमान बताए हैं. धोलपुर जित्ते 
आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं. उनको भरतपुर के सब 
ही लिया गया है. 


तालिका ! से स्पष्ट है कि मेड़ों की संख्या में 
प्रत्यधिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं एवम्‌ संख्या लगभग- 
लगभग पशु गणना सालों के वीच स्थिर रहती हैं. इसका 
मुख्य कारण है मेड़ों का स्थानांतरण श्र स्थानान्तरण 
का कारण प्राकृतिक प्रकोप. इस प्रकोप से बचने के लिए . 
भेड़ बालक श्रपनी भेड़ों को रेवड़ लेकर अ्रन्य राज्यों को 
तिकल जाते हैं लेकिव श्राय के साधन के श्रभाव में रास्ते 
में कुछ मेड़ों को बेच देते हैं, कुछ भेंड़ें मर जाती हैं. इप् 
प्रकार श्रन्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते उनके भेड़ों की 
संख्या आघी हो जाती है. झोर कुछ कमी उनको संद्या में 
वापसी से हो जाती हैं यही कारण है कि भैड़ों की संख्या 
में उतार चढ़ाव आते है. राज्य में निरन्तर हुए प्राह्ृतिक 
प्रकोपों का मेड़ों की संख्या पर विपरित प्रभाव पड़ा हूँ. 
इससे सम्बन्धित विभाग इस दिशा में सुघार की ओर 
प्रथत्वतशील है. मेड़ प्रजनन फार्म एवम्‌ कृत्रिम गर्भाषाव 
योजना द्वारा इस दिश्ञां में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. 


राज्य सरकार इस व्यवसाय की प्रगति के लिए 
निरन्तर प्रयत्तशील रही है. इस हेतु संकर प्रजनन की 
योजनाओो के द्वारा नस्ल विकास का कार्य किया जा रहा 
हैं. गहन भेड़ विकास कार्यक्रम के श्रन्तर्गत ग्रेड़ पालकों 
की सहकारी संस्थाएं गठित की जाती हैं एवम्‌ संकर 
प्रजनल के लिए समस्त सुविधाएं ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध 
कराई जाती हैं, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर आयातित मेईँ 
रखे जाते हैं. ग्राम स्तर पर गठित सहकारी समितियाँ 
ऊन विक्रय एवम्‌ पशुझों का विक्रय राजस्थान भेड़ एवम्‌ 
ऊन विपरण संघ के माध्यम से करती है. 


| आई 
तालिका संख्या | 

जिलानुसार भेड़ों की सख्या तथा भविष्य के लिए अनुमान (लाखों में) 

माना लि] 


2 कपल मे दल कल 95] 3956 96] 966 ]972 ]977 983 ]988 


लाई. 


पा 
१. ग्रजमेर 2.79 4.37 4.89 4.87 5.55 32 6.56 7.05 
2. अलवर 0069 0.99 0.99 .9 0.9] 0.92 0.90 0.84 
3. बांसवाड़ा 0.27 025 0.24 0.26 0.20 0.2 0.87 0.]6 
4. वाडमेर 4.33 4.7] 5.86 7.92 5.68 8.47 8.50 6.85 
5. भरतपुर 0.48 0.62 0.69 0.69 0.52 0.54 0.40 0.44 
6. भीलवाड़ा 3.2 5.88 6.96 4.36 7.80 4.2 9.74 0.35 
7. बीकानेर 2.53 4.80 4.30 5.34 4.02 7.97 8.00 3.37 
8. बून्दी 0.44 0.70 0:78 0.86 0.97 0.95 .2 .34 
9. चित्तौड़ाढ़. -0] .37 ].67 .5 2.03 .89 2.47 3.0 
0. चुरू .3 3.39 2.90 3.62 4.27 4.56 6.]] 5.23 


]]. डूगरपुर 0,59 0.75 0.9] 0.90 .28 .45 2.00 2.8 
2. गंगानगर 2.28 3 2.87 3.34 2.83 3.30 2.99 2.44 


]3. जयपुर ' 4.30 3.37 3.63 3.83 3.69 307 3.95 4.84 
4. जैसलमेर 2.26 3.95 4.67 5.9] 3.3 6.77 8.77 2.48 
5. जालोर 3.9 4.37 4.06 5.6 4.53 4.80 5.06 4.70 
6. भालावाड़ 9.63 0.]7 0.2! 0.29 0.25 0.20 0.29 0.37 
7. भुनभुनु ].89 .69 2.8 .76 2.2 .79 2.06 2.66 
8., जोघपुर 5.53 5.78 4.85 6.63 6.33 0.4 0.42 8.07 
9. कोटा 0.50 0.53 0.50 0.62 0.44 0.46 0.39 0.37 
20. नागौर 3.27 6.72 3.98 5.90 8.02 8.47 6.6 9.57 
2. पाली 4.75 6.53 4.93 6.60 6.27 7.52 8.36 6.02 
22. सवाई माघोपुर 0.98 065 0.95 0.02 086 0.86 0.76 .44 
23. सीकर .29 2.32 2.93 3.24 3.97 2.94 5.38 6.79 
24. सिरोही 0.60 .47 .48 .64 ].77 .89 2.2 2.3 
25. ठौंक .3] .62 2.33 2.96 3.03 2.63 4.94 5.67 
26. बा वन 3.29 3.47 3,85 4.3 4.68 4.95 6.35 6.3 





_ 2 न न न करन पक कट राजस्थान 53.87. 73.73 73.60. 88.06 35.56 99.38 434.06 03.63 
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राज्य में इस विभाग के कार्यालय जयपुर, जोधपुर 
श्रजमेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, वीकाने र, भीलवाड़ा 
चुरु, सीकर, नागौर-प्रादि 4 जिलों में है. इनके भ्रवाला 
39 भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र कार्यरत हैं. छठी योजना 
में लगभग श्राधी मेड़ संख्या को विकास कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत लाया गया है. इसके श्रलावा एक प्रशिक्षण 
संस्थान, 28 कृत्रिम गर्भाधघान केन्द्र एक ऊन विश्लेषण 
प्रयोगशाला, 5 भेड़ प्रजनन फार्म तथा 3 भेड़ रोग अनु. 
संघान शालाएँ मेड़ पालन कार्यक्रम को सफल बनाने के 
लिए कार्य कर रहे हैं छठी योजना में राज्य में मेड़ व 
ऊन विकास कार्यक्रमों पर 450 लाख रुपये खर्च किए 
गए. 

सातवीं योजना के लिए 023.50 लाख रुपये 
की राश्षि प्रस्तावित की गई है. इस योजना कार्य में सघन 
भेड़ प्रजनन कार्यक्रम, चारगाह विकास, भेड़ों की स्वास्थ्य 
रक्षा एवम्‌ श्रनुसंघान भ्रादि को गति देने के लिए द ) 
जिला भेड़ व उन कार्यलय तथा 37 नये प्रसार एवमू 
कृत्रिम गर्भावान केन्द्रों के साथ दो नई क्षेत्र अनुसंधान 
प्रयोगशालाएँ खोलने के प्रस्ताव है. 

इसी प्रकार सातवीं योजना श्रवधि में मह विकास 
कार्यक्रम के तहत 75.25 लाख रुपये प्रस्तावित है. 

केन्द्रीय योजना के श्रन्तर्गत फतेहपुर जिला सीकर 
में लगभग 8700 एकड़ भूमि पर एक वृद्ध र तरीय मोड़ 
प्रजनन केन्द्र कार्यरत है. इसके श्रतिरिक्त जोरवर (वीका- 
नेर) मण्डोर (जोचपुर), जोधपुर एवम्‌ चित्तौड़गढ़ में 
राजकीय फार्मो पर भेड़ों के लिए चारा, दाना, घास पैदा 
किया जाता है. लेकिन जोधपुर, जयपुर तथा चित्तौड़गढ़ 
में पास चारा उत्पादन के लिए सीमित भूमि हो है- 


दिसम्बर 982 तक संकर प्रजनन कार्यक्रम के 
श्रन्तगंत 23,555 भेड़ों की भ्राच्छादित किया गया हैं 
जिनसे 6380 मेमने उत्पन्न हुए. इसी प्रकार विस्तार 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत 3.09 लाख मेंडों को वधिया गया, 
44.7 लाख को दवा पिलाई गईं व 6.3 लाख की 
चिकित्सा की गई व 7.58 लाख को रोग निरोधक 
टोके लगाये गये. भ्राधिक दृष्टि से कमजोर वर्ष को भेड़ 


इकाइयों के क्रय, चारागाह विकास व मांस व ऊन के 
विक्रय हेतु श्राथिक सहायता दी जाती है. भेड़ व ऊन 
प्रशिक्षण केर्र द्वारा दिसम्बर 982 तक विभिन्न श्रादय- 
क्ममों के श्रन्तर्गत 9 व्यक्तियों को प्रक्षेशित किया जा 
चुका है. मर विकास कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत्र 57 प्रशिक्षण 
शिविर लगाए गए जिसमें दिसम्बर 982 तक 83] 
भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया गया. इसी प्रकार बूद्ा 
संभाव्य क्षेत्र में एक-एक सो हैक्टेयर के सात भ्क्षेत्र ग्रवाप्त 
किए गए. छठीं योजना में ऐसे 24 क्षेत्र प्राप्त करने किये 
गए हैं तथा दो चारागाहों का विकास किया गया. 

प्रत्येक प्रसार केन्द्र पर एक प्रसार श्रधिकार श्रौर 
2 से 6 स्कन्ध सहायक होते हैं, जो मेड़पालकों से सम्प्क 
कर उन्हें उन्नत भेड़ पालन की नवीनतम तकनीक की 
जानकारी देते है. प्रसार कार्यक्रम के श्रन्तर्गत जनवरी 
]985 तक 4.46 लाख नाकारा व श्रनुपयोगी भेड़ों 
का वधियाकरण किया गया और 69.46 लाख केढ़ों 
को दवा पिलाई गई. इसके कलावा 27-2] लाख नेड़ों 
को रोग निरोधक टीके लगाए गए. 

नस्ल सुधार कार्यक्रम के श्रन्तर्गत विभाग द्वारा 
मार्च 985 तक 49,600 भेड़ों को संकर प्रजनन द्वारा 
झाच्छादित किया गया जिससे 22,759 मेनने पैदा हुए । 

योजना के प्रारम्भ से जनवरी 2985 तक 39 
चारागाह भूखण्डों को विकसित कर इन पर 2285 
भेड़ों की चराई सुविधा उपलब्ध कराई गई है. 985- 
86 में 9 भूखब्ड वन विभाग को स्वथानान्तरित किए 
गए है. 


मरु विकास कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत भेड़ नस्ल सुधार 
के लिए फुभूतु में 8 एवम्‌ चुरू में 4 कृत्रिम गर्भावान 
केन्द्र श्रोर कूनभूनु में ही एक रोग अनुसंधान केन्द्र संचा- 
लित हो रहा है. 


राज्य में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख भेड़े निष्क- 
मण कर जाती हैं. निष्कमरा के समय उनकी स्वास्थ्य ' 
रज्ला, जन कल्याण, एवम्‌ निष्क्रण नियमन की सेवाप्नों 
के लिए एक निष्क्रमण प्रकोष्ठ बनाया गया हैं जो मार्ग 


में चिकित्सा की व्यवस्था तथा राह दिखाने का कार्य भी 
करते हैं. 
प्रसार केन्द्रों के प्रभारी श्रधिकारी एवम्‌ कर्मचारी 
भपने क्षेत्र में मेड पालकों से सम्पक स्थापित कर उन्हें 
भेड़ पालन के उन्नत तरीकों व साधनों की जानकारी कराते 
हैं. भेड़ों में आ्राने वाली वीमारियों की रोकथाम के लिए 
रेबड़ों में टीके लगाते हैं. कृमिनाशक दवाइयों का सेवन 
कराते हैं. बीमारी की दवादारु, मेंड़ व ऊन की धुलाई, 
मशीन द्वारा ऊंठ कल्पन, संकर भेड़ें उपलब्ध कराने एवम्‌ 
विदेशी मेड़ों से कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करते है. 
विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान के सूखा सम्भवित 
क्षेत्रों में सीमान्‍्त कृपषकों को सहायता देकर चारागाह 
विकास योजना क्रियान्वित की जा रहो है. यह कार्येक्रम 
राज्य के चार जिलों जोधपुर, नागौर, जालोर तथा चोमू 
में चलाए जा रहे हैं. नवीन पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 
कितानों को भेड़ इकाइयाँ प्रदान की गयी. वर्ष 982 में 
300 भेड़ पालक सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं 
लेकिन योजना के प्रन्त तक यह संख्या बढ़कर 600 हो 
गई. 
ऊन व्यापार-राजस्थान में लगभग .34 करोड़ 
मेड हैं जिनसे वर्ष में .56 करोड़ किलोग्राम ऊन पैदा 
होती है तथा मांस के लिए प्रति वर्ष 25 से 30 लाख 
मेड़े उपलब्ध हो जाती है. जिनकी बिक्री राज्य में, राज्य 
के बाहर ओर विदेशों को निर्यात करके होती हैं. 
राज्य में ऊन के कुल उत्पादन का ॥6 प्रतिशत 
ऊनी कम्बल, गलीचे तथा नम्दे बनाने में प्रयोग किया 
जाता है. शेष 84 प्रतिशत में से 72 प्रतिशत विदेशों को 
तथा 2 प्रतिज्ञत भारत के दूसरे राज्यों को निर्यात 
किया जाता है. राजस्थान में आठ नस्‍लों की भेड़ों से 
विभिन्न किस्म की ऊन पैदा होती है जो सामान्यतया 
कालीन, कंवल एवम्‌ मोटा कपड़ा बनाने आदि के काम 
भाती है. राजस्थान में प्राप्त होने वाली ऊन को चार 
चयों में बांठ सकते हैं. 
उत्तम श्रेणी की ऊच--यह ऊन बीकानेर, भुन- 
, हैंड, जयपुर, चुरू तथां नागौर से प्राप्त होती हैं. समस्त 
ऊन की 27 प्रतिशत ऊन इस प्रकार की है. 


(2) मध्यस श्रेणी की ऊन--यह ऊन श्रलवर, 
भरतपुर, गंगापुर, बीकामेर जोधपुर, जैसलमेर सवाई 
माधोपुर तथा जयपुर के कुछ भागों से प्राप्त होती है. 
इस प्रकार की ऊन कुल ऊन के उत्पादन का 5 प्रति- 
शत्त है. 


(3) मोदी ऊन -यह ढौंक, कोटा, तथा जयपुर 
के कुछ भागों से प्राप्त होती है. 


(4) निम्त श्रेणी की ऊन--यह उदयपुर, वांस- 
बाड़ा, इ गरपुर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा श्रादि जिलों 
से प्राप्त होती है. 


रंगों की दृष्ठि से राजस्थान में उत्पादित ऊन 
सफेद, हल्की सफेद, पीली तथा घुसर भूरी होती है. 
सबसे अ्रधिक उत्पादन पीली ऊन का किया जाता है. 


प्रदेश में भेड़ पालन करने में लगभग दो लाख परि- 
वार लगे हुए हैं. इनमें प्नुसूचित जाति एवम्‌ जनजाति 
के लोग बड़ी संख्या में है. भेड़ पाछकों को सहकारिता के 
भ्राधार पर उनके उत्पादन का क्रय-विक्रमय कर उन्हें 
उचित श्राथिक लाभ पहुँचाने तथा विचोलियों के शोषण 
से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी 
भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन का गठन 977 में किया 
गया था« 


भेड-पालकों को प्राथमिक सहकारी समिति का 
सदस्य बनाया जाता है. सदस्य सहकारी समिति को स्था- 
पना के पहिले वर्ष में 800 रु. का व्यवस्थापकीय 
श्रनुदान और इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक सदस्य समिति को 
कॉटे बॉट खरीदने के लिए 200 रुपये की सहायता भी दी 
जाती है. भेड़-पालकों की सहकारी समितियों को फेंड- 
रेशन द्वारा दवाइयाँ तथा प्रजनन के लिए मेढ़ें भी उपलब्ध 
कराये जाते हैं. भेड़-पालकों की सहकारी समिति के ऊन 
खरीदने पर 20 पैसे प्रति किलोग्राम तथा मेंढा या बकरों 
की खरीद पर उनकी कीमत का 2 से 3 प्रतिशत तक 
फेडरेशन द्वारा कमीशन देकर लाभ पहुंचाया जाता हैं. 
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राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन 
फेडरेशन ऊन का ऋय-विक्रय, कम्पोजिट मीट प्लांट झल- 
वर का संचालन भौर जीवित पशुओं तथा मठन के 
निर्मात एवम जयपुर तथा दिल्ली की मीट जझ्ञाप का 
संचालन करती है। फेडरेशन भ्रनेक कारणों से भ्रधिक 
मात्रा में ऊन,क्रय करने में असमर्थ रही है । इनमें सबसे 
मुख्य कारण ऊन के गिरते दाम रहे हैं. विपणन की नीति 
के अनुसार मेंढ़ों का क्रय फैडरेशन इकाइयों द्वारा किया 
जाता है. 


मेंड़ व ऊन विपणन फेडरेशन को वर्ष 979 में 


पशु पालन विभाग द्वारा अलवर स्थित कम्पोजिंट मीट 
प्लांट स्थानान्तरित किका गया था. इस फैक्ट्री की 300 
से 350 मेंढों गा बकरों की प्रतिदिन वध क्षमता है. इस 
फैक्ट्री से विदेशों को चिल्ड कारकेसेजी ओर जीवित 
पशुओं का निर्यात किया जा रहा है. मीट फैक्ट्री में प्रोसे- 
घिंग चार्जज से फेडरेशय को वर्ष 979-80 में 2.37 


लाख रु. वर्ष 980-8] में 3.६8 लाख रु. वर्ष 98।. 
82 में 3.88 लाख रुपये की श्राय हुई जो कार्य प्रगति 
की सूचक है. ]984-85 में फंडरेशन को होने वातो 
श्राय 2-76 लाख रुपये थो- 

फेडरेशन द्वारा वर्ष 980-8। में मदन का 
निर्यात प्रारम्भ किया गया- प्रथम वर्ष 980-8] में 
बढ़कर 92,495 किलोग्राम मठन निर्यात क्रिया गया. 
जबकि !984-85 में पह निर्यात की मात्रा ,32,965 
किलोग्राम घी. !985 के प्रथम पांच महिनों में यह मात्रा 
लगभग 25000 किलोग्राम थी. 


मांस उपभोक्ताश्रों को शुद्ध एवम्‌ ताजा मांस उप- 
लब्घ कराने तथा बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की दृष्टि 
से फेडरेशन द्वारा जयपुर तथा दिल्ली में खुदरा मांत 
विक्रय की दुकानों के लिए .32 लाख रुपये का मांप्त 
प्रौर मांस उत्पादन का क्रय किया गया झीर .27 लाख 
रुपये की विक्ती की गई. जबकि दूसरे श्ौर तीसरे वर्ष में 
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नाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई. 980-8] 
प्रें 228 लाख रु. के माँस एवं उसके उत्पादनों का क्रय 
फ्ब कर 2.36 लाख ठपये विक्री में प्राप्त किए गए हें. 
वर्ष 98-82 में 4.48 लाख रु के मांस एवम्‌ उसके 
उत्पादनों को क्रय किया गया जबकि बिक्री 487 छाख 
रु. की गई जो लाभ का सूचक है. 984-85 में 7 56 
ताख रुपये के मांस एवम्‌ उसके उत्पादनों को क्रय किया 
गया जबकि बिक्री 7.82 लाख रुपये की हुई. 
फेडरेशन, मेड़ पालक सहकारों समितियों एवम्‌ 
भेठ पालकों से ऊन तथा पशुओं को क्रय करके उनके 
विक्रय तथा जीवित पशुप्रों एवम्‌ मटन का निर्यात करने 
में क्रियाशील है तथा इनका भविष्य उज्ज्वल है. 
भेड़ पालन एवम्‌ ऊन उद्योग के दोप--मेड़ों से 
'प्राप्त ऊन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एक 
हत्वपूर्ण स्थान है लेकिन यह व्यवसाय उन्नत दशा में 
नहीं है. श्रत: इस उद्योग में कुछ दोष पाये जाते हैं जो 
: निम्त हैं-- 


(।) राजस्थान में उत्तम चारागाह तथा नर 
मेढ़ा कम है. इसलिए मेड़ों की नस्ल बहुत बिगड़ी 
हुई है. 


(2) चरवाहे रोग ग्रस्त मेड्>ों को तथा निरोग 
भेड़ों को श्रल्य रखने में असमर्थ होते हैं श्रौर इसके 
परिणाम स्वरुप रोग से मृत्यु तक हो जाती है. 


(3) भेड़ पालकों की आथिक दछ्या खराब होने 
के कारण उनकी कार्य क्षमता में कमी पाई जाती है. 

(4) भेड़ पालक प्रायः अ्रशिक्षित हैं जिससे बह 
उचित तकनीफों का उपयोग न तो मेड़ पालन में और ने 
ऊन के चयन में कर पाते हैं. 


६८, 
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(5) ऊंनों की कटाई साधारणतया केची से की 
जाती है दोष पूर्ण है तया इससे ऊन चेकार चली 
जाती हैं. क 
(6) दोष पूर्ण विक्री तरीकों से भेड़ पालकों को 
ऊन के वर्गीकरण से ग्रलग रखा जाता है और मिश्चित 
ऊन की विक्नी पर जोर दिया जाता हैं जिससे उनको 
हानि होती है. 
ऊन विकास के लिए सरकारी प्रयास -- 

ऊन उद्योग से सम्बन्धित कार्यों को उन्नत करने 
के लिए सरकार ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास 

न्द्रों का नियोजिन विकास किया गया है. राजस्थान को 
ऊन विकाप की दृष्टि से चार भागों क्रमशः जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर में विभक्त किया ग्रया 
है. प्रत्येक भाग के लिए एक एक मेड व ऊन विकास 
अधीक्षक के नियंत्रण में एक एक मुख्य विकास केन्द्र 
स्थापित किया गया है. प्रत्येक मुस्य विकास केन्द्र के 
अन्तर्गत दस दस विकास केन्द्र स्थापित हैं. 

वैज्ञानिक तरीके से ऊन काटने के भ्रव तक सर- 
कार द्वारा 30 सामूहिक ऊन कटाई केन्द्र खोले गये है. 

प्रशिक्षण के लिए कॉटेज ट्रेंनिय इस्टीट्यूट की 
बीकानेर में, ऊन केतरन ट्रेनिंग स्कूल की जयपुर मे, 
शीप एण्ड पूल ट्रेनिंग स्कूल की जोधपुर में तथा बूल 
ग्रेडिय एण्ड स्पिनिंग ट्रेनिंग स्कूल की जयपुर में स्थापित 
की जा चुकी है. 


जोधपुर, बीकानेर, पाली, जयपुर, नागौर नवल- 
गढ़ में ऊन वर्गीकरण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है. 

राजस्थान सरकार यदि इस दिशा में विशेष 
प्रयास करे वो यह (मेंड़ पालन) एक पेशे के रूप में उभर 
कर आए. इससे वेरोजगारी कम होती है और स्वय काम 
करो की भावना उत्तपन्न होती है. 
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ग्रामीरा विकास एवस्‌ कल्यारा 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद से यह निरन्तर 
महसूस किया जाने रूग्रा कि कुछ साधन सम्पत्त क्षेत्र 
विकास के द्वीप बतचकर विकमित हो जावें. अतः विभिन्न 
क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान मे रखकर क्षेत्र विशेष 
की विशिष्ट योजनाएं बनाई गईं. 97] से ग्रामीण 
विकास हेतु छोटी-छोटी योजनाएँ बनाना तथा उन्हें 
वित्ीय संस्थाभों केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के 
समन्वित सहयोग से क्रियान्वित करने का भ्रभिनव प्रयोग 
योजना संगठन की स्थापना करके किया गया. ग्रामीण 
क्षेत्र के निर्धभतम एवम्‌ कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान 
के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके लिए निम्न 
कार्यक्रम को अपनाया गया है. 


(।) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-- 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 झ्रकक्‍्ट्वर 980 से 
. राज्य के सभी विकास खड़ों में क्रियान्वित किया जा रहा 
है. इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब 
लघु कृपक, सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर एवम्‌ ग्रामीण 
दस्तकार इत्यादि के परिवारों को कृषि, लघु धिचाई, 
पशु पालन, यातायात उद्योग सेवायें एवम्‌ व्यापार क्षेत्र 
में श्राथिक इकाइयां उपलब्ध करा उनकी आब्राथिक दशा 
सुधारना व उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना है. 


इस कार्यक्रम के अन्तगंत प्रति वर्ष प्रत्येक विकास 
खंड में से लगभग 600 परिवारों को लाभान्वित किया 
जाता है. इन्हें ग्राथिक इकाइयां दिताने हेतु सरकार द्वारा 
भनुदान व बेकों द्वारा ऋण दिलाया जाता है. अनुदान 
को राशि लघु कृषक परिवारों को 25 प्रतिशत सीमान्‍्त 
कृपक के 33]/3 प्रतिशत शभौर श्रनुसुचित जन जाति 
परिवार को 50 प्रतिशत है. अनुदान की अधिकतम सीमा 
गेर सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों में 3 हजार रुपये. सूखा सम्भाव्य 
क्षेत्र में 4 हजार तथा प्रनुसूचित जनजाति परिवारों को 
» हजार रुपये हैं. 


गरीब परिवारों के चयन हेतु उनकी श्राय का 
श्रनुमान लगाना श्रावश्यक होता है भ्ौर इसके लिए कुछ 
मापदण्ड निर्वारित किए गए है. उनके श्राधार पर पट- 
वारी व ग्राम सेवक परिवारों की प्रारम्भिक सूची बनाते 
है जिन्हे विशेष अभियान मानकर ग्राम सभा की बैठक 
में रखा जाता है भ्रौर अन्तिम चुनाव किया जाता है 

ऋण केम्पों में ही चयनित परिवारों के श्रावेदन 
पत्नों को श्रन्तिम रूप से तेयार करवाये जाते है और केम्प 
में ही रेवेन्यू विभाग, पचायत समिति, जिला ग्रामीण 
विकास ग्रभिकरण एवम्‌ बैंकों के प्रतिनिधि आवेदन पत्र 
को अन्तिम रूप देकर ऋण स्वीकृत कर देते हैं. लेकिन 
ऋचा नकद के रुप मे न दिया जाकर सम्पत्ति, पशुधन 
ग्रादि के रूप मे दिया जाता जो खण्ड स्तर पर बनी क्रय 
समिति के माध्यम में क्रय किया जाता है. इसका दुरुपयोग 
न हो सके इसके लिए पशुओं का बीमा करवाया जाता है. 


इस कार्यक्रम के श्रन्तर्गत द्वाईसम योजना को भी 
सम्मिलित किया गया है. योजना के श्रन्तगंत ग्रामीण 
युवकों को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित कर 
स्वरोजगार के लिए प्रोत्माहित किया जाता है. प्रशिक्षण 
व्यय सरकार वहन करती है और प्रशिक्षण के परचात्‌ 
स्वरोजगार स्थापित करने के लिए श्रनुदान व ऋण भी 
उपलब्ध कराया जाता हैं. 


छठी पंचचर्षीय योजना काल में 7॥] राख 
परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया है. 
इनमे से 2.73 लाख परिवार अनुसूचित जाति व .23 
लाख परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं. अनुदान पर 
86.60 करोड़ रुपये एकीकृत ग्रामीण विकास कायक्रम 
में योजना मद से व 6.94 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति 
निगम से उपलब्ध घन राशि से प्राप्त हुए तथा 35,56 
करोड़ रुपये बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराए 
गए. 


्‌ 
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कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा में यह महसूस 
किया गया कि सामाजिक सुविधा के श्रभाव में जिन 
परिवारों को आथिक साधन प्रदान किये गये है उनमें 
से कई गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाये हैं. श्रतः 
सातवीं योजनां में ऐसे चयनित परिवार जिन्हें पूर्व में 
लाभान्वित किया गया था परन्तु फिर भी गरीबी रेखा 
से ऊपर नहीं उठ पाये हैं उन्हें पुनः प्राथिक संसाधन इसी 
कार्यक्रम के श्रन्तगंत प्रदान किये जावें. 

985-86 में इस कार्यक्रम के प्रन्तर्गंत 587. 


63 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्य 


का अंश 793.82 लाख रुपये हैं वाकी का अंश केन्द्र का 
है. 98 6-87 हेतु 2488.00 लाख रुपये का प्रावधान 
है. इसके द्वारा 0.82 लाख नये परिवारों तथा 0,35 
लाख पुराने परिवारों को छाभान्वित करने का लक्ष्य रखा 
गया है. 

सुखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम--केन्द्र से प्रवर्तित 
कार्यक्रम के रूप में इसको 974-75 से प्रारम्भ किया 
गया था. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 
रोजगार दिलाता प्राय स्तर में वृद्धि तथा ऐसी परिसम्प- 
त्तियों का निर्माण सम्मिलित है जिससे सूखे के प्रभाव को 
कम किया जा सके. 

प्रारम्भ में यह कार्यक्रम केवल पश्चिमी राजस्थान 
के 8 जिलों तथा बांसवाड़ा व डूगरपुर क्षेत्र में जहां 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहा था, लागू किया गया. 


परन्तु शर्नः-शने: इसे राज्य के 3 जिलों के 79 विकास 


खण्डों में लागू कर दिया गया. 982-83 में भारत 
सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के 
अनुसार मरुक्षेत्र के 9 जिलों के 6। विकास खण्डों में इस 
कार्यक्रम को समाप्त कर दिया वया कार्यक्रम राज्य के 


: पहाड़ी क्षेत्रों के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूगरपुर, उदयपुर 


तथा भ्रजगेर के 8'विकास खंडों में ही क्रियान्वित रहा. 
इसके साथ ही उदयपुर जिले के देवगढ़ तथा भीम विकास 
खंडों में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम समाप्त कर 


' फांलोड़ तथा कोटडी विकास खण्डों में लागू कर दिया 


गया. 


वर्ष 974-75 से 978-79 तक इस कार्यक्रम 
की वित्तीय पद्धति 2/3 केनद्रीय सहायता तथा ]/3 
राज्य सहायता के आधार पर थी. तदोपरान्त 979-80 
से केन्द्र सरकार द्वारा इस पद्धति को 50 प्रतिशत राज्य 
सहायता के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया. 


इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से छठी पंचवर्षीय 
योजना (मार्च !985 तक) तक 76.99 करोड़ रुपये 
विनियोजित किये गये. सातवीं योजना के प्रधम वर्ष 
985-86 हेतु 3.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया 
गया जिसके विरुद्ध दिसम्बर [985 तक व.09 करोड 
रुपये व्यय किये गये. 9४6-87 के लिए इस कार्यक्रम के 
ग्रन्त्गंत 4.50 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा 
गया है. | 


इस विनियोजन से 4344 हैक्टेयर क्षेत्र में भू- 
संरक्षण कार्य,/ 045 मध्यम क्षमता एवम्‌ लघु क्षमता के 
नलकूप लगाये गये, 8 लघु सिंचाई कार्य पूर्ण किये गये 
जिनकी सिंचाई क्षमता 095 हैक्टेयर थी. डेयरी विकास 
के अन्तर्गत एक अवशीतन यन्त्र लगाया गया. वन विभाग 
के प्रन्तगंत 7359 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य 
किया गया. श्रनुसूचित जातियों के लिए विश्विष्ट योजना 
संगठन हेतु इस कार्यक्रम के भ्रन्तगंत इस समयावधि में 
लगभग 75 लाख रुपये व्यय किये गये जिससे 200 
परिवार लाभाविन्त हुए । 


मरू विकास कार्यक्रम--मरू विकास कार्यक्रम 
भारत सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 977-78 से केद्ध 
प्रवतित योजना के रूप में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता 
के आधार पर प्रारम्भ किया गया. वर्ष 979-80 ते 
इस कार्यक्रम के श्रन्तर्गत व्यय का वहन केच्ध एवम्‌ राज्य 
सरकार द्वारा !:] के प्रनुपात में किया जाता है. इत् 
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मसस्थल के प्रसार को रोकना 
हैं तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. कार्यक्रम 
राज्य के [] मरुूस्थलीय जिलों के 85 विकास खण्ठों में 
क्रियान्वित किया जा रहा है. ये जिले हैं, जोघपुर, वागौर, 
पाली, सीकर, भुन्कुनु, जैसलमेर, गंगानगर, जालोर, 


बाड़मेर बीकानेर तथा चुढ. इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत जिन 
विकास कार्यक्रमों को श्रपनाया गया हैं, उनमें मुख्यतः 
कृषि विकास मरुस्थलीय वन विकास, भू-जल विकास, 
एवम्‌ पशु स्वास्थ्य वद्ध न लघु सिंचाई, भेड़ एवम्‌ चारा- 
गाह विकास, पशु जल, प्रदाय एवम्‌ ग्रामीण विद्युतीकरण 
झादि है. कार्यक्रम के आरम्भ से मार्च 985 तक 72.65 
करोड़ रुपये विनियोजित किये गये. 


मरुस्थल के प्रसार की समस्या को राज्य सरकार 
राष्ट्रीय स्तर की मानती है. भ्रतः रेगिस्तान के विस्तार 
को नियंत्रित करने तथा मझरुक्षेत्र के विकास के लिए 
झ्रावश्यक विपुल घन राश्!ि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस 
कार्यक्म के लिए शत-प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार 
द्वारा उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार 
द्वारा केन्ध सरकार को प्रस्तुत किया गया था. इस सन्दर्भ 
में केन्द्र सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में शत 
प्रतिशत सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्राप्त 
हुई है. 

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 985- 
86 हेतु ।0.96 करोड़ रुपयों का प्रावधान था. इसमें 
से दिसम्बर 985 तक 6.98 करोड़ रुपये व्यय किये 
गये. वित्तीय वर्ष 986-87 हेतु कार्यक्रम के श्रन्तगंत 
रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम--राजस्थान 
में यद्यपि इस कार्यक्रम की शुरूआत अक्टूबर 980 में 
ही कर दी गई थी परन्तु प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन 
2 अक्टूबर 98[ से किया गया. रोीष्ट्रीय ग्रामीण रोज- 
गरार कार्यक्रम ग्रामीण वेरोजगार व अ्रन्य बेरोजगारों को 
रोजगार उपलब्ध किये जाने के उद्देष्य से लागु किया 
गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश् रोजगार दिये जाने 
के साथ साथ ग्रामीण आधारभूत प्राथिक ढांचे को मजबूत 
बनाने के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण 
भी हे. 

निर्माण कार्यों के लिए मुख्यतः लघु सिंचाई कार्य, 
भू-संरक्षण का्ये, पेयजल कूप, हवाला भवन, श्रौषधालय 
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भवन एवम्‌ ग्रामीण सड़कों के कार्य लिये जाते है. जबकि 
सामाजिक वानिकी कार्य में सड़कों के दोनों किनारों पर 
पेड़ लगामे के लिए पौधों का वितरण आदि काये है. 
वेकार पड़ी भूमि पर पौध रोपण, निजी भूमि पर पौध 
लगाने का कार्य भी है. इस कार्यक्रम में श्रनुसूचित जाति 
एवम्‌ जनजाति के वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने वाले 
निर्माण काय जैसे भूमि विकास, श्रावासन का निर्माण, 
पेयजल के कुए झादि की व्यवस्था है. 


98-82 से 984-85 तक की अवधि में 
5.56 करोड़ रुपये व्यय कर 3.9 करोड़ मानव दिवस 
सृजित किये जा चुके हैं और 2] हजार परिसम्पत्तियों 
का निर्माण किया जा चुका हैं. 985-86 के लिए रुपये 
00 लाख रुपये का केन्द्रीय हिस्सा एवम्‌ 000 लाख 
रुपये उपलब्ध होंगे. इसी वर्ष 45 लाख मानव दिवस के 
रोजगार का लक्ष्य रखा गया था. 4986-87 के लिए 
954 लाख रुपये श्रस्तावित है. श्रौर 8। लाख मानव 
दिवस सृजित करने का लक्ष्य है. 


इस हेतु ग्रामीण स्तर पर शैल्फ श्राफ प्रोजेक्ट 
तैयार किए गये एवम्‌ उनमें से प्राथमिकता के श्राधार पर 
ऐसे कार्यों का चयन किया गया जिनको करवाने में ग्राम 
चवासी रूचि रखते हों एवम जिससे श्रधिक से शभ्रघिक 
रोजगार सुलभ हो सके. 


इस कार्यक्रम की क्रियान्विति जिला ग्रामीण 
विकास गअभिकरणों के माध्यम से करवायी जाती है जो 
निर्माण कार्यों के लिए श्राववरयक धन राशि ग्राम पंचायतों 
को उपलब्ध करवाते हैं तथा सरपंच अपनी देख रेख में 
निर्माण कार्य करवाते हैं. मजदूरी में गेहूं ॥ ₹० 50 पैसे 
प्रति किलो की दर से दिया जाता है. इस प्रकार ग्राम- 
वासियों को सस्ती दर -पर अनाज भी इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत सुलभ हो रहा है. 


ग्रामीण सुमिहीन रोजगार गारस्टी कार्यक्रम--- 


यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सितम्बर 
983 से प्रारम्भ किया गया. इसके प्रमुख उद्देश्य रोज- 
गार के प्रवसरों का इस प्रकार से विस्तार करना है कि 
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प्रत्येक भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम 
से कम 00 दिनों के लिए रोजगार मिल सके. इसके 
प्रन्तगगंत ऐसे कार्य लिये जाते हैं जिनसे ग्रामीण आ्राघार- 
भूत ढांचा छुदढ़ हो सके एवम टिकाऊ परिसम्पत्तियों का 
सृजन हो. इसी लक्ष्य की पूति को ध्यान में रखकर ही 
इस कार्यक्रम के श्रन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों में श्रम 
एवम्‌ सामग्री का अनुपात 50 : 50 निर्धारित किया 
गया गया है. अकुशल श्रमिकों को मजदूरी तथा अनाज 
(डेढ़ रुपये प्रति किलो) दोनों दिए जाते हैं. इस कार्ये- 
क्रम के श्रन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, सिंचाई 
परियोजनाश्रों द्वारा सृजित क्षमता के अधिकतम उपयोग 
हेतु नालियों का निर्माण, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई 
एवम्‌ भूमि तथा जल संरक्षण के कार्य श्रादि किए जाते हैं. 


भारत सरकार ने दिसम्बर )985 तक कुल 
459.33 लाख रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की है. 
राज्य को 983-84 मे 240 लाख रुपये भारत सरकार 
से प्राप्त हुए. ।984-85 के लिए 200 लाख रुपये 
प्राप्त हुए लेकिन खर्च 970 72 लाख रुपये हुए. भारत 
सरकार ने 985-86 के लिए 98.66 लाख रुपये 
श्रावंटित किए. इसका 20 प्रतिशत सामाजिक वानिकी 
पर खर्च करना श्रावश्यक है. 986-87 के लिए 886 
लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. 


सड़क निर्माण कार्यक्रम के श्रन्तगंतच 700 
किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 985 लाख रुपये के व्यय 
से करवाया जायेगा. सामाजिक वानिकी कार्यो में 562 
४ लाख रुपये के व्यय से नंगी पहाड़ियों पर वृक्ष लगाये जाने 
तथा सामुदायिक भूमि पर पौधे लगाये. जाने का कारय 
करवाया. जायेगा. , भू-संरक्षण योजना में मरूस्थलीय क्षेत्रों 
में खडीन एवम्‌ पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट्स का कार्य किया 
जा रहा है जिंस पर 65 लाख रुपये व्यय होंगे. 


[“सीलिग अवाप्त भूमियों को वित्तीय सहायता-- 

. सीलिंग कानून के भ्रत्तर्गत अवाप्त भूमि को भूमिहीब 

- व्यक्तियों में वितरित किया जाता है. चूकि इन भूमिहीनों 

के पास भूमि को विकसित करने के साधन नहीं होते हैं 
अत्त: सहायता दी जाती है. 
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प्रारम्भ में जद वर्ष 7975-76 में यह योजना 
लागू की गई थी तब सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा 
वहन की गई. लेकिन 978-79 से इस योजना को 50 
प्रतिशत केद्ध सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार 
द्वारा वहन किया जाना निदिचत हुआ. 98-82 से इस 
योजना का क्रियान्वयन विशिष्ठ योजना संगठन से कर- 
वाया जा रहा है. 

984-8 5 में श्रावंटियों को दो जाने वाली राशि 
000 से बढ़कर 2500 रुपये प्रति हैवटेयर कर दी. : 
985-86 में योजना के अन्तर्गत 30 लाख रुपये का 
प्रावधान किया गया । 986-87 में भी 30 लाख ही 
रखा गया है. लाभान्वित होने वालों का लक्ष्य 200 
व्यक्ति निर्धारित किया गया है. 


वायोगंस राज्य में पिछले 20 वर्षो में बायोगैस .. 


सेयंत्रों के निर्माण का कार्य खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा 
किया जाता था बाद में राज्य सरकार ने कार्यक्रम की 
उपयोगिता को देखते हुए यह कार्य राष्ट्रीय बायोगेस 
विकास परियोजना के अन्तर्गत अपने हाथ में लिया. 
]98]-8 2 से 985 तक 4222 बायोगैस संयंत्र 
स्थापित किये गये. 985-8 6 के लिए लक्ष्य 5 हजार 
का था. 

विगत वर्षों में बनाये गये बायोगैस संयंत्रों में से 
कुछ संयंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं अतः बन्द पड़े संयंत्रों 
(4000 ) को चालू करने का लक्ष्य रखा गया. योजना 
को ओर श्रघधिक गतिशील बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत 
स्तर पर प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर के कार्यक्रम श्रायोजित 
किए गए. 986-87 के अन्तर्गत्त इस कार्यक्रम के लिए 
35 लाख का प्रावधान तथा 6 हजार वायोगैस संयंत्र 
स्थापित किये जाने का लक्ष्य है. 


इसके अतिरिक्त संस्थागत व सामुदायिक बायोगैस 
परियोजना भी चल रही हैं. इस योजना के भ्रन्तर्गत किसी 
संस्था या गांव में एक बड़ा बायो गैस संयंत्र स्थापित कर 
समस्त घरों को इंघन के रूप में गेंस तथा बिजली प्रादि 
की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इन संयन्त्रों को 


चलाने हेतु समस्त लाभान्वित होने वाले कृषक गौबर 
उपलब्ध कराते हैं. 


विशेष कार्यक्र--पह कार्यक्रम भारत सरकार 
द्वारा वर्ष ।984 से ही राजस्थान में चलाया जा रहा है. 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघू एवम्‌ सीमांत कृषकों को 
जिनकी गैर कृषि स्रोतों से श्राय 200 रुपये प्रति माह से 
ग्रधिक नहीं है, कृषि उत्पादन हेतु ऋण एवम्‌ अनुदान 
दिया जाता है. इस कार्यक्रम के भ्रस्तर्गंत लघु भिंचाई 
कार्यों दलहन तिलहन व मोठे अनाज के सफल प्रदश॑नों 
हेतु वीज (प्रति 0 2हैकटेयर क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु) 
तथा भूमि विकास कार्यक्रम हेतु आथिक सहायता की 
जाती है. इन कार्यों हेतु प्रति पचायत सम्रिति रुपये 5 
छात्र की राशि निर्धारित है, यह योजवा राज्य के समस्त 
27 जिलों की 236 पंचायत समितियों में क्रियान्वित की 
जा रही है. सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 300 
लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है. 


लघु सिचाई--कृषकों को नए कुए खोदने, पुराने 
कुप्रों को गहरा करने, ट्यूब वेल्स, पुराने कुझ्रों की 
मरम्मत, रहुठ, पम्प सेट इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल, टेकों 
कुप्रों एवम तालाबों को गहरा करने व ह्ालाब बनाने के 
लिए सहायता दी जाती है. इसके शप्रन्तर्गत सामुदायिक 
पिचाई कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है. इसके 
प्रतिरिक्त सिचित क्षेत्र बढ़ाने से जल का पूर्ण उपयोग 
करने हेतु स्प्रिकलर, डिप, वाटर टरवाइन्स आदि उप 
करणों को खरीदने हेतु ऋण के साथ साथ अनुदान भी 
दिया जाता है. अनुदान व्यय का आधा भाग राज्य 
सरकार तथा आधा केद्ध सरकार सहन करती है सप्तम 
योजना में 200 लाख रुपये व्यय प्रावधान है. !985-86 
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में 40 लाख रुपये व्यय कर 72 स्प्रिकलर सेट लगाने 
का लक्ष्य था. 


वृक्षारोपण -- इस कार्येक्रम के श्रन्तगंत फलदार 
वृक्ष तथा ईघन के उपयोग के लिए लकड़ी के वृक्ष लगाने 
हेतु अनुदान दिये जाते है. इसके खेतों की भेड़, नालछों के 
किनारे तथा खेतों के उन भागों में जहां खेती नहीं हो 
सकती हैं, वृक्षारोपण के लिए झनुदान दिया जाता है. 


भुछि विकास- भूमि विकास कार्ये जो लघु 
एवम्‌ सीमान्त कृषकों के खेत पर स्थानीय व तकनीकी 
परिधि में आधथिक रूप से उपयुक्त है, ऋण व अनुदान 
की सुविधा मुहैया करा कर क्षकों को लाभान्वित 
कराना है. 


मिनिकिद्स-- लघु एवम्‌ सझीमान्त कृषकों को 
बीज एवम्‌ खाद के मिनिकिद्स बांटे जायेंगे जिससे उसके 
खेतों में ग्रधिक उपज हो सके. इस कार्यक्रम में लघु कृषकों 
को 25 प्रतिशत सीमान्त कृपकों को 33 प्रत्तिशत तथा 
अनुसूचित जाति के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया 
जाता है. 30 लाख रुपये की अनुदान राशि के उपयोग 
से खरीफ 985 में कुल 9536 मिनिकिद्स प्रदर्णन 
लगाये गये, जिसमें 703]7 दलहन व 9289 तिलहन 
फसलों के थे. रबी 985 में लगभग 43300 मिनिकि- 
ट्स वितरण किए गए. 3986-87 में कुल 65 हजार 
किट्स के वितरण और 45,24 लाख रुपये व्यय का 
लक्ष्य है. 


उपरोक्त वरणित कार्यो से यह आशा की जाती 
है कि ग्रामीण विकास के नये क्षितिज पनपेगें और ग्रामीण 
विकास को दिशा तथा गति मिलेगी. 


[_] 
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अमल की 


भारत जैसे आस्था प्रधान देश में अति प्राचीन- 
काना से वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण और उनके 
प्रति यथेप्ट सम्मान जताने की परम्परा रही है. मानव 
सभ्यता के प्रारस्भिक दोर में वेदों, पुराणों, उपनिषदों 
ग्रादि में प्रकृति की गोद में आश्रमों का हो वर्णव मिलता 
हैं. इन ग्रन्थों में वनों से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की 
वनस्पति के नाना प्रकार के उपयोगों की व्याख्या आयुर्वेद 
शास्त्र में मिलती है. इसी प्रकार वन-देवता श्रौर वन 
देवियों के श्रास्यान भी यंत्र तंत्र पाये जाते है जिससे यह 
पिड्ध होता है कि भारत में वन-सम्पदा के रख रखाव 
प्रौर संरक्षण के प्रति शुरु से ही विशेष चेतना विद्यमान 
रही है. 


कालान्तर में सम्यत्ा के विकास और बढ़ती 
जनसंस्या के कारणा वन खडों को साफ कर नई-नई 
वस्तियां बसने जहां बन क्षेत्रों के रकवे में कमी श्राती 
वहीं वन्‍्य जीवों के अविवेकपूर्ण घिकार के कारण कई 
प्रकार के जीवों की प्रजातियां ही विनष्ठ कर दी ग्ई. 
प्रोद्योगिक ऋान्ति के परिणाम-स्वरूप यंत्र तत्र करवाने 
बनने लगे भौर वायु प्रदूषण के कारण वनस्पति नष्ठ होने 
लगी. जनसंज्या के विस्फोट ने भारी तादाद में प्राकृतिक 
सुपमा से युक्त वन खंडों को उजाड़ कर श्रसन्तुलन की एक 
नई समस्या को जन्म दे डाला. 


वन हमारे देश की एक प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा 
है. देश का भाकृतिक सौन्दर्य निखारने के साथ-साथ वनों 
का राष्ट्रीय प्र्थ-व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता 
है. इमारती लकड़ी, फर्नीचर, ईघन, चारा एवम्‌ अनेकों 
हुमूल्य प्रौषधियों तथा उद्योगों का मूल आधार वन ही 
है. राजस्थान प्रदेश की शुष्क जलवायु, निरन्तर सूखा 
अथवा अकाल की सम्भावना, अतिवृष्टि का प्रकोप, बाढ़ 
एवम्‌ भन्य देवीय विपत्तियों के स्थाई समाधान की दृष्टि 
से वनों की उपयोगिता सर्व॑मान्य हैं- 


चसन सम्पदा 


राजस्थान निमाण से पूर्व वनों को प्रवन्ध व्यवस्था 
देशी रियासतों के हाथ में थी. उनका संरक्षण श्रौर रख- 
रखाव व्यक्तिगत झ्ाय एवम्‌ शिकार के लिए किया जाता 
था झतः वनो की दशा खास अच्छी नहीं थी. स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो राज्य 
सरकार ने सभी क्षेत्रों की वन विकास की और भी 
ध्यान देना आरम्भ किया पिछले कई वर्षों से कृषि, 
नगरीय फैलाव, नदी घाटी योजनाश्रों श्रौद्योगिक विस्तार, 
खनन कार्य गञ्रादि विभिन्न उपयोगों के लिए वन भूमि के 
आवटन एवम्‌ प्रदेश के पदिचमी भू-भाग के पशुओं व 
मेड-वकरियों के निष्कमण तथा वनन्संरक्षण के प्रति 
जन-साधारण के संकुचित दृष्टिकोण के कारण प्रदेश में 
वनों की स्प्रिति दिनों-दिन दयनीय होती जा रही थी. 
सौभाग्य से प्रदेश में राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ 
वन-विकास को दी्घंकालीक संतुलित विकास का एक 
अंग स्वीकार कर लिया गया है. प्रदेश की नीतियों में 
वनों के पारस्परिक विकास के साथ-साथ सघन प्रबन्ध 
वृक्षारोपण, भू-सरक्षण और चारागराह्‌ विकास को विशेष 
स्थान दिया गया है. राजस्थान में वनों के विकास का 
इतिहास नवम्बर, 954 से विधिवत ग्रारम्भ होता है. 
वनों की अपनी अनेक जटिल समस्याएं होते हुए भी 
वन प्रवन्धक, सीमांकव, वन मार्ग, भवन निर्माण, बन- 
रोपिणी, गांवाई जंगल, चारागाह सुधार, वन्य पशु-पक्षी 
विहार संरक्षण एवम्‌ वन प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से 
राज्य में वत सुरक्षा व विकास कार्यों को क्रियान्वित 
किया गया. 


पुन: उपयोग करने योग्य संसाधनों में वनों का 
स्थान महत्वपूर्ण है. पूर्व में राज्य का अधिकांश भाग वनों 
से आच्छादित था परन्तु विभिन्न उह्द शयों हेतु इनके नष्ट 
किए जाने से काफी वन क्षेत्र कक हो गया तथा अब 
राज्य की कुल धूमि का सिर्फ 3 प्रतिशत क्षेत्र ही वनों से 
आच्छादित है. अन्य 7 प्रतिशत वन क्षेत्र वंजर पहाड़ियों 
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या प्रवतित हुए वनों के रूप में उपलब्ध है. राष्ट्रीय वन 
नीति में परिस्थितिक सस्तुलन बनाए रखने के लिए वनों 
के अन्तगंत 33 प्रतिशत क्षेत्र आवश्यक माना है. पहाड़ी 
क्षेत्र एवम्‌ रेगिस्तानी भू-भाग पर वनस्पति की झनि- 
वायंता और भी अधिक है. राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन 
क्षेत्रफल सिर्फ 0.03 हैक्टेयर है जबकि सम्पूर्ण भारत के 
लिए यही झौसत 0.!3 हैकटेयर है. राजस्थान के वन 
क्षेत्रों में 32 प्रतिशत वन क्षेत्र सुरक्षित बे में 44 प्रति- 
शत वन क्षेत्र संरक्षित वर्ग में तथा दोप 24 प्रतिशत 
ग्रवर्गक्षत वनों में सुधार होता है. प्रदेश की कुल कार्य- 
शील जनसंल्या का मात्र 0.4 प्रतिशत भाग ही वन 
सम्पदा पर रोजगार के लिए निम॑र है. 


राज्य का अधिकांश भाग महरुस्यलीय हैं मरू- 
स्वल्लीय जलवायु के कारण वनों के विक्रास के अनुकूल 
नहीं है. राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में जहां 50 सेन्‍्टी- 
मीटर से श्रधिक वर्षा हीती है, वहीं वनों का विज्ञेप 
प्राधित्रय है. इस क्षेत्र में राज्य के डूगरपुर, बांसवाड़ा, 
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, दृन्दी, कालावाड़, भरतपुर व 
सवाई माधोपुर जिले श्षात्ते हैं. दूसरे वर्ग में 30 से 60 
सेन्टीमीटर वापिक वर्षा वाले पाली, अजमेर, जयपुर, 
ऋन्मूनु, सीकर व टौंक जिले आ्ाते हैं जबकि अत्यल्प 5 से 
30 नेन्टीमीटर चाधिक वर्षा वाले जिलों में गंगानगर, 
बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागोर, जैसलमेर व चुरु 
जिले हैं जहां मरूस्वकीय वनस्पति यत्र तन्र छित्तरी 
श्रवस्या में पाई जाती है. 


राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से तीन 
श्रेणियों में वांठा गया हैं- 
सुरक्षित वन--जों वन जलवायु की दृष्टि से 
हत्वपूर्ण होते है उन्हें चुरक्षित 'वना कहते हैं. इन वनों 
का क्षेत्रफल 32 प्रतिश्गंत है. श्रर्थात्‌ 72986 वर्ग किलो- 
मीटर पर यह विस्तृत है. ये वव सरकारी सम्पत्ति माने 
जाते है. इसलिए इनसे लकड़ो काटना, पशु चराना मना 
होता है. वाढों पर नियन्त्रण करने भूमि श्रपरदन से 
सुरक्षा और मरुस्यल प्रसार को रोकने तथा जलवायु व 
भौतिक कारणों से इसकी घावश्यकता होती है. 


(2) रक्षित वन - इन वनों में नियमों के भ्नुसार 
पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की सुविधा दी . 
जातो है. इस प्रकार के बनों का ज्लेत्रफल 44 प्रतिश्नत हैं. 
अर्थात ये वन 5,492 वर्ग किलोमीटर पर फंले है. 

(3) अवर्गीकृत वन--शेप सभी वनों को बवर्गी- 
कृत वन कहते हैं. इसमें छकड़ी काटने तथा पशुओं 
चराने पर सरकार की झोर से कोई प्रतिवन्ध नहीं 
सरकार इनके लिए कुछ शुल्क लेती है. इन वनों का 
क्षेत्रफल 24 प्रतिशत है. श्र्थात 627] वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र में ये पाये जाते हैं. 
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अब इस वर्गीकरण के स्थान पर संविधान के 
अन्तर्गत वनों को राजकीय वन; सामुदायिक वन श्रांदि के 
रूप में वर्गीकृत किया गया है. लेकिन प्रॉकड़े प्रभी तक 
इन वर्गीकरण के श्राधार पर उपलब्ध नहीं है. 

वनों से मुख्य रुप से दो प्रकार की उपज प्राप्त 
होती है. इनकी मुख्य उपज तथा यौरा उपज में विभक्त . 
किया जा सकता है. मुख्य उपजों में गोला, लकड़ी, इमा- 
रती लकड़ी एवम्‌ ईघन की लकड़ी श्रादि सम्मिलित है. 
गौण उपजों के श्रन्तगंत वनों से प्राप्त होने वालो छोटी- 
छोटी उपलें आती है जमे : पत्तियां, फल, घास, गोंद, 
बांस, कत्या, खस, झहद व मोम तथा जड़ी-बूटियां इत्यादि. 
इसके प्रतिरिक्त लाख, बेर, सिधाड़े व अन्य पदाव् भी 
गौण उपजों के भ्रन्तर्गंत प्राप्त किये जाते हैं. 

वनों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयत्तनशील 
है भौर योजनाकाल में विभिन्न प्रयास किए गए हैं. जैसे 
राजस्थान नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का 
विकास, परिभाषित वनों का विकास एवम्‌ पुनरोंपण, 
वन्य जीव संरक्षण एवम्‌ नदी घाटी योजना मे भू-संरक्षण 
आदि कार्य वन-विभाग की उपलब्धियाँ है. योजनाप्रों के 
अन्तर्गत वनों के विकास का व्यौरा इस प्रकार है. 


योजनान्तर्गत बन-विकास : प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में सर्व प्रथम कार्य के अन्तर्गत वनों का राज्य 


स्वामित्व कायम किया गया और उसके बाद वनों के 
योजनाबद्ध विकास के कार्य को हाथ में लिया ग्रया- 


योजनाकाल में वर्गों के विकास हेतु 77.64 लाख रुपये 
खच किए गए. इस काल में 564.46 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तथा 4486 वर्ग किलोमीटर 
में बन्दोवस्त कार्य प्रारम्भ किया गया.इसी काल में 26 
निवास गृह तथा 47 किलोमीटर हूम्बे वत मार्ग का 
निर्माण किया गया. 8 वन रोहिणी परोधशालाएँ स्थापित 
की गई. योजनाकाल में 954.44 हैक्टेयर क्षेत्र में गांवाई 
जंगल लगाये गये. [ 42हैक्टेयर क्षेत्र मे चारागाह सुधार 
कार्य किया गया. इस काल में वन्तों से 26,3 लाख 
हपये वन राजस्व के रूप में प्राप्त हुए. 

मखूमूमि में वन लगाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
कार्य प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जोधपुर में 
एक अनुसन्धान केन्द्र की स्थापता की. इस योजना मे 
राज्य में वन अनुसन्धान, वन सम्बन्धी शिक्षा, ग्राम वनों 
का निर्माण, वन सीमार्ये कायम करना, बन्दोबस्त का 
कार्य, चारागाहों की सीमावन्दी भ्रादि ,के कार्ये हाथ में 
लिये गये. वन सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए राज्य में 
फारेस्ट वार्डन स्कूल, उदयपुर, वांसवाडा व मभालावाड़ में 
स्थापित किए गए. 8 वन पशु-पक्षी क्रीड़ा स्थलों का 
निर्माण किया गया. वनों में घूमने वाली जातियों के 
स्थाई रूप से बसने के लिए प्रयत्न किए गए. 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना : इस योजनाकाल में 
वन विकास कार्यों को और तेजी से चलाया गया. अनेक 
पोजनाएं बनाई गईं जिनके क्रियान्वयन से वनों का 
विविध क्षेत्रों में विकास सम्भव हुग्ना. योजनाकाल में वन- 
विकास कार्यो पर 453.2 लाख रुपये व्यय किए गए. 
वन राजस्व भी इस अ्रवधि में बढ़कर 358.64 लाख 
रुपये हो गया. इन योजनाकाल में 0 वन मण्डलों की 
योजनाएं चालू कर 2 वन मण्डलों की योजनाएं पूर्ण 
की गई. इस श्रवधि में 967-23 किलोमीटर क्षेत्र में 
सीमांकन का कार्य किया गया तथा 238 हैक्टेयर 
क्षेत्र में चनों का पूर्ण उद्धार किया गया. 2855.25 
हैक्टेयर क्षेत्र में पानी के बहाव से भु-सरक्षण होने वाले 
क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया. श्रौद्योगिक दृष्टि 
से महत्वपूर्ण वृक्षों का |2355 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रतिरोपरा 
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किया गया. 4293 हैक्टेयर भूमि में चारागाह सुधार 
क्षेत्र बनाए गए. चराई भी विकसित पद्धति के अनुसार 
की जाने लगी 6928 किलोमीटर वन मार्ग तथा 76 
नये भवनों का निर्माण भी इसी योजनावधि में किया 
गया. 


इसी योजना में दो मुख्य लक्ष्य थे, एक तों वन 
साधनों के दीघकालीन विकास की व्यवस्था करना और 
दुमरा, निकट भविष्य में इमारती लकडी की बढती सांग 
को पुरा करना. इसके अतिरिक्त प्रथम योजना के कार्यों 
को श्रागे बढाना इस योजना का लक्ष्य था. 


वनस्पति का परीक्षण कर ।4 क्षेत्र चुने गये तथा 
बबूुल के वृक्षों का रोपण किया गया. भरतपुर में 400 
हैक्टेयर भुमि पर खस और हनुमानगढ़ में 880 हैक्टेयर 
भूमि में शहतृत व शीक्षम के वृक्ष लगाए. 40 पोधशालाएं 
झौर स्थापित की गई. 


तृतीय पंचवर्षीय योजना : इस योजनाबधि में 
राज्य योजनाञ्रों के साथ-साथ केन्द्रीय योजनाएं भी प्रारम्भ 
की गई. इस काल में 443-47 लाख रुपयों की आय हुई. 
वनों के विकास पर 223.07 लाख रुपये ख्चे किए 
गए. 2906 किलोमीटर हरम्बी श्रग्निरोधी पट्टियां 
बनाई गई. 73]7 हैक्टेयर में कंदरा नियन्त्रक्ष, 78 
किलोमीटर सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष तथां 39 
किलोमीटर लम्बे रेल मार्ग के सहारे छायादार पेड़ 
लगाए गए. 


इनके श्रतिरिक्त पूर्व में चल रही 7 प्रबन्ध योज- 
नाञभ्रों को पूरा किया गया तथा 0370 हैंक्टेयर क्षेत्र 
में सीमांकन का कार्य किया गया. प्रदेश में नये वृक्ष 
लगाने के लिए !0 पीघशालाएं खोली गई एवम 808 
किलोमिटर लम्बे वन मार्ग का निर्माण किया गया. 


इसी तरह भू-संरक्षण कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत रेगिस्- 
तानी पहाड़ी, कन्दरा एवम्‌ नदी घाटी क्षेत्रों में 8)66 
हैवटेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चारागाह सुधार का कार्य 
किया गया. इसी तरह वनों की सुरक्षा के लिए 6 
किलोमीटर लम्बी शेल्टरवेल्ट लगाई गई एवम्‌ 2996 
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हैक्ठेयर क्षेत्र में कांटेदार तार लगाए गए झ्लौर 460 
हैक्टेयर कन्दरा क्षेत्र में वृक्षारोपण का का किया गया. 

इसी योजना की ग्रवधि में सरिस्का, घना, घोल- 
पुर, दर्रा, रशथम्भोर, जयसमंद, कुम्भलगढ़, रणकपुर, 
माउण्ट प्रावू श्रीर ताल छापर के वन्य पश्चु पक्षी विहार 
स्थलों में खाद्य सामग्री, विश्वाम गृह तथा वन मार्ग चनाने 
के कार्य सम्पन्न किये गये. राजस्थान नहर क्षेत्र में वक्षा- 
रोपण का कार्य किया गया तथा एक पौघणशाला भी 
बनाई गई. इस योजना के अन्तगंत राज्य की ईघन, 
इमारती लकड़ी क्ृपि संयंत्र तथा श्रौद्योगिक आवश्यक- 
ताझ्रों के काम झ्ाने वाली लकड़ी को दृष्टिगत रखते हुए 
वनों के विकास पर बल दिया. इसके लिए रेलवे लाइनों, 
सड़कों व महरों के किनारे वेकार पड़ी भूमि का समुचित 
'उपयोग करने के लिए वहां वृक्षारोपण किया गया. इसके 
प्रतिरिक्त वन जीव संरक्षण गौर श्रजायबघरों के सुधार 
के ग्रन्तगंत राष्ट्रीय उद्यान श्रजायवघर तथा थास्रेट स्थल 
बनाने का कार्य था. जो जंगल घने नहीं थे, उन्हें भ्रौर 
श्रधिक विकमप्तित तथा जंगलों की उपज की मात्रा में वृद्धि 
करने का प्रयास किया गया. इस योजनाकाल में झ्राथिक 
महत्व के वृक्षों जैसे सागवान, वांस दियासलाई की लकड़ी 
के वृक्ष श्रादि के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया. 


केन्द्रीय योजनाएं : चम्बल नदी पर बनने वाले 
बांघों में मिट्टी के बहाव एवम्‌ जलाश्षयों में मिट्टी के जमाव 
को कम करने के लिए 7982 हैक्टेयर में चारागाह 
सुघार, 522 हैक्टेयर में वृक्षारोपण व 6]] किलोमीटर 
लम्बी श्रग्निरोधी पट्टियां बन गई. 745 हैंक्टेयर में भू- 
संरक्षण के साथ ही 268 हैक्टेयर में शीघ्र बढ़ने वाले 
पेड़ लगाये गय. 6408 हैक्टेयर क्षेत्र में कन्दरा भूमि 
का सर्वेक्षण व 678 व्विन्टल घास एकत्रित किया 
गया. 


वाधिक योजनाएं (966-60) : इन वापिक 
>मोजनाओों के श्रन्तगंत, 326.03 लाख रुपये की प्राय हुई 


. तथा वन विकास पर्‌ 42.86 लाख रुपये खर्च किए 


गए. इस भ्रवधि में 746 द्वैवटेयर #क्षेत्र में वृक्षे लगाए, 
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37 पौघशालापों का रख-रखाव किया गया, 3337 वगे 
किलोमीटर में सीमांकन किया गया. 464 हैवटेय में 
चारागाह सुधार, 770 किलोमीटर लम्बी पउ्ग्निरोधी 
पट्टियां बनाई गई. राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों एवम्‌ 
नहर के किनारे क्रमशः 60 किलोमीटर एवम्‌ 677 हैबहे- 
यर क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए. एक पश्रन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 
इसी अ्रवधि में 800 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह घुघार, 
406 क्षेत्र में टीवों का स्थिरीकरणा, तथा 27 किलोमी- 
टर लम्बी सड़कों पर वृक्ष-मेखलाएं लगाई गई, 6098 
हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा 460 हैब्टेपर . 
में कन्दरा भू-सर्वेक्षण का कार्य किय। गया. 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (969-74)--इस 
योजना में भी नये क्षेत्रों में वन लगाने, पुराने वर्नों का 
विकास करने, वन शिक्षा तथा पौघश्ालाओरों की स्थापना 
एवम प्रशिक्षण श्रादि पर श्रधिक महत्व दिया गया. राजर- 
थान सरकार का प्रथम योजना से ही राज्य में 33 प्रति- 
शत भूमि पर वन लगाने का उदं श्य था, उसी को ध्यान 
में रखते हुए इस योजना भ्रवधि में वन विस्तार पर काय॑ 
किये गये. 


योजनाकाल में वनों से कुल 90.]8 लाख रुपये 
की श्राय हुई तथा वन विकास पर 702.05 लाख रुपये 
खर्चे किए गए. इस योजना अ्रवधि में मुख्य उपलब्धियां 
निम्न रही. फार्म फोरेस्ट्रो के श्रन्तगंत 395 हेक्टेयर क्षेत्र 
में कार्य हुआ. श्रपरिभाषित वनों के पुनरुद्धार के लिए 
3405] हैक्टेंधर क्षेत्र में विविध विकास कार्य किए गए. 
0455 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह कार्य किया गया. 
बन्य जीव रक्षा के लिए राज्य में 9 श्रम्यारण एवम्‌ 
5 जन्तुशालाशों का विकास किया गया. 


वनों को भ्रग्नि से सुरक्षित रखने के लिए 24 
वाच टावर, 23 वन रक्षा चौकियां तथा 52 किलो- 
मीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया. पहाड़ी एवम्‌ 
कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ऋमश: 4500 एवम्‌ 3340 
हैक्टेयर में किया गया. कन्दरा भूमि का संरक्षण 
4,4 2,447 हेक्टेयर में क्रिया गया- राजस्थान नहर के 


किनारों पर एवम्‌ सड़कों के किनारों पर क्रमशः 550 
एवम्‌ 680 किलोमीटर में वृक्षारोपण किया गया. इसके 
प्रतिरिक्त रेतीले ठीलों के स्थिरोफकरण का कार्य 460 
हैक्टेयर में किया गया. 


केन्रीय योजनाभों के अन्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार 
से रही - 


| 





बाड़ा । 


हट 
कि 





हि छूट 

काय॑ शज, ि ला आम क 

फि छिप हि 

चारागाह विकास 7566 684 600 
(हैक्टेयर) 

वृक्षारोपण (हेक्टेयर). 703 205. 850 

प्रस्तिरोधक पढ़ियां 78 825 50 

फिल्ोमीटर) 

प्रभियांत्रिक कार्य 24222 82]0 4370 
(हैव्टेयर) 

मृदा संरक्षण 8238 4587 3250 
(हैक्टेयर) 

भूमि संरक्षण 8277 6677 3237 
(हैक्टेयर) 


इसी योजनावधि फे दौरान मझस्थलीय विकास 
कार्यक्रम के प्रन्तर्गत 7662 हैक्देघर अपरिभाषित वनों 
का उद्धार किया गया, 4070 हैबटेयर में चारागाह 
विकाप्त, 640 हैक्टेयर में क्षारीय मूमि सुधार, ]09 
किलोमीटर में हवा रोक वृक्षारोपण, 3050 मिवटल घास 
एवम भवनों ना निर्माण किया गया. इसके साथ ही इस 
दोरान 4806 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन साधनों के 
सर्वेक्षण का कार्य किया गया. 

टेकेदारी प्रणाली के दोषों को दृष्टिगत रखते हुए 
राजस्थान राज्य में 4968-69 से पूर्व ही इस माध्यम से 
वृक्षों की कटाई पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से 
प्रतिबनन्‍्ध लगाया गया था तथा तभी से राज्य वनों में 
कटाई विभागीय माध्यम से की जा रही है. प्रव लकड़ी, 
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कोयला, कत्या, बांस के टेफे नहीं दिये जाते हैं. इस 
योजना में वर्ष 7974-75 से तेन्दू पत्ता का ठेका बन्द 
कर दिया गया है- 

वनों में विभागीय प्रणाली चालू करने से पूर्व 
लकड़ी कोयले से जहां प्रति हैक्टेयर औसत प्रामदनी 
२।2 00 रपये प्राप्त होती थी, वह विभागीय योजना के 
फारण योजनाकाल में वढ़कर 778.00 प्रति हैबटेयर हो 
गई. राजकोय व्यापार होने से राजकीय श्राय में तेजी 
से वृद्धि सम्भव हुई है. वर्ष 969-70 में योजना से 
२6.03 लास रुपये की ग्राय थी जो 974-75 में बढ़ 
कर 252.63 लाख रुपये हो गई. 

तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीकररण होने से [974-75 में 
8902 मानक बोरों का उत्पादन हुआ तथा इससे 
76.96 लाख रुपयों की श्राय हुई तथा ॥4.88 लाख 
रुपये विभाग को रायल्टी से प्राप्त हुए. इस योजना पर 
74 96 लास रुपये खर्च हुए. | 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ([974-79)--प्रयम 
पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय वन नीति के सन्दर्म में राज्य 
फे 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए, का जो निर्णय 
लिया गया या, वह कृषि तथा भ्रन्य कार्यो के लिए भूमि 
की मांग के फलस्वरुप भव असम्भव सा प्रतीत होने लगा 
था. श्रत: कृषि पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित 
सुझावों के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के प्रनु- 
रुप नहरों व सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, झविकसित 
वनों को विकप्तित करना, वंजर व समुदाय मूमियों पर 
वृक्षारोपण, पर्यावरम व जंगली जस्तुओरों के संरक्षण हेतु 
अभयारण्य प्रादि कार्यों को प्राथमिकता दी गई. इस 
योजना के प्रथम चर्ष 974-75 में राज्य को वनों से 
१37.]0 लाख रुपयों की प्राय हुई जो पिछले साल 
(60.9]) लाख की तुलना में भ्रधिक है. इस योजना में 
बानिकी क्षेत्र में 2!8 लाख रुपये एवम्‌ मू-संरक्षण क्षेत्र 
में 75 लाख रुपये खच किए गए. 

वर्ष 976-77 में धन विकास एवम्‌ भू-संरक्षण 
कार्यों पर विभिन्न स्रोतों से 2 करोड़ 33 लाख रुपये व्यय 
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हुए. 977-78 में इन कार्यक्रमों का विस्तार किया गया 
झ्रौर इनमें सामाजिक वृक्षारोपण, वन पुनरोपएण और 
मिश्रित वन जैसे नये विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए 
जाकर 4.5] करोड़ रुपये व्यय किये गये. 978-79 में 
इस कार्यक्रम का स्वरुप बढाकर 7 करोड़ 79 लाख रुपये 
का कर दिया गया. इनके श्रतिरिक्त विशज्लेष वृक्षारोपण 
कार्यक्रम पर ] करोड़ 50 लाख रुपये पृथक से व्यय 
किए जायेंगे. 

इसी प्रकार 976-77 में सूखाग्रस्त विकास 
योजना के भ्रन्त्गंत 74.84 लाख रुपये के व्यय से 993 
हैक्टेयर परिभाषित वनों का सुधार एवम्‌ 00 हैक्टेयर 
क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ-साथ लगभग 28 हजार 
क्विटल घास इकट्ठा कराया गया, जिसमें 8998 हैक्टेयर 
में बिगड़े वनों का विकास श्रौर 74 हैक्टेयर में वक्षा- 
रोपण कराया गया. साथ ही लगभग 4| हजार क्विटल 
भी चारा एकत्रित किया गया. 978-79 में 9.26 
लाख रुपये के व्यय से पुराने कार्यो को श्रौर 4750 
हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास-कार्य कराए गए. 

केन्द्र सरकार के सहयोग से जोधपुर में मरुस्थल 
के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग में विभाग 
बनाया गया. 


छठी पचवर्षीय योजना (980-85) -- इस 
ग्रेजना में ग्रामीण ईघन वृक्षारोपण एवम्‌ सामाजिक 
वृक्षारोपण कार्यक्रम के श्रघीन गांवों के समीप पड़ी वेकार 
भूमि, गांवों की शमलात भूमियां, सड़कों, रेल पटरियों 
तथा नहरों के किनारे वृक्षारोपण, किसानों के खेतों के 
पास पेड़, लगाता आदि कार्यों को हाथ में लिया गया. 
प्रत्येक बच्चा एक पेड़” के लय को पूरा करने का काये- 
क्रम भी प्रवनाया गया. योजनाकाल में व्यय 2000 लाख 
रुपये किए गए. इसमें से 984-82 की वाषिक योजना 
के लिए 382 लाख रुमये व्यय किए गए जबकि 4980- 
8] के 325 लाख ही व्यय किए गए. 

ईघन की स्थिति राज्य में श्रत्मत्त गम्भीर ही 
नहीं वरन्‌ संकटपूर्ण है. ईंधन लकड़ी की बढ़ती हुई मांगे 


टश 


वृक्षारोपण कार्यक्रम को भ्रबव तक निहित मापद डों से भी 
वृहत स्तर पर क्रियान्वयन हेतु वाध्य किया है. इस संदर्भ 
में सामाजिक वानिकी (50०2 छ07०»79) की धारणा 
का महत्व बढता जा कहा है. उपलब्ध सीमित वित्तीय 
साधनों से सड़कों, नहरों के किनारे, वंजर पहाड़ियों पर 
ग्रामों के समीप पंचायती भूखंडों पर वृक्षावली तथा रेत 
मेड़ों पर सिल्वी पेस्टोरल वृक्षारोपण जन सहयोग के 
माध्यम से किया जा रहा है. फार्म वानिकी योजना के 
श्रन्तर्गत बीजों का मुफ्त वितरण किया जा रहा है तथा 
प्रत्येक किसान को इन्हें अपने खेत की भूमि पर लगाने को 
प्रोत्साहित किया जा रहा हैं. राज्य के वन विभाग की 
प्रगति 4980 से निम्न तालिका सख्या-] में दी गई हैं. 


तालिका से स्पष्ट है कि चालू वर्ष में फार्म 
वानिकी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. 98]- 
82 से स्कूल बालकों, अनुसूचित जाति/जन जाति के 
व्यक्तियों को स्कूल क्षेत्र एवम्‌ किसानों द्वारा श्रपने खेतों 
में पौध-शाला लगाने हैतु एक कार्यक्रम चालू किया गया 
जिससे कि कृपकों एवम्‌ वालकों की वृक्ष लगाने के कार्य- 
क्रम में श्रभिरुचि पैदा हो. 982-83 में 3.65 करोड़ 
वृक्षों का रोपण किया गया. जबकि 98-82 में 3.05 . 
करोड़ वृक्षों का रोपरा किया गया. 


राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में जंगल से 
मंगल कार्यक्रम के श्रन्तगंत वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे 
उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर झपनाया गया. 982-83 
तक राज्य में 4 करोड़ 32 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं 
जबकि लक्ष्य 3.50 करोड़ पौधे रोपने का था. वर्ष 
4983-84 में 30 छाख पोधे तथा 984-8 5 में 359 
लाख पोधे रोपे गये. 


चर्ष 98] से जनजाति क्षेत्र में रहने वाले भूमि- . 
हीन जनजाति परिवारों के जीवन-स्तर में सुधार कर उन्हें 
गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु एक योजना “वन वृक्षा- - 
वली से प्तमाजिक सुरक्षा” प्रारम्भ की गई झौर श्रभी तक 
इस योजना के प्राप्त परिशाम काफी उत्साहवर्द्ध कः 


रहे हैं. 


तालिका सख्या-] 








योजना 980-8] 98 [-82 98 2-83 983-8 4 984-8 5 

, सड़क|नहर किनारे 8498 607 6635 2895 4844 
वृक्षारोपण (रो. 
किलोमीटर ) 

2. ग्रामीण ई घन वक्षा- 3242 380 3750 5050 5670 
रोपण (हैक्टेयर्स ) 

3. बंजर पहाड़ियों पर 967] 9245 6750 5425 ]0,800 
वृक्षारोपण (हैक्टेयस) 

4, सिल्‍वी पेस्टोरल 6544 7852 9225 5765 9955 
वृक्षारोपण (हैक्टेयर्स ) 

5. फार्म वानिकी (पोधे 24 00 39 00 |4 00 340 359 


लाखों में) 


कन्दरा क्षेत्रों में वायुयानों द्वारा बीजारोपण कार्य 
योजना के परिणाम भी अ्रभी तक काफी उत्साहवरद्धक 
रहे हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत 983 हैक्टेयर्स में 
बीजारोपण किया गया. प्रादेशिक सेना की सहायता से 
300 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा ]50 हैक्टेयर 
क्षेत्र में घास रोपण इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के 
बाएं किनारे पर किया गया. 

वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम के रुप में 
लोकप्रिय करने हेतु नर्सरियों की संख्या वढ़ाने पर विशेष 
बल दिया गया. कृषकों को समीप के स्थानों से वृक्ष प्राप्त 
करने हेतु राज्य में 925 नर्सरी भव तक स्थापित की गई. 

उेकेदारी प्रणाली के दोषों को दृष्टिगत रखते हुए 
राजस्थान में 7968-69 से <केदारी प्रथा समाप्त कर दो 
गई है. इससे एक ओर कठाई क्षेत्र में कमी आई है तथा 
दूसरी ओर राजस्व में 4 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है. 
पेबसत्या एवम्‌ पशु संख्या में तीन वृद्धि सथा वन क्षेत्र 
के सकुचन से संरक्षण की समस्या नए आायामों पर पहुच 
गई है. श्रव 4 उड़न दस्ते भी क्षति संभाग वन क्षेत्र 
में गइत एवम्‌ अपराधियों को पकड़ने हेतु लगाए गए है. 


वन्य जीव संरक्षण में राजस्थान ही ऐसा पहला 
राज्य है जहां दो स्थानों रणथम्भोर और सरिसका 
प्रम्यारण्यों मे वाध परियोजनायें प्रारम्भ की गई. इस 
केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्त्गंत रणथम्भौर बाघ परियोजना 
को क्रमोन्नत कर पृथक वन संरक्षण के अधीन रखा गया 
है और सरिसका अम्यारण्य को प्रथम बार बाघ परियो- 
योजना में सम्मिलित किया गया. 

राज्य में राष्ट्रीय मर उद्यान, नाहरगढ़ राष्ट्रीय 
उद्यान, रामगढ़ सरकारी पार्क और जाखम अभयारण्य पर 
कार्य चल रहा है. चम्बल नदी पर मध्यप्रदेश व उत्तर 
प्रदेश के सहयोग से राष्ट्रीय मगर अभयारण्य की भी स्था- 
पना की जा रही है चित्तौड़गढ़ जिले के सोतामाता क्षेत्र 
को श्रभ्यारण्य घोषित किया गया है. घाना पक्षी विहार 
को भी आधुनिक रूप दिया जा रहा हैं. 

वनों को ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है. 
आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उपज, राजस्थान आ्रादिवासी 
क्षेत्र विकास एवम्‌ सहकारी निगम द्वारा एकत्रित की जा 
रही है. राज्य सरकार ने पत्ता तेन्दू भी निभम द्वारा ही 
एकत्र कराने का निर्णय लिया है. सहकारी समितियों को 
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लघु वन उपज निकासी में प्राथमिकता के साथ-साथ 
लकड़ी एवम्‌ कोयले के वितरण डिपों लगाने एवम्‌ 
विभागीय कार्यों में कमीशन के श्राघार पर श्रमिकों की 
व्यवस्था का कार्य सौपा गया है. पंचायतों को चराई एवम्‌ 
चारा क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है. 


राज्य की आवध्यकताश्रों के भ्रनुरूप वनों का 
विकास भ्रौर श्रधिक तेजी से करने की दिशा में राज्य 
सरकार चिन्तनशील है. वन विकास के लिए ऐ_रृंथक निगम 
की स्थापना भी विचाराघोन है. 


सातवीं पंचवर्षीय योजना (।985-90) ->वृक्षा- 
रोपण के कार्य में श्रधिकाधिक जन सहयोग को बढ़ावा 
देने के उद्देइ्य से सातवीं पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से 
ही राज्य में विद्व बैक की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक 
वानिकी परियोजना प्रारम्भ की गई. इस परियोजना के 
प्रन्तगत सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 35 करोड़ 
रुपये व्यय किए जाकर 36.500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षा- 
रोपण तथा 200 लाख पौधों का कृषकों को निःशुल्क 
वितरण किया जाएगा. वर्ष 985-86 में इस परियो- 
जना के श्रन्तगंत 300 हैक्ठेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया 
गया है तथा 986 वर्षा ऋतु के लिए 6360 हैक्टेयर 
में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है. क्रपषकों तथा जन साधारण 
को वितरित करने के लि4 275 लाख पौधे पोधशालांगों 
में तैयार किए जा रहे है. 


वर्ष 986-87 में ] करोड़ पोधे लगाने का 
लक्ष्य है तथा 250 नई पौघशालाएँ स्थापित की जायेंगी. 
वर्ष 986-87 के लिए 8.5] करोड़ रुपये का योजना 
व्यय प्रस्तवित है. 

संस्थागत वित्तीय साधनों से वृक्षारोपण करने की 
दृष्टि से वर विकास निगम की स्थामना कर दी गई है 
जिसका विचार छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था. 
राज्य में बंजर भूमि के विकास हेतु 42 करोड़ रुपए को 
योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है. जिसके 
अधीन दो वर्षों में दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण ' 
किए जाने का भ्रस्तांव है. श्रभी हाल ही में वृक्षारोपण 
कार्यक्रम को जन कार्यक्रम बनाए जाने की दिशा में कार्य 
किया गया है श्रौर रुख झायला का नया नारा दिया ग्या 
है. इसका तात्पय ही पेड़ को मित्र-भाई की तरह पोपषित 
करना. देखें यह कहाँ तक सफल होता है. 


राजस्थान में वन सम्पत्ति राज्य की प्रावश्यकताओओं 
के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए वनों का विकास मर 
मूमि के विस्तार को रोकने में सहायक होगा. भूमि के 
कटाव को रोकने में मदद देगा भूमि की उर्वेरता बढ़ाने व 
नमी को बनाएं रखने में मदद देगा तथा पशुपालन क्षेत्रों 
में पशुओं के लिए चारे का प्रवन्ध करेगा. | 

राज्य सरकार इस दिक्षा में प्रयत्नशील है प्रौर 
हर सम्भव प्रयास कर रही है जिससे कि वनों के क्षेत्रफल 
में वृद्धि हो- 


[) 


भनिधोजित विकास : 


स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान कई राज्यों में 
बंद हुआ था श्रोर इन राज्यों में जनता के हित का ध्यान 
राजा पर निर्मर करता था. जिन राजाओं की रुचि 
जनऊल्याण में थी उन्होंने श्रपने यहाँ विकास के कई काये 
किए. जयपुर रियासत को इस बारे में एक उदाहरण के 
उप में लिया जा सकता है जहां विकास के काफी कार्य हुए, 
सड़कें बनी, रेल लाइन बिछो, भ्रौर जमीन की पैमाइश का 
काम हुआ. रेगिस्तान क्षेत्र बीकानेर रियासत में वहाँ 
महाराजा गंगासिह ने गंगनहर बनवाई जिससे गगानगर 
का इलाका सरसब्ज हो गया. इसी तरह से सभी रियासतो 
में कुछ न कुछ विकास कार्य हुआ था लेकिन गरीबों के 
उत्थान और गाँवों व शहरों के सुनियोजित विकास का 
कार्य स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही प्रारम्भ हो पाया. 


योजना के प्रारम्भ के समय विभिन्न रियासतो को 
मिला-कर बना हुआा राजस्थान हर क्षेत्र मे पिछड़ा हुआ 
था. इस पिछड़ेपन के साथ-साथ राज्य की सेवाओं में एकी- 
फरण, जागीरदारी उन्मूलन श्रादि की कठिनाइयाँ भी 
सामने थी. 


पिछड़ी हुई सामाजिक, राजनीतिक तथा आथिक 
पृष्ठ-मूमि में देश की पहली पंचवर्षीय योजना के साथ 
95] में राजस्थान भे भी आथिक नियोजन का सूत्रपात 
हुआ, परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में 95व में शुरु हुई 
पहली योजना संकठ कालीन योजना थी. यह योजना 
राज्य के वित्तीय साधनों का अनुमान लगाए वर्गर ही 
तैयार की गई थी. यही कारण है कि जब अन्य राज्य 
अपनी प्रथम योजना को क्रियान्वित करने में लगे थे, वहाँ 
राजस्थान राज्य केवल अपनी समस्याओ्रों के समाघान में 
च्यस्त था. अतः राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना 
सावंजनिक वित्त की कुछ निश्चित परियोजनाञों का ही 
सामूहिक रूप थी, जिसे श्राथिक नियोजन की मूमिका 
कहना प्रसंगत ने होगा. 


पंचवर्षीय योजनाएँ 


योजना प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान देश का 
सबसे पिछड़ा राज्य था. जहां परिचमी राजस्थान का 
मरूस्थलीय भाग पेयजल के लिए तरसा रहा है वहा 
पहाड़ी खनिज सम्पदा के दोहन हेतु कोई व्यवस्था नहीं 
थी पूर्वी मैदानों मे कृषि मुख्य पेशा था लेकिन सिंचाई 
के साधनों का विस्तार न होने के कारण आाथिक गति- 
विधियों मे कोई तारतम्प नही था. परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए कृषि, भिचाई, सड़कें व शिक्षा को 
प्राथमिकता दी ग्रई लेकिन ग्राधारमूत ढांचा खड़ा करने 
के लिए भी समय की झावश्यकता थी श्रतः प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना काल में राज्य के साधनों एवम्‌ सुविधाश्रों 
में वाछित प्रगति श्रपेक्षाकत धीमी रही. 


राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना (95]- 
56) : राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना वास्तविक 
रूप में अग्रेल 95] के सवा वर्ष वाद शुरू हुई थी. इस 
योजना में 64.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया 
था, जिसमें से 54.4 करोड़ रूपये विभिन्न मदों पर खर्च 
किए गए 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यहां राज्य श्रौर केन्द्र 
की प्रलग-अलग योजनाए थी. राज्य की 2546 20 लाख 
रुपयों में से प्रथम योजना के श्रस्त तक 996.97 लाख 
रुपये ही व्यय किए गये जो कुल निर्धारित योजना का 
78.50 प्रतिशत रहा, जबकि केन्द्र की योजना में 
3503.60 लांख रुपयों मे मे [207.35 छाख रुपया ही 
व्यय किया गया. इस प्रकार राज्य भौर केन्द्र की योजना 
को मिलाकर कुल 5444 लाख रुपये ही व्यय किए 
गए. योजना व्यय का ब्योरा निम्न तालिका-] में दिया 
गया है-- 

योजनाकाल में सिंचाई कार्यक्रम में भ्रच्छी प्रगति 
भाखड़ा से पानी प्राप्त करने के लिए नहरों का निमाण 
किया गया. चम्बल परियोजना का भी प्रारम्भिक काये 
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तालिका संख्या | 
प्रथम पंचवर्षोध्च घोजनाः 95-56 





विकास की मर्दे वास्तविक व्यय प्रतिशत 
(करोड़ रुपयो में) 
!. कृषि एवम्‌ सामुदायिक 6.98 ]2.90 
विकास 
2. सिचाई 30.24 55.86 
3. शक्ति .24 2.27 
4. उद्योग-खभिज 0.46 0.85 
5. सड़कें 5.55 ]0.25 
6. सामाजिक सेवाएं 9.2 6.84 
7. विविध 0.55 .0] 
योग 54.4 00.00 


पूरा हो गया. अन्य साधनों से सिंचित क्षेत्र 5 लाख एकड़ 
बढ़ गया. कुल परिचित क्षेत्र (95) 24.80 लाख से 
बढकर (956) 33.35 लाख एकड़ हो गया. इसी काल 
में विद्युत उत्पादन क्षमत्ता (3,000 किलोवाट से बढ़कर 
34,000 किलोवाट हो गई. खाद्यान्न का उत्पादन 3.30 
लाख ठढन बढ़ा तथा कपास का उत्पादन 2.8 लाख गांठे 
हुआ जो लक्ष्य से श्रधिक था. उदयपुर में कृपि कालेज 
तथा बीकानेर में पशु चिकित्सा कालेज की स्थापना की 
गईं. !] नए कॉलेज (] इंजीनियरिंग कालेज) शभौर 
48]6 नये स्कूल खोले गये. 7-] वर्ष श्रायु वर्ग के 
24.7 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने लगे. सड़कों की लम्बाई 
],37] मील से वढकर 3,988 मील हो गई. 


राजस्थान में मियोजन के प्रथम पांच वर्षों में 54 
करोड़ रूपये ख् करने पर भी उपलब्धियां श्रसन्‍्तोषजनक 
ही रही. कार्यक्रमों के लिए निर्धारित रकमों का पूरी तरह 
« से प्रयोग नहीं किया जा सका. फ्योंकि उस समय राज्य 

सरकार श्राधिक नियोजन कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के 
लिए तैयार नहीं थी. व्यय की कमी का सबसे प्रतिकूछ 
' प्रभाव विद्युत उत्पादन पर हुआ, फलस्वरुप क्षेत्रीय 
श्रसमानताएं बढी. इसके भत्तिरिक्त जो भी ख् किया 


गया बह योजना के अ्रन्तिम वर्षों में किया गया जो 
झसन्तुलित खत को दर्शाता है. ; 

राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना मात्र 5.5 
रुपये (5 वर्षों के लिए) रखा गया, जबकि सोराष्ट्र, मैमूर 
श्लौर महाराष्ट्र राज्यों के लिए क्रमशः 59.,49 पश्लोर 
42 रुपया प्रति व्यक्ति था. यद्यपि राजस्थान को श्राबादी 
देश की भ्ावादी का 4.4 प्रतिशत थी पर राजस्थान की 
योजना की राशि राष्ट्रीय योजना का केवल 2.7 प्रति- 
शत ही थी. ये भांकड़े यह सिद्ध करते हैं कि राजस्थान 
की शोर मपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया घा. 


दूसरी पंचवर्षीय योजना : राजस्थान में वास्त- 
विक नियोजन का युग दूसरी योजना (956-6]) से ही 
प्रारम्भ होता है. यह योजना वास्तव में राजस्थान के लिए 
पहली योजना समझी जानी चाहिये. पहली योजना में 
प्राप्त प्रमुभवों के झाघार पर ही एक बड़ी तथा भ्रपेक्षाकहृत 
साहसपूर्ण दूसरी योजना तैयार की गई. इसका मुख्य 
उद्देश्य राज्य की श्रत्यावश्यक मूल भ्रावष्यकताभों, जिन्हें 
प्रथम योजना काल में ही पूर्ण किया जाना चाहिए था, 
की पूर्ति करना था. राजस्थान के सार्वजनिक विकात्त 


तालिका संस्या-2 
योजनागत व्यय द्वितीय पंचवर्षोष योजना 





विकास की मर्दे योजनागत प्रतिशत 
वास्तविक व्यय ह 
(करोड़ 5. में) 
. कृषि एवम्‌ सामुदायिक 25.42 24.77 
विकास 
2. सिंचाई 23.0 22.57: 
3. दाक्ति 5.25 >वु4. 74 
4. उद्योग-खनिज 3.40 3.29 
5. सड़कें 0,7 9.90 
6. सामाजिक सेवाएं 24.3] 23.67. . 
7. विविध 2.09 .06 
योय 702.74 00.00 


कार्यक्रमों के लिए इस योजना में 05.27 करोड़ रुपये 
का प्रावधात किया गया था लेकिन वास्तज्कि व्यय 
02.74 करोड़ रुपये ही हुआ जो प्रस्तावित व्यय का 
97.6 प्रतिशत था. योजनाग्रत व्यय का मदवार ब्यौरा 
तालिका संख्या-2 में दिया गया है. 


योजना की प्राथमिकताश्ों में कृषि विकास एवम्‌ 
घिचाई को प्राथमिकता दी गई भर उसके बाद स्थान 
प्तामाजिक सेवाओं का श्राता है. लेकिन जहां राष्ट्र दुसरी 
योजना में प्राथमिकता उद्योगों को दे रहा था वहां राज- 
स्थान में प्राथमिकता क्रम भ्रपना भ्रलग ही था. 


योजनाकाल में कीमतें निरन्तर बढती रही. थोक 
भावों का सूचक अंक 956 के 96.9 में बढ़कर 960 
के भन्त में [28.6 हो गया. योजनाकाल में स्थिर कीमतों 
पर राज्य की श्राय!4.6 प्रतिशत बढी, जबकि देश की 
राष्ट्रीय भाय में 2! प्रतिशत वृद्धि हुई, योजना में 
ग्राधारभूत आथिक भर सामाजिक सेवाग्नों के विकास 
74.76 प्रतिशत व्यय का प्रावधान था जो यह सिद्ध 
करता है कि दूसरी योजना भी वास्तविक विकास की 
योजना न होकर मात्र विकास का भ्राघार तैयार करते 
की योजना थी. केन्द्र सरकार ने राजस्थान में सार्वेजनिक 
क्षेत्र के विकास के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया. 
राजस्थान में ग्रामीण श्रोर शहरी जनसंझ्या का प्रनुपात 
तथा जनसंख्या द्रामीण व्यवसायिक वितरण अ्रपरिवर्तित 
रहा. कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र से 955 में 43.46 
प्रतिशत आय प्राप्त होती थी जबकि योजना के श्रन्त में 
यह प्रतिशत वढकर 45.80 हो गया, जो श्रर्थेव्यवस्था की 
कृषि पर निर्मरता को दर्शाता है. 


तीझरी पंकर्पोप योजना : राजस्थान के अधिक 
विकास का एक दशक पुरा हुआ, फिर भो राजस्थान एक 
पिछड़ा प्रदेश रहा. भ्रत:ः तीसरी योजना के निर्माण कार्य 
को भी विकेन्द्रित किया गया श्रौर नीचे से योजना तैयार 
करने को विधि श्रपनाई गई. इस योजना के लिए 236 
करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया परन्तु 
वित्तीय साधनों की कमी के कारण योजना को दो भागों 


[. <मगए 


में बांदा गया (3) महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिन पर 209 
करोड़ रुपये व्यय किया जाना था तथा (2) श्रन्य काये- 
क्रम जो इस समय प्रारम्भ किए जाने थे, जब उनके लिए 
पर्याप्त मात्रा में घन उपलब्ध हो. इस योजनाकाल में 
विकास कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय 22.63 करोड़ 
रुपये हुआ जो प्रस्तावित का 90 प्रतिशत तथा महत्वपूर्ण 
प्रावधान का 0.4 प्रतिशत था. योजनागत घिकास 
व्यय का व्यौरा तालिका संश्या-3 में दिया गया है. 


तालिका संख्या-3 
योजनागत व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना 


विकास की मर्दे वास्तविक व्यय प्रतिशत 
(करोड़ रु. में) 
. कृषि एवम्‌ सामुदायिक 40.65 9.,| 
विकास 

2. सिचाई 76.23 35.85 
3. शक्ति 39.64 8.64 
4. उद्योग-खनिज 3.3] .58 
5. सड़कें 9.75 3.58 
6 सामाजिक सेवाएं 42.03 9.76 
7. विविध 3.02 0.48 
योग 2.63 00.00 


जहां तक प्राथमिकताओं के क्रम का प्रश्न है वह 
लगभग अपरिवर्तित रहा, श्रौर कृषि सिंचाई एवम्‌ शक्ति 
ही अपना स्थान वनाए रही लेकिन साम्राजिक सेवाग्रों की 
स्थिति में भी परिवर्तन नहीं आया. 


छीएरी पंचवर्षीय योजता कान में राज्य प्राय 
चालू कीमतों के आघार पर 32.23 प्रतिशत तथ्ग स्थिर 
कीमतों के झ्ाघार पर .5 प्रतिशत बढी. दूसरे छब्दों 
में वास्तविक वाषिक श्रौसत वृद्धि 2.32 प्रतिशत हुई. 
श्रौसत प्रति व्यक्ति झ्ाय इन पांच वर्षों में 246.6 रुपये 
है जो 2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है श्रर्थात्‌ प्रति वर्ष 
0.4 प्रतिशत वृद्धि. 
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योजनाकाल में कृषि उत्पादन में बहुत उत्तार- 
चढ़ाव आए श्रौरः कुल मिलाकर खाद्य उत्पादन में बहुत 
कम वृद्धि हुई. 965-66 में 2.30 करोड़ एकड़ भूमि 
पर खाद्यान की खेती की गई जो 960-6] की 2.76 
करोड़ एकड़ से कम थी. खाद का उपयोग पहले से 
प्रधिक अवश्य हुग्ना, किन्तु खाद की मांग के श्रनूसार पूर्ति 
नहीं की जा सकी. कुल सिचित क्षेत्र ((960-6।) के 
43.28 लाख एकड़ से बढ़कर 965-66 में 5.4 
. लाख एकड़ हो गया, जबकि लक्ष्य 60 लाख एकड़ का 
छोटीं सिचाई योजनाओं पर प्रस्तावित घनराशि से दुगमे 
से भी अधिक घनराशि खर्च हुई लेकिन कुल कृषि भूमि 
का केवल 3 प्रतिशत सिंचत था, जबकि सम्पूर्ण भारत 
के लिए यह प्रतिशत 24 था. इसी योजनाकाल में कृषि 
पर वास्तविक व्यय केवल 9.0 प्रतिशत था जबकि 
श्न्य सभी राज्यों में कृषि पर प्रस्तावित व्यय 24.49 
प्रतिशत था. यही नही, जिन क्षेत्रों पर पहले की तठुलना 
में कम ध्यान दिया जा रहा था, उन्हीं में वास्तविक व्यय 
प्रस्तावित व्यय की श्रपेक्षा कम हुश्ना. 


तीसरी योजना के अन्त में 30.506 किलोमीटर 
लम्बी सड़कें थीं. इस प्रकार राजस्थान में प्रति 00 वर्ग 
किलोमीटर पर 8-9 किलोमीटर, प्रति लाख जनसंल्या 
पर 47ः किलोमीटर सड़न हो गई. सम्पूर्ण भारत में यह 
भनुपात क्रमश: 9.7 और 75 किलोमीटर है. तत्का- 
लीन मूल्यों के श्रभुसार भारत क्की प्रति व्यक्ति भ्राय 
965-66 में 430 रुपये हो गई, जवकि राजस्थान की 
385 रुपये थी. इस प्रकार राजस्थान घोर सम्पूर्ण भारत 
में भ्रन्तर बना रहा. 


योजनाकाल में कई नए कारखानों को लाईसेंस 
दिए गए, जबकि कारखाने इनके मुकावले बहुत कम लगाए 
गए. 965-66 में लघु उपक्रमों ने राजकीय श्ाय में 
43.2 प्रतिक्षत योगदान दिया जधकि बड़े कारखानों ने 
सिर्फ .5 प्रतिशत. ही. राजस्थान की श्राधिकांश श्रौद्यो- 
ग्रिक क्रियाएँ गैर-का रखाना क्षेत्र पर केन्द्रित है, भौर इस 
क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता कम है. झ्तः 5 वर्षो के 


नियोजित प्रयासों के बावयूद राजस्थान की आर्थ व्यवस्था 
कृषि प्रधान रही, फलस्वरुप भ्रसन्तुलित झौर प्रस्थिर श्री. 


राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना व्यय 2 दफपया 
प्रतिवर्ष मात्र हुप्ना. यह राजस्थान की विश्विष्ठ समस्याओं 
को देखते हुए श्रपर्याप्त था, विशेषकर जबकि उस समय . 
राजस्थान में केन्द्रीय सरकार ने बहुत कम उद्योग खोले थे; - 
पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तावित योजनाएं. विश्वेषज्ञ ज्ञान 
और रुचि के श्रभाव में ठोस कार्य नहीं कर सकीं. राज- 
स्थान की योजनाएँ अभी भी प्राथिक विकास को आधार 
भूमि का निर्माण करने में लगी थी. वास्तविक काय॑ तो 
तीसरी योजना में भी नहीं हुआ था. श्रभी भी कुल व्यव' 
का 70.4 प्रतिशत सामाजिक भ्ौर श्राधथिक सेवाप्रों पर 
व्यय होता था. 


तीन वबापिक्र योजनाएं (966-69):966 में तीम्तरी 
योजना की समाप्ति पर दे्ष में व्याप्त श्रापातकालीन 
स्थिति के कारण चौथी योजना को स्थग्रित करता झ्ौर 
चाधिक योजना का सम्पादक ही देक्ष के लिए हितकर 
समभा गया. इस प्रकार योजनाके प्रथम वर्ष 966-67 
में 48.83 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि प्रावधान 
36.66 करोड़ का ही था. योजना के दूसरे वर्ष 967- 
68 में 39.88 करोड़ रुपये व्यय हुए श्रौर तीसरे वर्ष 
968-69 में 47.98 करोड़ रुपये व्यय हुआ. इस राध्ि 
में राजस्थान नहर व पौंग बांध के में लिए श्रतिरिक्त राशि 
जोड़ दी गई है. तालिका सं-4 में योजनागत व्यय (तीबों . 
वापिक योजनाओं का सम्मिलित) दिखाया गया है. 


तीनों वापिक योजनाझों के कुल व्यय को देखने से 
ग्राभास मिलता है कि कुल व्यय घटता बढ़ता रहा है जो 
खचं की सुच्छ़॒ योजना नहीं बताता है. तीनों वापिक योज- 
नाभों में कृषि पर लगातार व्यय करने पर भी खाद्यान्न _ 
की कमी प्रति वर्ष बनी रही. राजस्थान को भारत के 
बचत करने वाले राज्यों और विदेशों से खाद्यात्नों -के 
प्रायातों पर निरमर रहना पड़ा. यह देखते हुए कि श्रावादी 
का एक बड़ा भाग खेती में लगा है, श्रभाव की स्थिति 
विडम्बना प्रतीत होती 


तालिका संड्या-व4 
तीन वाधपषिंक योजनाओं का घिकास व्यय 








विकास की मर्दे कुल वास्विक आय 

ः (करोड़ रुपयों में ) 
. कृषि एवम्‌ सामुदायिक विकास 252 

2. पिचाई | 

3. शक्ति | 83.2 
4. उद्योग एवम्‌ खनिज 2] 
5. सड़कें 4.4 
6. सामाजिक सेवाएं 2.7 
7. विविध 0. 
योग 36.7 


प्रति व्यक्ति भ्राय भी इन वापिक योजनाप्रो में 
प्रस्थिर गति से बढ़ी. पहली वाधिक योजना में  प्रति- 
शत, दूसरी वापिक में 9 प्रतिशत बढ़ी तथा तीसरी में 6 
प्रतिशत घटी. राजस्थान में मुख्य फसलों की पैंदावार 
राष्ट्रीय स्तर से नीचे है. इन सबके मूल में है वर्षा पर 
तिर्मेर कृपि, मशीनों से खेती का झलोकप्रिय होना, 
संरचनात्मक और संगठनात्मक कमियाँ तथा अपर्याप्त कृषि 
प्रतुसंधान ओर ऋरा सुविधाएँ. 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (969-74) : राजरू 
यान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी पुनः सर्वोच्च 
प्राथमिकता सिंचाई भौर शक्ति को ही दी गई भ्रौर दूसरे 
स्थान पर सामाजिक सेवाएं रहीं. कृषिगत कार्यक्रमों को 
तृतीय स्थान पर रखा गया. योजनाकाल में विभिन्न 
विकास मदों पर व्यय तालिका संझ्या-5 में दिया गया है. 


घ्िचाई एवम्‌ दाक्ति को ऊंची प्राथमिकता देने का 
कारण कृषि उद्योगों को वढाना था. सामाजिक सेवात्रों 
पर भ्रघिक व्यय का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने 
के पाती की सुविधाशों को उपलब्ध कराना था. : 
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तालिका संख्या-5 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजनागत व्यय 


वास्तविक व्यय 


विकास की मर्दे प्रतिशत 
(करोड़ रुपयों में) 
]. कृषि 23 7.2 
2. सामुदायिक विकास 9 2.8 
एवम सहकारिता 

3. स्िचाई एवम्‌ शक्ति 89 59.8 
4. उद्योग एवम्‌ खनन्‌ 9 2.9 
5. यातायात एवम्‌ संचार 0 3.2 
6. सामाजिक सेवाएं 73 23,] 
7. विविध 3 0.9 

योग 36 00.00 





इन सब योजनागत व्यय के बावजूद राजस्थान में 
83 प्रतिशत कृषिगत् क्षेत्र वर्षा पर निर्मर है यानि केवल 
[7 प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं. 
थोक मूल्य सूचकांक जो कि योजना के प्रारम्भ में 242 
थी, योजना के अन्त में बढ़कर 38.6 हो गया. चतुर्य 
योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय (चालू मूल्यों पर) 
600 रुपये थी खाद्याञ्मों के उत्पावन में भी भारी वृद्धि 
हुईं. सिंचाई के साधनों का विकास हुआ. राजस्थान नहर 
परियोजना पर राजस्थान सरकार ने 38 करोड़ रु. व्यय 
किए तथा भारत सरकार ने || करोड़ श्रतिरिक्त व्यय 
किया. दुग्ध उत्पादन पर विशेष बल दिया गया और 
डेयरी कार्यक्रम को मजबूत बनाया गया. विद्युत उत्पादन 
]74 मेगावाट से बढ़कर योजना के शअ्रन्त तक 452 
मेगावाद हो गया. इसके परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति विद्युत 
का उपभोग 26 किलोवाट से बढ़कर 60 किलोबाट हो 
गया. विद्य तीकृत बस्तियों को संख्या 2247 से बढ़कर 
6057 हो गई. इसी प्रकार विद्युतीकृत कुझ्नों की संझ्या 
8795 से बढ़कर 80944 'हो गई. सड़कों की लम्बाई 
3,376 किलोमीटर से बढ़कर' 33,882 किलोमीटर 
हो गई.'इसके परिणामस्वरुप प्रति 06 वर्ग किलोमीटर 


52" 54 । 


पर सड़कों की लम्बाई 9.2 किलोमीटर से बढ़कर 0.0 
किलोमीटर हो गई. उद्योग के क्षेत्र में पंजीकृत फैक्टरियों 
की संख्या 846 से. बढ़कर 2800 हो गई. 969 में 
एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन की स्थापना हुई. 

सामाजिक सेवाशों के क्षेत्र में वृद्धि हुई. स्कूल 
जाने वाले विद्याथियों का प्रतिशत 6 से 4 वर्ष की उम्र 
में 56.5 से बढ़कर 65.5 हो गया. इसी प्रकार |] से 
4 में 23.3 से 3.0 प्रतिक्षत श्र 44 से 7 वर्ष 
की उम्र में ! प्रतिशत हो गया. इसी प्रकार भ्रौपधालयों 
की संख्या 574 (एलोपैथिक) से बढ़कर 6]9 हो गए. 
मायुवेंदिक तथा युनानी भ्रीपधालयों की संज्या 684 
से बढ़कर 846 हो गई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 
की संख्या 232 ही रही. इन सब सुविधाओं के वावजूद 
राजस्थान में सामाजिक सेवाओ्रों का स्तर सम्पूर्ण भारत 
से काफी निम्त रहा. श्रभी भी कई गांव समस्याग्रस्त है 
जो कि न तो रेल से जुड़े हुए है श्लोर न ही बस सेवा से. 
पीने के पानी के लिए 8-0 किलोमीटर तक जाना 
पढ़ता है. गांवों में विद्युत का तो प्रइन ही नहीं है, पवकी 
सड़कें कल्पना के वाहर की बात है. 


पांचवीं पंचवर्षाय योजना (974-79 ) : पांचवीं 
योजना का मूल उद्देशय राजस्थान में श्राथिक ग्लाधार को 
मजबूत करना था जिससे कि विकास हो सके. इसके श्रति- 
रिक्त विकास के लाभ सभी वर्गों की मिलने चाहिए जिससे 
कि झ्राम जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके. श्रत: इस 
प्रकार व्यूह रचना आवश्यक समझी गई जो कि अ्रधिक 
रोजगार के भ्रवसर प्रदान कर पके तथा श्राय की समा- 
नता ला सके. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 857.62 
करोड़ रुपये व्यय किए गए जितना वर्ष के भ्नुसार व्यौरा 
तालिका संख्या-6 में दिया गया है. 


योजनाकाल के पहले वर्ष में 09.84 करोड़ 
रुपये व्यय किए गए. लेकिन यह व्यय लगातार बढ़ता रहा 
है श्रौर योजना के श्रन्तिम वर्ष में बढ़कर 246.43 
करोड़ रुपये हो गया. योजबाकाल में विभिन्‍न, मदों पर 
दोने बांले व्यय को तालिका संख्या-7 में दिखाया गया है. 


तालिका संख्या-6 








चर्षे व्यय (करोड़ रुपयों में) 
974-75 09 ,84 
9735-76 ]40.87 
976-77 ]69.2[ 
977-78 “]9,27 
978-79 246.43 
कुल व्यय 8547.62 





तालिका संख्या-7 
योजनागत व्यय-पाँचवीं पंचवर्षीय योजगाः 











विकास की मर्दे वास्तविक व्यय प्रतिशत 
(करोड़ रु. में) । 
]. कृषि एवम्‌ सम्बन्धित 80.]4 9.34 
कार्य ४ 
2. सहकारिता ]5.44 .80 
3. सिचाई-शक्ति 490.68 हाथ 
4. उद्योग-खनन्‌ 34.53 4,03 
5. यातातात-सन्देश्ष वाहन 84.20 9.82 
6. सामाजिक सेवाएं 49.05 7.38 .- 
7. भ्राथिक एवम्‌ सामान्य 3.6. 0.42 
सेवाएं ॥ 
योग 857.62 00.00 





योजनाकाल में कृषि उत्पादन बढ़ा. खाद्यानों का 
उत्पादन 978-79 में बढ़कर 77.80 लाख दन हो 
गया. जबकि लक्ष्य 77.00 छाख टन रखा गया था. इसी 
प्रकार तिलहनों का उत्पादन 3.36 लाख टव (973- 
74) से बढ़कर 5.55 लाख उन हो गया जबकि लक्ष्य 
4.20 लाख टन का था. गन्ने के उत्पादन लक्ष्य 26.50 
जाख टन थे जबकि उत्पादन 2.96 लाख टठत हुमा. 
कपास का उत्पादन 973-74 में 2.84 लाख गांठे था 


जो 978.79 में बढ़कर 5.70 साख गाँठे हो गया. 


जबकि लक्ष्य 4.40 लाख गांठे था. इस प्रकार हम देखते 
है कि कृषि के क्षेत्र में श्राद्यातीत सफलता मिली है. इम 
सफलता का सुरुष कारण भ्रधिक उपज देने वाली फसलों 
का प्रयोग हैं, इसके प्रतिरिक्त सरकार ने जो टी. वी. 
योजना प्रपनाई इसके भी वांछित परिणाम प्राप्त हुए. 
कुल सिचित क्षेत्र में योजवाकाल में 3.48 प्रतिशत 
वृद्धि हुई जो सिचित पर हुऐ व्यय को देखते हुए प्रपर्याप्त 
है. “राज्य कृषि विपणन बोर्ड” बयाया गया. 975 
में राजस्थान में “राजस्थातल भूमि विकास निगम की 
स्थापना की गई. 


पशु-पालक के क्षेत्र में भी सफलता मिली. 974- 
79 में !37 नये पशु भ्रीषधालय तथा चिकित्सालय खोले 
गए. इसके अतिरिक्त 2 कुककट केन्द्र तथा 4 चारा प्रदर्शन 
केन्द्र खोले गए डेयरी के क्षेत्र में दुग्ध संग्रहण तथा वितरण 
के क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ प्राप्त हुई. लेकिन दुग्ध की 
कीमतों में वृद्धि होने से उपलब्धियाँ का कोई महत्व नहीं 
रहा. 

विद्युत के क्षेत्र में उपलब्धियां हुई. संस्थापित 
क्षमता 973-74 में 800.78 मेगावट थी जो योजना 
के अन्त में बढ़कर 959.60 मेगावाट हो गई. यह प्रगति 
पर्याप्त नही कही जा सकती परिणामस्वरुप श्रौद्योगिक 
उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. यही कारण है कि प्रति 
प्रति व्यक्ति प्रौसत उत्पादन में राजस्थान का स्थान संपूर्ण 
भारत में 3 वाँ रहा. 


प्राथिक एवम्‌ वामाजिक विकास के लिए सड़कें 
एक महत्वपूर्ण श्रावध्यकता है लेकिए दुर्भाग्य की बात है 
कि राजस्थान इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हैं. योजना के 
भ्रत्त में [548 गाँव (500 के ऊपरवाली जनसंख्या के) 
सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे. कुल सड़क की लम्बाई योजना 
के प्रारम्भ में 33,833 किलोमीटर थी जो गोजना के 


पभत्त में बढकर 40,399 किलोमीटर हो गई. 


शिक्षा के क्षेत्र में 44.80 करोड़ रुपये योजनाकाल 
में व्यय किए गए. परिस्यामस्वरुप स्कूल जाने वाले बच्चों 
का प्रतिशत (6-! वर्ष की उम्र) 62.35 तथा (- 
4 वर्ष की उम्र) 29.3! हो गया. योजनाकाल में च्यून- 
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तम श्रावश्यकता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया झौर उस 
पर 5.93 करोड़ रुपये योजनाकाल में व्यय किए गए. 
न्यूनतम क्‍्रावश्यकता कार्यक्रम खे अच्तर्गत्त ग्रामीण विद्युति- 
करण, ग्रामीण सड़के, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, 
ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में मूमिहीन मजदूरों को 
मकान के लिए जमीन वितरण पर्यावरण छुधार आदि 
कार्यक्रमों को शामिल किया गया है- इन सब नियोजित 
प्रयासों के बावजुद उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण नहीं कही जा 
सकती. योजना के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया 
जा सको. 


योजनाकाल में सबसे ऊंची प्राथमिकता सिंचाई 
एवम्‌ शक्ति को दी गई तथा द्वितीय प्राथमिकता कृषि को 
दी गई. सामाजिक सेवाश्रों का क्रम में तीसरा स्थान भावा 
है. लेकिन वर्षा की अ्निश्चितता के कारण कृषि में 
विभिन्‍न लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका. इसके 
प्रतिरिक्त शक्ति के साधनों में विद्युत उत्पादन को प्राथ- 
मिकता देते हुए भी विद्युत संकट बराबर बना रहा 
जिससे श्रौद्योगिक एवम्‌ कृषि उत्पादन पर विपरीत 
प्रभाव पड़ा. 

प्रति व्यक्ति योजना व्यय चौथी पंचवर्षीय योजना 
में तो लगभग स्थिर ही रहा परन्तु पांचवीं योजना एवम्‌ 
वाधिक योजना में बहुत बढ़ा है. निम्न तालिका-8 पंच- 
वर्षीय योजनात्रों के श्रन्तगत्त प्रति व्यक्ति व्यय दिखाया 
गया है. 


तालिका संझ्या-8 
प्रति व्यक्ति योजना व्यय 


वर्ष योजना व्यय (रु. में) 
970-] 23.6] 
97]-72 24.04 
97 2-73 24, 55 
973-74 24.80 
974-79 283.8 
979-80 93.8] 
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प्रति व्यक्ति योजना व्यय पांचवीं पंचवर्षीय योजना 
वापिक योजना में बढ़ने का मुख्य कारण कीमतों में वृद्धि 
है. यदि घ्थिर कीमतों पर इसकी तुलना की जाय तो 
यह वृद्धि श्रधिक नजर नहीं बाएगी. 


छठी पचवर्षोय योजना (980-85) : राजर- 
यान की छठी योजना में निम्न उद्देश्यों को मूल रूप से 
स्दीकार किया गया है-- 


() साधनों के प्रयोग में कुशलता छाकर उत्पा- 
दकता को बढाना और भ्रथ॑व्यवस्था की विकास दर में 
वृद्धि करना; 

(9) श्राधिक एवम्‌ तकनीकी श्रात्मनिर्भरता प्राप्त 
करता; 

(9) गरीबी एवम्‌ वेरोजगारी में कमी करना; 

(7९) शक्ति के देशी साधनों का विकास करना; 

(९) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के सहारे 
प्राथिक एवम्‌ सामाजिक ढंग से पिछड़े लोगों के जीवन 
स्तर में वृद्धि करना; 

(शं) झाय एवम्‌ घन की असमानताशरों में कमी 
करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत 
बनाना; 

(शा) प्रादेशिक ससमानताञ्रों को कम करना; 

(शांत) जनसंख्या पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण करना. 
इसके लिए स्वेच्छा से छोटे परिवार के विचार को चढावा 
देना; 

(5) पर्यावरण चुधार को बढाना तथो; 

(5) समाज के सभो वर्गों का सहयोंग प्राप्त 
करना. योजनाकाल में 367.87 करोड़ रुपये व्यय का 
मदवार वितरण तालिका-9 में दिखाया यया.है. 

योजना व्यय का वाधिक मदवार विवरण तथा 
प्रतिशत व्यय निम्न तालिंका-] में दिखाया है-- 

,०. 98-82, पूर्व वे 3980-82 के संशोधित 
प्रावंधाव की तुलना में योजना प्रावधान .88 श्रतिश्त्त 


तासिका संज्या-9 
छठी पंचवर्षीय यीजना-मदवार विवरण 





जे 





मर्दे प्रस्तावित व्यय प्रतिशत 
(लाख रुपयों में ) 
. कृषि एवम्‌ सम्बन्धित 40472.22 ]2.78 
क्रियाएं 3, 
2- सहकारिता 2800.00 0.88 
3. सिंचाई एवम्‌ धक्ति 59275.00 50.28 
4. उद्योग एवम्‌ खनिज 987.00 3.78 
5. यातायात एवम्‌ संदेश- 29400.50 . - 9.28 , 
वाहन 
6. सामाजिक सेवाएं. 7522.78 - 22.58 
7. प्राथिक एवम्‌ सामान्य 330.98 0.42 
सेवाएं 
कुल 36787.39 00.00 





श्रधिक है. 98-82 में गत वर्ष (980-8) के 
संशोधित प्रावधान की भ्रपेक्षा कृषि, उद्योग, यातायात 
एवम्‌ सामाजिक सेवा मदों पर भ्रधिक घनराश्षि का झावं- 
टन किया गया है. 


वर्ष 982-83 छठी पंचवर्षीय योजना का 
तीसरा वर्ष है एवम्‌ इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 
लगभग 20 करोड़ रुपये कम किए जाने का प्रावधान है. 
लेकिन योजना के श्रगले वर्ष (983-84) में 46.00 
करोड़ व्यय का प्रावधान है जो पिछले वर्ष की तुलना 76 
करोड़ अधिक है लेकिन यह वृद्धि वास्तविक वृद्धि नहीं 
है यह तो बढी हुई कीमतों का ही प्रभाव है. 984-86 
(जो कि योजना का अन्तिम वर्ष था) में 430 करोड़ 
रुपये का प्रावधात किया गया जो कि पिछले वर्ष 983- 
84 से 4 करोड़ ठुपये ही भ्रधिक था. इस सूक्ष्म वर्ष 
को वृद्धि नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मुद्रा स्फीति की 
दर तो इससे सदैव ही ज्यादा ही रही है- 
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तालिका संख्या-0 











योजना प्रावधान (प्रस्तावित) (करोड़ रुपयों में) 
मर्दे संशोधित प्रसाचित 
980-8] 98-82 982-82 973-84 । 984-8 5 
. कृषि एवम्‌ सम्बन्धित कार्यक्रम 55 96 59.20 47.87 69.79 77.3 
(75.82) (26 44) (!7.02). (26.78) (7.94) 
2. सहकारिता 5.8 4.55 4.50 5.50 6.00 
(.46) (.25) (3.32) (.32). (3.40) 
3. जल एवम्‌ विद्युत विकास 93 .45 87.67 82.64 26.38 206.08 
(54.68) (52.2). (5372) 52.0।) (47.93) 
4. उद्योग एवम्‌ खनिज ]2.4| 3.47 6.0 8.60 8 75 
(3.50) (374) (4.74) (4.47) (4.36) 
5. यातायात एवम्‌ संचार 26 85 27.45 8 70 ]9 .00 20.65 
(7.59) (7.62) (5.50) (4,57) (4.80) 
6. सामाजिक सेवाएँ 56.56 64.57 58.75 84.40 98.84 
(5.99 ) (7.94) (7.28) (2029) (22.98) 
7. विविध 3.40 3.25 .44 2.33 2.55 
(0.96) (0.90) (0 42) (0.56) (0.59) 
353,8] 360.06 340.00 46.,00 430.00 
योग. (00.00). (00.00) (00.00) (00.00) (00.00) 





नोट--कोष्ठाक ( 


उपरोक्त तालिका के मदवार विवरण से यह स्पष्ट 
होता है कि वर्ष 982-83 में सामाजिक एवम्‌ सामु- 
दायिक विकास सेवाश्रों पर कुल योजना प्रावधान में वर्ष 
982-83 में 7.28 प्रतिशत से वृद्धि होकर वर्ष983 
९4 में 20.29 प्रतिशत हो गई इस वृद्धि का कारण 
चिकित्सा एवम्‌ शिक्षा के उपमदों में वर्ष 982-83 के 
प्रन्त में ध्ारम्भ किए गए कार्यक्रम है व कुछ श्रन्य काये- 
क्रम है जो वर्ष 983-84 में प्रस्तावित है. यचयपि जरू 
प्रापृत्ति योजनाओं पर राज्य योजना में मामूली वृद्धि की 
गई है किन्तु ग्राम पेयजल योजया को तीत्र गति देने हेतु 


) में प्रतिशत दिखाया गया है. 


केन्द्रीय प्रवततित योजना के अच्तगगंत भारी आ्रतिरिक्त 
विनियोजन किया गया है. 


वर्ष 984-85 के लिए जो वितरण किया गया 
था उसमें भी प्राथमिकता क्रम किसी भी रुप में बदला 
नही है. प्रथम क्रम एवम्‌ जल व विद्युत विकास जो कि 


लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा ले लेती है. दूसरे क्रम में 
सामाजिक सेवाएँ है जिन पर प्रस्तावित व्यय का लगभग 
23 प्रतिशत खर्च किया जाना था. प्राथमिकताओं के 


के अन्य क्रम तो महज पिछले वर्ष की पुनर्रावृत्ति थे, 
हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष तथा प्रतिशत 


दोनों ही रूप में कम था. 
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योजनाकाल के कुल व्यय 3 67.87 करोड़-रुपये 
में से 2705.97 करोड़ रुपये तो पूजी विनियोजन होगा 
तथा शेष रकम चालू व्यय के रुप में खर्चे की जायेगी. 
छठी पच्रवर्षोीय योजना के विकास कार्यक्रम एवम्‌ लक्ष्य: 
राजस्थान राज्य की छठो पंचवर्षीय योजना में विकास 
सम्बन्धी मिम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए-+ 

(।) कृषि एवम्‌ सम्बद्ध क्षेत्र-खाद्यान्नों की 
राज्य में विद्यमान वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत (खाद्यान्न), 
.3 प्रतिशत (तिलहन) तथा 4.4 प्रतिशत (कपास) थी 
जिसे बढ़ाकर क्रमशः 7.9 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत तथा 
3.6 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इस 
लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिचित क्षेत्र एवम्‌ सिचित 
दोनों में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत््त किये ग्रये हैं. श्राधार 
भूत सुविधाश्रों का श्रच्छा उपयोग किया जाय इस वात के 
प्रयत्त करने पर जोर देने का लक्ष्य रखा गया. भ्रमुख 
फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जो निम्न 
तालिका संख्या ] में दिखाए गए हैं. - 


तालिका संख्या- ! 
छठो पं चवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य 








मद इकाई उत्पादन लक्ष्य 
4980-8 5 
खाद्यान लाख टन 3.00 
तिलहन हि 8.87 
ग्रन्ना ध 30.00 
कपास लाख गांठे 8.50 








इन उत्पादन लक्ष्यों के अतिरिक्त रासायनिक 
खादों के प्रयोग, पौध संरक्षण, अ्रच्छे बीजों का उपयोग 
आदि के भी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे. 

(2) सिचाई--पविंचाई के क्षेत्र में यह निर्धारित 
किया गया कि चत्ंमान में चलन रही पूर्व योजनाओं को 
पूरा किया जाय. योजनाकाल में 9,83 लाख हैक्टेयर 
क्षेत्र भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया:-- 


(3) पशु सम्पदा--पशु सम्पदा के क्षेत्र में नस्छ 
सुधार कार्यक्रम लक्ष्य निर्धारित किए गए. पशु उत्पादकों 
में वृद्धि के लक्ष्य तथा कार्यक्रम निर्धारित किए गए. अंडे 
तथा ऊन का उत्पादन योजना के प्रारम्भ में 26 मिलि- 
यन तथा 2.7 मिलियन किलोग्राम था जिसे योजना के 
भ्रन्त में बढ़ाकर क्रमशः 535 मिलियन वे 25.6 मिलि- 
यन किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया. 


(4) डेयरी विकास-छठी योजना में डेयरी 
विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इध की लाभदायक दरें 
निर्धाकित करना तथा उत्पादन में वृद्धि कर दूध के उत्पा- 
दकों को लाभ पहुंचाना है. योजना के प्रारम्भ से दूध का 
उत्पादन 3.5 ठन था जिसे योजना के श्रन्त में बढ़ाकर 
36 लाख ठन करना रखा गया. औसत देनिक दुर सम्र- 
हण 979-80 में 3 लाख लीटर था जिसे 984-85 
में बढ़कर !0 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा है. 

(5) मछली उद्योग--योजनाकाल में मछली 
उद्योग के विकास के लिए भी प्रयत्त किया जायेगा. 
मछली विकास ऐजेन्सियों के माध्यम से महुआरों की 
स्थिति सुधारचे के कई उपाय सुकझ्नाव. गए है. मछली 
विकास नियम उनमें ने एक है. योजना के प्रारम्भ में, 
मछली का वापिक उत्पादन 2.3 हजार ठन था जिसे 
बढ़ाकर घोजना के श्रन्त तक 25 हजार टन करने का 
लक्ष्य रखा गया हे 


(6) सहकारिता--सहकारिता को जन आन्दोलन 
का रूप देने का प्रयास इस योजनाकाल में सुझाव गया 
है. ऐसी आशा व्यक्त की गई है कि योजना के प्नन्तिम 
वर्ष तक 90 प्रतिशत किसान परिवार सहकारी संस्थाश्रों 
के अन्तर्गत आ जायेंगे. योजना के प्रारम्भ तक यह अति- 
शत 70 ही था. योजनाकोल में सहकारी संस्यात्रों की 
सार्वजनिक वितरण प्रश्याली में भूमिका को स्वीकार 
किया है 


(7) विद्युत-भ्राघारभूत सुविधा के रुप में बिजली 
की आवश्यकता तथा महत्व को स्वीकार किया गया. कृषि 
तथा उद्योग की झ्ावश्यकताओं को पूरा करने के. लिए 
निर्माणघीन जल तथा ताप विद्युत गृहों को पुरों करने का 
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लध्य रखा गया. योजना के भनन्‍त तक 22,04] गाँवों को 
हया 3:6] लाख कुप्नों को विद्युत सुविधाएँ उपलब्ध 
कराने का लक्ष्य रसा गया. योजना के भ्रन्त तक 22,042 
गाँवों को तथा 3.6। लास कुप्नों को विद्युत सुविधाएं 
उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया 

(8) उद्योग--राष्ट्रीय नीति के परिपेक्ष्य में पू जी 
प्रधान उद्योगों की बजाय श्वम प्रधान उद्योगों को प्राथ- 
मिकता दी गई. अतः सादी तथा ग्रामोरण उद्योग, छोटे 
एपाये के उद्योग तथा हैण्डलूम पर विशेष ध्यान देने के 
सम्बस्व में लक्ष्य निर्धारित किए गए. खादी तथा ग्रामीण 


' के उत्मादन का मूल्य योजना के प्रारम्भ में 3.5 तथा 


2.5 करोड़ रुपये था जिसे बढ़ाकर क्रमशः 27 तथा 
66 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इन क्षेत्रों 
में !.26 लाख व्यक्तियों को यूर्णकालीन तथा 2.44 लास 
व्यक्तियों को अंशकालीन रोजगार देने फा लक्ष्य रखा गया. 
(9) खनिज--योजना भ्रवधि में खनिजों का 
गहन सर्वेक्षण, छोठे खनिजों हेतु वित्तीय. सहायता तथा 
सदानों के लिए पूजी की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया 
योजनाकाल में राजस्थान राज्य खमिज विकास निगम के 
विस्तार के कार्यक्रम तथा लक्ष्य निर्धारित किए गए. 


(0) सड़क विकास - योजना का लक्ष्य था कि 
500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को तथा 
000 से 500 ग्रावादों वाले 50 प्रतिशत गांवों को 
सड़कों से सम्बद्ध फिया जाय, अत: योजना अवधि में 
9926 किलोमीटर लम्बी सड़क बताने का हछक्ष्य निर्वारित 
किया गया. 

(!]) सामाजिक सेवाएं--योजना अवधि में 
प्रायमिक शिक्षा, पेयजल की उपलब्धि तथा आवासीय 
सुविधाओं में वृद्धि करने के उपाय सुकाएं गए तथा वृद्धि 
के लक्ष्य निर्धारित किए गए. सामान्य स्वास्थ्य में सुधार 
के लिए भो योजनाकाल में लथ््य निर्धारित किए गए तथा 
गुधार के लिए सुझाव भी दिए. 

इन सभी कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों के परिणामस्वरुप 
प्रतिव्यक्ति आय 979-80 की कीमतों के आधार पर 
बट़ुकर 275। रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया. 
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वित्तीय व्यवस्था--योजना भ्रवधि में राजस्थान 
सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय 368 करोड़ 
रुपये की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने 
720 70 रुपये प्रतिरिक्त अन्य प्राप्तियों में विश्येष केन्द्रीय 
सहायता तथा केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाला अर श 
प्रमुख था. अतः गम्भीरता से देखें तो मालूम होगा कि 
राज्य की छठी योजना प्रमुख रुप से केन्द्र से मिटने वाली 
राशि पर ही निर्मर है. 


छठी पंचवर्षीय पोजना की प्रगति--यद्य पि छठी 
पंचवर्षोय योजना पूरी हो चुकी है लेकिन चूकि प्रगति 
का विवरण प्रथम 4 वर्ष तक फा ही उपलब्ध है प्रतः 
यहां पर 3। मार्च 984 तक की प्रगति का संक्षिप्त 
ब्योरा ही दिया जा रहा है. 

(१) कृषि--कृषि विस्तार कार्यक्रम के प्रसार से 
राज्य के कृपि उत्पादन में वृद्धि हुई है. साद्यान्न का 
उत्पादन 980-8 में 64.96 लाख टन हुम्ना जो बढ़ 
कर ]982-83 में 83.06 लाख टन हो गया तथा 
982-83 में 99.96 लाख टन. इसी प्रकार तिलहन व 
ग्रन्य जिन्‍सों के उत्पादन में भी प्रगति उत्साहवर्द्धांक रही 
है. तिछहन का उत्पादन !982-83 में 6.29 लाख ढठन 
से बढ़कर 983-84 में 7-95 लाख टन हो गया. गन्ने 
का उत्पादन 4,29 लाख टन से बढ़कर 7.5 लाख 
टन, कपास का उत्पादन 5.5] लाख गांठों से बढ़कर 
5.95 लाख गांठें हो गया. यद्वि उत्पादन लक्ष्य तथा 
उपब्धियों की तुलना की जाय तो ऐसा लगता है कि 
उत्पादन लक्ष्य किसी भी फसल के नहीं प्राप्त किए जा 
सके है कारण तो सम्भवतः एक ही लगता है श्रोर वह है 
अ्रत्याधिक आशावान्र लक्ष्यों का निर्वारण, भ्रधिक उत्पा- 
दन देने वाली फसलों के श्रस्तगंत क्षेत्रटल 980-8] में 
9.07 छाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 98-83 
में 24.43 लाख हैक्टेयर हो गया शभौर 983-84 
में यह 28-9] लाख हैक्टेयर हो गया. 4984-85 के 
प्रनुमान 26.84 लाख हैक्टेयर ही है और इस कमी का 
कारण वर्षा की कमी नजर ग्राती है. 982-83 में 
.66 लाख टन उर्वरक का उपयोग किया गया जबकि 
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]983-84 में यह 22] लाख टन उर्वरक का उपयोग 
किया गया. 984-85 के लिए लक्ष्य 3.06 लाख टन 
रखा गया. 
सिचाई--योजनाञों में सिंचाई सुविधाझों का 

विकास किया गया, 990-8! तक राजस्थान में केवल 
8.। लाख हैव्टेयर क्षेत्र ही नहरी सिचित क्षेत्र थाजों 
बढ़कर मार्च ]983 को 922 लाख हैक्टेयर हो ग्रया. 
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सम्बन्धी कार्य भी श्रागे 
बढाया गया. माही वजाज सागर परियोजना से भी वतें- 
मान में सिंचाई की सुविधा मिलनी प्रारम्भ हो गई है 
]983-84 में .5 लाख हैक्टेयर पश्रतिरिक्त क्षेत्र को 
सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है. 984-85 में यह 
श्रतिरिक्त क्षमता 62.74 हजार हैक्टेयर में सृजित हुई. 

| विद्युत - योजना के प्रथम तीन वर्षो में 3940 
गांवों को विद्य तीकृत किया गया और 6.7 हजार कुप्ों 
को ऊर्मीक्ृत किया गया है. 984-85 में 244 गांवों 
का विद्यु तीकरण किया गया जिससे विद्युतीकृत कुल गांवों 
की संख्या 2027] हो गई. 984-85 में 8 हजार 
कुझ्नों का ऊर्जीकरण किया गया. इससे वर्ष के भ्रन्त में 
ऊर्जा प्राप्त कुओं की संख्या 2.79 लाख हो गई. बिजली 
के मामले में आत्म निर्मरता के प्रयास किये जा रहे है. 
985 मार्च तक कुल संस्थापित क्षमता [753.7 
मेगावाट हो गई. 


खनिज एवम्‌ उद्योग--खनिज एवम्‌ उद्योग के 
क्षेत्र में भी सन्‍्तोपजनक प्रति हुई है. 98-82 में 
सीमेन्ट का उत्पादन 29.8] लाख टन था जो 983-84 
983-84 में बढ़कर 4].5] लाख टन हो गया. 983 
में खनिज संभाग में .33 लाख व्यक्तियों को रोजगार 
प्राप्त था वह बढ़कर 984 में ].37 लाख हो गया. कई 
उद्योगों को वित्तोय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई. पंजीकृत 
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उद्योगों की संख्या 983 में 7377 तथा 984 
7733 हो गई. श्रौद्योगिक उत्पादन की विकास दर 5 - 
प्रतिशत अंकित की गई जबकि योजना लक्ष्य 8 प्रत्तिश॒त 
था. खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के श्रन्तगंत लघु उच्चोग्ो 
को सहायता सुलभ कराई गई है. इनके उत्पादन में भी : 
श्रपेक्षित वृद्धि हुई है. ह 

गरीबी उन्मूलन--इस कार्यक्रम की प्रभावी ढंग . 
से लागू किया गया है. इसके श्रन्तगंत 982-83 में .83 
लाख तथा 983-84 में .33 लाख परिवार लाभान्वित 
हुए हैं. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के भ्रन्तगंत 
ग्रामीण युवाप्नों को रोजगार के लिए प्रश्चिक्षित किया गया. 

अन्य कार्यक्रम--योजना काल में भू-संरक्षण के 
कार्य सम्पन्न किए गए. पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए 
गए तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया. श्रदिवासो क्षेत्र 
विकास, ग्रामीण रोजगार एवम्‌ चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों 
द्वारा अभ्रनेक लोगों को लाभान्वित किया गया है. कई गांवों 
में पेयजल समाज कल्याण, शिक्षा डेयरी विकास व पशु 
पालन श्रादि कार्यो की ओर विद्येप ध्यान दिया गया है. 
प्रशासन गाँवों की श्रोर अभियान चलाकर ग्रामीणों की 
समस्याभ्रों को सहज रूप से हल करने का प्रयास किया 
गया है. हे . 
योजना के 34 वर्षों की आधिक प्रगति के शअध्य- 
यन से यह निष्कपं निकलता है कि इस प्रवधि में राज- 
स्थान में विकास के लिए श्राघार काफी सुदृढ़ हो गया है. 
घिचाई, विद्युत, सड़क, पीने के जल, शिक्षा और चिकित्सा 
की सुविधाश्रों के बढ़ने से भावी श्राथिक विकास के लिए 
उत्तम पृष्ठमूमि तैयार हुई है. श्रतः निष्कर्ष रूप में कह 
सकते हैं कि राजस्थान में योजना कार्य को श्रपनाने से 
कुछ विशेष दिशाग्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जरुर हुई 
हैं. लेकिन फिर भी राजस्थान पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था का 
पिछड़ा क्षेत्र है 


राजस्थान श्रोद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य रहा. 
969 में पान्डे समिति ने भी राजस्थान राज्य को भौद्यो- 
गिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य माना था. उद्योगों पर 
गोजना व्यय की कमी भी पिछड़ेपन का एक कारण माना 
गया है. वर्ष !987-88 की वाषिक योजना के लिए 645 
करोड़ रू, की राशि में से केवल 33 करोड़ उद्योग व 
खनिज के लिए आवंटित किए है. निरन्तर सूखे के कारण 
उद्योग के विकास १२ साधन कम गझ्रावंटित किये गये. 
राज्य में आधारभूत सुविधाओं में सुधार कर ग्रोद्योगिक 
विकास के स्तर को बढाने के प्रयास किए गए हैं. बिजली 
की कमी, वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयां व बार बार 
पड़ने वाले प्रकाल के बावजूद राज्य में आधारभूत सुचि- 
धापों के विक्राम एवम्‌ वित्तीय संस्थाओ्रों को सुदृढ़ करने 
हेतु सुनियोजित प्रयास किए गए. ये संस्थाएं उद्योगों को 
पंस्थागत वित्त एवम्‌ तकनीकी सलाह प्रदान कर उद्योगों 
का संवर्धन कर रही हैं. वर्तमान में राज्य के रोजगारो- 
सुत्र औद्योगिक विकास पर वल दिया जा रहा है, तद- 
पुपार लघु एवम्‌ ग्रामीण उद्योगों, हाथ करघा और शिल्प 
इकाइयों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 


राज्य के तीम्र श्रौद्योगिक विकास हेतु गत दो 
दशकों में, विशेषकर पिछले दक्षक में प्रयात्षों में तेजी लाई 
॥ई है, जिसमें आवश्यक ्राधारभुत सुविधाओं के विकास 
एवम्‌ ऐसी संस्थाप्रों की स्थापना जिससे उद्योगों को 
पंगठनात्मक वित्तीय एवम्‌ तकनीकी जानकारी उपलब्ध 
कराई जा सके, की गई है. राज्य के द्रुतगति से श्रौद्यो- 
गिकरण करने व नया रूप देने हेतु विभिन्न सगठनों की जो 
श्रृखला स्थापित की गई है, उनमें राजस्थान राज्य 
प्रौद्योगिग विकास एवम्‌ नियोजन निगम, राजस्थान 
लघु उद्योग निगम, राजस्थान राज्य वित्त नियम, राजर- 
पान राज्य टेनरीज, राजस्थान राज्य माइन्स एण्ड 


मिनरत्स लिमिटेड एवम्‌ राजस्थान राज्य खनिज विकास 


उद्योग 


निगम भ्रादि कुछ उदाहरण है, जिनसे राज्य के द्व॒ुत्त 
ओऔद्योगिकरण को नया रूप प्रदान किया गया है. 


राजस्थान निर्माण के पूर्व रियासती राज्यों ने 
श्रौद्योगिकरण की ओर ध्यान नहीं दिया. उस काल में 
कृषि ही सबसे बड़ा व्यवसाय था. कृषि के बाद पशु पालन 
व भेड़ पालन को महत्व दिया गया था. उद्योगों के नाम 
पर परम्परागत कुटीर उद्योग ही कार्यरत थे. 943 में 
बीकानेर रियासत में श्रोद्योगिक विकास हेतु तत्कालीन 
महाराजा शादु लगसिह ने राज्य में रियायतों की घोषणा 
की. परिणामस्वरुष जयपुर, जोघपुर तथा उदयपुर में 
उद्योग स्थापित करने पर भी विचार किया गया. इन 
रियासतो में सूती कपड़ा मिलें एवम्‌ कुछ प्रन्य कारखानें 
स्थापित किये गये. इस काल में जो उद्योग स्थापित किए 
गये थे वे समूचे प्रान्त व देश की प्राथिक संरचना की 
व्यापक पृष्ठ भूमि पर प्राघारित नहीं थे. 

राजस्थान के योजनावद्ध विकास की फ्रक्रिया 
वस्तुतः प्रथम योजनाकाल से ही प्रारम्भ हुई. इसके पूर्वे 
राज्य में शक्ति के साधनों, यातायात, संचार तथा तक- 
नीकी कर्मचारियों का नितान्‍त श्रभाव था. प्रदेश का 
आन्तरिक बाजार संकुचित था. राज्य के निर्माण के समय 
उद्योग के नाम पर ] इकाइयां थी जिनमें से 7 वस्त्र 
मिलें, 2 चीनी मिलें तथा 2 सोमेन्ठ फैक्टरियां थी. इसके 
अतिरिक्त दो कपास फैक्टरियां तथा रेलवे के वर्कशॉप थे 
पूरे राज्य में पंजीकृत उद्योगों की संख्या 240 थी जिममें 
8000 श्रमिक कार्यरत थे. देश के श्रौद्योगिक उत्पादन 
में राज्य का हिस्सा 0.5 प्रतिशत ही था. 

किसी भी क्षेत्र में संसाधनों के पर्याप्त माश्य में 
होने से ही उस्त क्षेत्र का ओद्योगिकरण होना सम्भव नहीं 
होता. श्रौद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे की सुदृढ़ता 
जरूरी है. राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना से हो 
झोौद्योगिक विकास प्रारम्भ हुप्ना था. सरकारी सहयोग पे 
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में श्रौद्योगिक इकाइयां स्थापित 
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की गई. प्रथम योजना काल में राजस्थान वित्त निमम 
श्रोर राजस्थान औद्योगिक निगम की स्थापना की गई. 
इस काल में विद्युत पर 9 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय 
किये गये. लघु उद्योगों के लिए 32.50 लाल रुपये व्यय 
किए गए प्रथम योजनाकाल में जहां श्रोद्योगिक वाता- 
. बरण तैयार किया गया वहां द्वितीय योजना काल में 
महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की गई. इस अवधि में 
कोटा में नायलोन फैवट्री, उदयपूर में सूती मिल, जिक 
स्मेल्टिग, पेस्टीसाइड फंबट्रो, डीडवाना में सोडियम सल्फेट 
तथा भरतपुर में बेगन फैक्ट्री का कार्य प्रारम्भ किया गया. 
राज्य के ग्यारह नगरों में श्रौद्योगिक बस्तियां स्थापित 
की गई. तीसरी योजनाकाल से श्राघारभूत ढांचे को तैयार 
करने का प्रयत्न किया गया. 


समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में नये 
उद्यमियों को झ्राकपित करने हेतु प्रमेक सुविधाएं एवम्‌ 
रियायतें घोषित की गई, राज्य में ।7] श्रोद्योगिक क्षेत्रों 
का जाल बिछाया गया हैं. राज्य के समस्त जिलों में 
जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमे उद्योग 
विभाग तथा ओद्योगिक विकास से सम्बन्धित नियमों के 
प्रधिकारी एक जगह पद-स्थापित है, जिससे उद्यमियों को 
सभी सुविधाएं आसानी से एक हो जगह सुलभ हो सके. 
इसी उद्देश्य को मह नजर रखते हुए राज्य स्तर पर भी 
सभी सम्बन्वित अभिकतृत्वों को एक ही स्थान पर स्थित 
किया गया है. राज्य सरकार द्वारा प्रौद्योगिक विकास 
हेतु औद्योगिक नीति निर्दिष्ट की गई है 
राज्य सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों के 
फलस्वरूप 3] मार्च 4986तक ,24,539 हरूघु धोद्यो- 
गिक इकाइयां को पंजीकृत किया गया जिनमें4878] ,9] 
लाख रु. का विनियोग किया गया था. तथा 4 67,933 
लोगों को रोजगार मिला. बड़े तथा मध्यम क्षेत्र में विनि- 
योग 400 करोड़ से भी अधिक हो चुका है. 
'मध्यम तथा वृहद्‌ उद्योगों के क्षेत्र में राजस्थान 
ओऔद्यो गिक विकास एवम विनियोजन निगम (रीको) के 


माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति सम्भव हुई है. निगम द्वारा, 


अब .तक कुल 200 : परियोजनाग्रों को सहायता, ऋण 


एवम्‌ भ्रन्य सुविधाएं प्रदान की गई है जिसके फलस्वरूप 
करीब 660 करोड़ रुपयों का विनियोजन का श्रनुमान है. 

केन्द्रीय सावंजनिक क्षेत्र में वर्ष 982-83 में 
महत्वपूर्ण उपलब्धि हुईं. बोम्बे हाई गैस पर आधारित 
रासायनिक खाद का कारखाना सवाई माघोपुर के पाम्त 
ग्राम विलोपा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. 
इसके भ्रतिरिक्त पाईराइट्स पार श्राधारित खाद के कार- 
खाने को सलादीपुरा (जिला सीकर) में स्थापित करने 
हेतु निर्णय लिया गया है. 9 

राज्य में कुल 7 सीमेन्ट के कारखाने उत्पादनरत 
है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता देश की कुल सीमैन्ट 
उत्पादन क्षमता का लगभग व35 प्रतिशत है. आगे भी इस 
उद्योग के बड़े पैमाने पर विकास की सम्भावनाएं हैं. 
निकट भविष्य में तीन इकाइयां जिनकी उत्पादन क्षमता 
20.20 लाख टन होगी, उत्पादन में श्राने की सम्भावना 
है. इनके श्रतिरिक्त 88.4 लाख ठढन की क्षमता की !5 
इकाइयां क्रियान्चयन के विभिन्न स्तरों पर है. 

राज्य में ग्रामीण एवम्‌ लघु उद्योगों से लेकर 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास में राजस्थान वित्त 
निगम की भूमिका महत्वपूर्ण रही हैं. 3 मार्चे 4985 
तक निगम ने 24440 से श्रधिक इकाइयों को 278-72 
को करोड़ रुपये के शुद्ध ऋण स्वीकृत किये थे तथा 
203]2 से अधिक इकाइयों को 2287 करोढ़ रुपयों 
के ऋण वितरित किए. वित्त मिगम की सहायता से श्रव 
तक करीब 600 करोड़ रुपयों का उद्योगों में विनियोजन 
हुआ है तथा लगभग एक लाख लोगों को उद्योगों के 
माध्यम से रोजगार के प्रवसर उपलब्ध हुए है. 984- 
85 में 4728 इकाइयों को 54.8 करोड़ रुपयों के 
ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया जबकि ऋण 
395 इकाइयों को 39.8 करोड़ के दिये गये- विद्युत 
संकट को देखते हुए विद्यत उपलब्धि के प्रयासों में सहयोग 
हेतु निगम राज्य को लघु श्रौद्योगिक इकांइयों को डीजल 
जेनेरेटिंग सेट्स छगाने. के लिए भी ऋण उपलब्ध करा 
रहा है. राज्य सरकार की श्रोर से इस हेतु भनुदाव भी 
दिया जाता है. 


खादी ग्रामोद्योग व. हाथ करघा उद्योग में रोज- 
ग़र के विपुल अवसर होने से इसके विकास के लिए 
विश्वेष प्रयल किया जा रहा है. हाथ करघा क्षेत्र में आधु- 
विश्लीकरण के प्रयास जारी हैं. कुछ स्थानों पर पेट्रोकेमिल्प 
को महायता से पोलिस्टर वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया 
ञञ रहा है. 
राज्य के त्वरित श्रीद्योगिक विकास में रेल मार्गों 
की ऊमी मुझुय बाघा है. यद्यपि कोटा-चित्तोड़ बड़ी लाइन 
मांग पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु दिल्‍ली 
प्रमदावाद एवम्‌ जयपुर-सवाई मायोयुर छोटो लाइन रेल 
गर्ग को बढ़ी लाइन में परिवर्तित किए बिना झ्रौद्योगी- 
करण का मार्ग प्रशस्त होना कठिन है. इसके अतिरिक्त 
राजस्थान नहर क्षेत्र में होने वाले कृषि उत्पादनों के 
प्रघार पर लगाने वाले उद्योगों की आ्रावश्यक्रताग्रों को 
पृ करते के लिए भी राजस्थान नहर क्षेत्र में नई रेल 
मोइनों का विछाया जाता आवश्यक है यथपि केन्द्र सर- 
क्र हरा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का निर्णय 
तिया गया है, किल्तु राज्य के पिछड़ेपत को देखते हुए 
उत्तब्त संबाधनों के शीत उपयोग के लिए यह आवश्यक 
कि कैद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रधिकराधिक श्रौद्यो- 
झाइयां स्थापित करें. 
विद्युत की कमी भी राज्य के ग्रोद्योगीकरण में बाघक 
रही है यद्यपि राज्य सरकार अधिकाधिक विद्युत उपलब्ध 
कराने के लिए प्रयत्तशील है फिर भी पड़ोसी राज्यों से 
धारतापूर्क राजस्थान को विद्युत उपलब्ध कराने में 
केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाना 
प्रपक्षित है. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में ही 
शिशयुत उत्पादन की परियोजनानाञ्रों को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण 
से हेतु केन्द्र सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता एवम्‌ 
पैनीकी मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने में पहल करें. 
राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को दीं जाने वाली 
पहाकृता एवस्‌ सुविधाएं-- 
पंयज्ञीन : वे लूघू उद्योग क्षितमें संयत्न एवम्‌ 
शश्ीनों पर 35 लाख रुपये तक का पूजी विनियोजन हो 
प्रववा जिन सहायक उद्योगों में संयंत्र एवम्‌ मशीनरी पर 


45 लाख रुपये तक का पूजी विनियोजन हो उनका पंजी- 
यन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है. इसके 
पश्चात ही पंजीकृत उद्योगों को सरकार दी जाने वाली 
सुविधाएं | रियायतें मिलने लगती है. दस्तकारों की इका- 
ईयों के पजीयन हेतु भी सरल श्रावेदन पत्र उपलब्ध है. 
जिन उद्योगों में संयंत्र एपमू मशीनरी पर विनियोजन दो 
लाख रुपये से ग्रधिक है एवम्‌ जो झ्ौद्योगिक दृष्टि में 
पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने हैं, 25 रुपये एवम्‌ 
अन्य जिलों में 50 रुपये पंजोयन शुल्क देना होता है. 


भू आवंटन : राजस्थान औद्योगिक विकास एवम्‌ 
विनियोजन निगम लि. (रीको) द्वारा औद्योगिक संभावना 
वाले स्थानों पर भ्रौद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों लिए भूमि 
99 वर्ष की लीज पर आवंटित को जाती है, जिनकी 
प्रवधि समाप्ति पर पुनः: 99 वर्ष के लिए नवनीकरण 
करने का प्रावधान है. 
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जो उपक्रमी श्रोौद्योगिक क्षोत्रों में श्रपत्ता उद्योग 
स्थापित न कर अपनी कृषि भूमि (नगरपालिका सीमा से 
8 किलोमीटर दूर) पर उद्योग लगाना चाहें, वे कुल भूमि 
का 2 प्रतिशत या 500 वर्गमीटर या भूमि का 30 गुना 
लगान जो भी अधिक हो. तहसील में जमा करा कर 
अपनी पास बुय में यह इन्द्राज करवा लेने पर बक्त भूमि 
उद्योग लगाने के लिए परिवत्तित मान ली जायगी- 


वित्तीय सुविधाएँ-- 


राजस्थान वित्तनिगम द्वारा : श्रौद्योगिक इकाइयों 
को सस्ते ब्याज की दूर पर भवन निर्माण, संयंत्र एवम्‌ 
मशीनों की खरीद के लिए 2 हजार रुपये से लेकर 30 
लाख रुपये तक के ऋण निगम उपलब्ध करवाता हे. 
ऋण मुगतान की ग्रवधि अधिकतम 0 क्‍्प॑ की होतो है. 
इस हैतु जिला उद्योग केन्द्र को 25 हजार तक के ऋण 
स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं. तकनीशियनों को: 
केवल सम्पत्ति की प्रतिमृति पर शत प्रतिजत बिना मार्जिन 
के 2 हजार से 2.50 लाख रुपये तक ऋण्य स्वीकार किये 


जाते हैं. 


रा ठ्कः 


बायातित मश्जीनों एवम्‌ संयंत्रों के लिए भी विश्व 
बैंक को योजना के प्रधोन सुगम छा्तों पर ऋण तथा 
भ्रायात लाइसेन्स उपलब्ध करवाये जाते हैं. 
राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा : मशीनों की खरीद तथा 
कार्यशील पूज्धी के लिए ऋण दिए जाने की योजना है. 
कार्यशील पूजी ऋण कच्चे माल एवम्‌ बने हुए माल को 
बंधक रखने पर दिया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में भेदात्मक 
व्याज की दरों की योजना के श्रन्तर्यत 5000 रुपए तक 
कार्यशील पू जी के लिए दस्तकारों को स्वीकृत किया जा 
सकता है. कम्पोजिंट फाइनेंस स्कीम के अश्रन्तर्गत 
25000/- रुपये तक के ऋण उदार शर्तों पर उपलरूब्ध 
कराए जाते हैं. 
). ऋण 
], उदार ऋण-- जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 
प्रौद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु 5,000/- 
ठवये तक के ऋषा उदार दार्तों चर स्वीक्षता किये जाते 
है. 5 से 20 हजार रुपये तक के ऋण निर्देशक, 
उद्योग द्वारा एवं 20 हजार रुपये से प्रधक के ऋण 
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है. 
2. पंचायत्त समित्तियों द्वारा : ग्रामीण क्षेत्रों में 
उद्यमियों को पंचायत ममित्ति स्तर पर ही सुविधा मिल 
सके इसके लिये 2,000/- रुपये तक के ऋण तथा 


« राजस्थान खादी तथा त्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत 


योजना के भ्रन्तर्गत 5 हजार रुपये तक के ऋण एवं 
ग्रनुदान की स्वीकृति पचायत समित्ति स्तर पर दिये 
जाने के श्रधिकार दिये गये है. 


3. नये स्थापित होने वाले या चिस्तार करने 
वाले लघु उद्योगों को प्याज मुक्त सुविधा-- राज्य में ! 
अप्रेल, 985 से 3] मार्च, 990 की श्रवधि 
में स्थापित होने वाले. या विस्तार करने वाले लघु 
उद्योगों को उनके द्वारा देय विकरोकर के बराबर 
व्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी जिसकी मात्रा 
उस इकाई की स्थाई परिसम्पत्ति के मूल्य के 25 प्रतिशत 
के बराबर 50 छास्र रुपये की श्रधिकतम सीमा तक होगी. 


छः 


इन ऋण की प्रदायगी ऋण वितरण की तिथि के छठे 
वर्ष से प्रारम्भ होगी- 
श्रनुदान 
3. केन्द्रीय अनुदान योजना : 


भारत सरकार के द्वारा -4-83 से 6 चयनित 
पिछड़े जिलों में केन्द्रीय श्रनुदान निम्न तीन केटेगरी में 
दिये जाने का निर्णय लिया है. यह योजना -4-83 एवं 
उसके बाद स्थापित उद्योगों पर लागू होगी. 
केटेगरी "ए” 

इसमें सिरोही जैसलमेर, चुरू व बाड़मेर जिले 
भाते है. प्रनुदान 25 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपये 
है. भ्रन्तिम दो जिलों में यद सुविधा -4-85 से देय है. 


> 


फेटेयरी “वी” | 
इस केटेगरी में श्रलवर, जोधपुर, नागोर, उदयपुर 

एवं भीलवाड़ा जिले श्रात्ते हैं. इसमें 5 प्रतिशत पग्रनुदान 

ग्रधिकृतम 5 लाख उझषये है. 

केटेगरी “सी” 

इसके अन्तर्गत वासवाड़ा, जालौर, सीकर, भुन्मुनु 
टॉक दूगरपुर. एवं फालावाड़ जिले शामिल है. यहां पर 
प्रनुदान 0 प्रतिशत झ्रधिकतम 0 लाख रुपये तक है. 

उपरोक्त तीनों केटेगरी के भ्रन्तर्गत जिन ब्लाकों। 
एगलोमरेशन/पंचायत समित्ति क्षेत्र में 33-3-83 को 30 
करोड़ का विनियोजन हो चुका है उनको -4-83 से यह 
लाभ देय नहीं होगा. 

4. राज्य श्रनुदान : उक्त नई केन्द्रीय विनियोजन 
अनुदान योजना की घोषणा के फलस्वरुप राज्य सरकार, 
द्वारा राज्य अनुदान योजना की संशोधित हेतु दिनांक 
-4-83 से निम्न झनुदात सुविधा उपलब्ध कराये जाने 
का निर्णय लिया गया है. 

. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के शेष || 
जिलों में डो श्रेणी में जो जयपुर, कोटा, प्जजमेर, पाली, 
भरतपुर, वीकानेर, श्रीगंगानगर, वित्तौड़गढ़, सवाई मघो- 
पुर, वू दी श्लौर घोलपुर पिछड़े जिलों की श्रेणी में नहीं 
भाते है भोर जिन्हें राज्य सरकार ने श्रेणी “डी” में 


वर्गीकृत किया है, में लघु उद्योगों को 5 प्रतिशत राज्य 
प्रतुदान की सुविधा 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा 
वक ययावत दी जाती रहेगी. 


2. “सी” श्रेणी के जिलों में लघु उद्योगों को 0 
प्रतिशत केन्द्रीय श्रनुदान के श्रतिरिक्त 5 प्रतिशत व्याज 
मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई 
जावेगी. जो सम्बन्धित उद्योग के पांच वर्ष की शप्रवधि 
तक चालू रहने पर अनुदान में परिवर्तित हो जावेगी । 


3. “बी” व “सी” श्रेणी के जिलो में प्रनुसूचित 
जाति/जनजाति के उपक्रमियों द्वारा रूघु उद्योग लग्राने 
पर केद्धोय अनुदान के प्रतिरिक्त ऋ्रमश: 5 प्रतिशत व 0 
प्रतिशत व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय. सुविधा दी 
जायेगी. लघुतम (7779) उद्योग स्थापित करने पर 
वित्तीय सहायता की राशि क्रमशः व0 प्रतिशत व 5 
प्रतिशत दी जावेगी. सम्बन्धित उद्योगों के 5 वर्ष की 
प्रवधि तक चालू रखने पर ब्याज मुक्त राशि श्रनुदान में 
परिवर्तित हो जावेगी. 


4. आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ 0 प्रतिशत केन्द्रीय 
विनियोजन भ्रनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी उन स्थानों 
में सभी प्रकार के उद्योगों को 5 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण 
के रूप में राज्य के ्लोतों के वित्तीय सुविधा उपलब्ध 
करायी जावेगी जो सम्बन्धित उद्योगों के पराच वर्ष को 
भ्रवधि तक चालू रहने पर अनुदान में परिवर्तित हो 
जावेगी । 


5. नई केन्द्रीय अनुदान योजना के झनुरूप हो'डी' 
श्रेणी के वर्गक्रित जिलों में उन व्लाक्स / एगलोमरेशन/ 
पंचायत समित्ति क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में दिनांक 
3]-3-83 तक जहां कुल पूंजी विनियोजन 309 करोड़ 
रपये से श्रघिक हो गया है वहां 3-3-83 के पश्चात 
किये जाने वाले विनियोजन पर राज्य अनुदान की सुविधा 
उपलब्ध नहीं होगी । 

5. तकनीकी व्यक्तियों को ब्याज अ्रतुदान ---इस 
योजना के प्रन्तर्गत तकनीकी बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा 
तघु उद्योग स्थापित करने हेतु मूमि, भवन, प्लांट एवं 


हु बनर्जी 


मशीनरी के लिये बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये 
ऋण पर देय ब्याज व 7 अतिशत व्याज के शभ्रन्तर की 
राशि पर देय है. अधिकतम देय राशि की सीमा एक वर्ष 
में एक इकाई की 20,00 रुपये है. 


6.परीक्षण उपकरण अनुदान--लघुइका ईयों द्वारा 
परीक्षण उपकरणों की खरीद पर किये गये व्यय का 50 
प्रतिशत अथवा 0 हजार रुपये तक जो भी कम हो, 
अनुदान दिया जाता है. परन्तु यदि कोई 35 प्रतिशत 
अनुदान (केन्द्रीय श्रतुदान / राज्य अनुदान) का लाभ उठा 
चुकी है तो ऐसी इकाईयों को परीक्षण अनुदान की दर 
केद्रीय, राज्य सरकार से प्रोप्त अनुदान को घटा कर तय 
की जावेगी. यह श्रनुदान 3! मार्च !990 तक उपलब्ध 
रहेगा. 

7. आई. एस. आई. सार्का अनुदान- उत्पादित 
कस्तुग्नों की गुणवेता को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसी इकाईयों 
को भारतीय मानक संस्थान में आई. एस. आई. हेतु 
पंजीयन, परीक्षण रिन्युवल फीस का 50 प्रतिशत अथवा 
000 | रु. की सीमा तक जो भी कम हो अनुदान दिया 
जाता है. 


ता अन्य सुविधाएं: 
. लघु उद्योगों को विपणन में सहायता एवं 
सुविधा, यह सहायता निम्न प्रकार देय है:-- 
. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इका- 
इयों को मूल्य वरीयता प्रमाण-पत्र प्रेपित करने पर भआावे 
मूल्य पर निविदा प्रपत्न दिया जाता. 


2. प्रतिभूति राशि व सिक्‍्यूरिटिमनी से मुक्ति. 


3. लघु उद्योग इकाईयों को 35 प्रतिशत तक 
भण्डार क्रय में मध्यम एवं वृहद्ध उद्योगों के मुकावले में 
मूल्य वरीयता प्रदात करना. 


2. राजस्थान विक्री कर से मुक्तिः--टैक्सटाईल 
सिरोमिक्स, सीमेन्ट, इन्‍्जीनियरिंग, शकर, फरटोलाईजर 
झौर मेटल व खनिज पर श्राघारित लघु उद्योग इकाईयों 
की स्थापना हेतु क्रम की गई मश्ञीवों पर राजस्थान विक्री 
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कर से मुक्ति रहेगी. कच्चा माल कर मुक्त नहीं हैं. यह 
सुविधा 3-2-90 तक उपलब्ध होगी. 

3. सशीनरी पर चूगी से सुक्तिः--लघु उद्यमियों 
द्वारा उद्योग स्थापित करने एवं उद्योग के विस्तार हेतु 
प्राप्त मशीन एवं संयंश चुगी से मुक्त रहेगी. कच्चे माल 
पर चू'गी मुक्ति पर फिलहाल छट नहीं दी जाती है. यह 
सुविधा 3-3-]990 तक प्राप्त होगी. 

4. बिजली के वास्तविक चार्जेज : लघु उद्योगों 
को बिजली के मिनिमम चार्जेज के स्थान पर वास्तविक 
चार्जेज वसूल करने की सुविधा संविस लाईन का पचास 
प्रतिशत व्यय बिजली के मासिक विलों मे समायोजित 
करने तथा 250 के. वी. तक के कनेक्टेड लोड वाली 
इकाइयों को पावरकट से छुट श्रादि की सुविधाए दिनाक 
3] मार्च, 990 तक उपलब्ध होगी. 

5. कच्चे माल की उपलब्धि : श्रौद्योगिक भवन 
निर्माण हेतु कच्चे माल जैसे सीमेन्ट, कोयला, इस्पात, 
रासायनिक पदार्थ श्रादि निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध 
कराये जाते हैं. प्रायातित मशीन व कच्चा माल भी 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित नीति के 
अनुसार उद्योगों को उपलब्ध कराया जाता है. 

मशीनों एवं संयन्त्रों की उपलब्धि : राष्ट्रीय लघु 
उद्योग निगम द्वारा उदार शर्तों पर लघु उद्योगों को 
किराया खरीद प्रणाली से नई मशीन एवं संयंत्र उपलब्ध 
कराये जाते है. 

5. जिला उद्योग केन्द्र /उपकेन्द्र-जिला उद्योग 
केन्द्र जिले में एक ऐसी संस्था है जो लघु तथा ग्रामीण 
उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक सभी सेवाये ओर 
सुविधाये एक ही स्थान पर उपलब्ध कराती है. राज्य में 
सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित कर दिये गये 

-हैं. श्रौद्योगिक संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए राजर- 
थाम के 27 जिला उद्योग केन्द्रों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत 
कर दिया गया है जो निम्न प्रकार है:-- 

“स्पेशल श्रंणी... /ए” श्रेणी वी” श्रेणी . “सी” श्रेणी 

. जयपुर ,). श्रलवर_।. बांसवाड़ा ।. चूडू 

7-2. जोघपुर 2. नागौर 2. भालावाड़ 


3, भीलवाड़ा 3. टौंक 3. बू दी 

4. उदयपुर 4. सीकर 4. सिरोही 
5. कोटा 5. भून्कुनु 5. डू गरपुर 
6. अजमेर 6. भरतपुर 6. बाड़मेर 
7. पाली 7. वीकानेर 7. जैसलमेर 


8. चित्तौड़गढ़ 8. जालौर 
9. गंगानगर 9. घौलपुर 
0. स. माघोपुर 


इसके अलावा राज्य मे सात श्रन्‍्य स्थानों पर उप 
जिला केन्द्र है. जो निम्न हैं: - भिवाड़ी (भ्रलवर), व्यावर 
(भ्रजमेर), आवूरोड (सिरोही), मकराना (नागौर), 
बालोतरा (वाड़मेर), फालना (पाली) व हनुमानगढ़ 
(श्रीगंगानगर). ः 


राज्य की आद्योगिक नीति 


उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिकता क्रम --(8) 
खादी व ग्रामोद्योग हाथ करघा एवम्‌ हस्तशिल्प. 


(9) लचुतरछ उद्योग--जिसमें मशीन व॒संयंत्रों 
पर पूजी विनियोजन एक लाख रुपये से ज्यादा न हो भ्ौर 
जो 50 हजार से कम आ्राबादी वाले स्थानों में लगे हों. 

(०) लघु उद्योग - जिसमें मशीन व संयंत्रों पर 
पूृजी विनियोजन 0 लाख तक है भ्धवा सहायक उद्योग 
होने की दक्षा में 75 लाख रुपये तक है. 


2. क्षेत्रीय विकास नीति के सन्दर्भ में -- (०) 
ग्रामीण अधंशहरी क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को इसी 
क्रम में प्राथमिकता दी जायेगी. 


(9) सावेजनिक भ्रथवा संयुक्त क्षेत्रों में लगने 
वाले उद्योगों का स्थान चयन, समुचित विकास को दृष्टि 
गत रख कर किया जायगा. 


(०) विनियोजन अनुदान 5 प्रतिशत सभी 
जिलों पर लागू किए जायगा लेकिन यह अनुदान एक 
लाख से कम की आबादी वाले शहरों में श्रथवा गांवों में 
उपलब्ध होगा. ध 


3. संसाधनों पर आधारित उद्योग--राज्य में 
संक्षाधनों पर भ्राधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी 
इस दृष्टि से संसाधनों का सर्वेक्षण कराया जायगा. जिलों 
में विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जहाँ आधारभूत 
वुविधाएँ तथा साधारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 
वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जायेंगे. 

4. कुशल कारीगर--राज्य में रंगाई, छपाई, 
बंधेज, कोटा डोरियां, हाथ के ओऔजार के लिए कुशल 
कारीगर उपलब्ध हैं, ऐसे उद्योगों को अधिक पनपाने के 
लिए तकनीक में सुधार व प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जायगी. 

3. प्राथभिकता--पूजी प्रधान और श्रम प्रधान 
उद्योगों में प्राथमिकता श्रम प्रधान उद्योगों को दी जायगी 
उदाहरण के लिए मशीनों से बनने वाले उद्योगो के स्थान 
पर ह्वाध से बनने वाले गलोचा उद्योग को प्रोत्माहन दिया 
जायगा. 


6. सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग--केन्द्रीय सावेजनिक 
क्षेत्र का राजस्थान में अधिक विनियोजिन प्राप्त करने के 
लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्तशील रहेगी. सयुक्त 
त्षेत्र मे उद्योग लगाने हेतु और अ्रधिक प्रयास किये जाते 
रहेंगे. राज्य सरकार, समिति वित्तीय साधनों का अ्धिका- 
घिक लाभ उठाने हेतु 0 प्रतिशत वाली द्वितीय प्रणाली 
को अपनायेगी. 

सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं 
कुशलता लाने हेतु निम्न कदम उठाये जायेंगे. 

(9) एक मेनेजमेद सविस बनायी जायगी जिसमें 
प्रोद्योगिक क्षेत्रों (सार्वजनिक) एवम्‌ अनुभव प्राप्त राज्य 
के अधिकारी लिये जायेंगें. इस सेवा के लिए प्रशिक्षण का 
भी विशेष प्रयास किया जायगा. 

(0) राज्य में एक ब्यूरों आफ पब्लिक एण्टर- 
प्राइजेज की स्थापना की जायगीं. 

7. रूणा उद्योग--जिस उद्योग में निर्घारित 
जेमता से 20 प्रतिशत उत्पादन कम हो, तीन वर्ष तक 
ऋण का मूल भ्रथवा व्याज नहीं चुकाया हो, जो घाटे में 
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चल रहा हो, ऐसी इकाइयों को कण समझी जायगी. 
इसके लिए निम्न प्रयास सुमाये गये हैं. 


(2) ऐसी इकाइयों का सर्वेक्षण कराया जायगा. 


(०) राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऐसी इकाइयों 
को दिये गये ऋणों की वसश्नुली की समयावधि बढ़ाने व 
वैंकों ह्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का 
प्रयास किया जायगा. 


(०) राजस्थान कन्सलटेन्सी संस्थान की स्थापना 
की जा रही जो ऐसी इकाइयों को तकनीकी सलाह देगी. 


(०) रुग्ण इकाइयों से खरीदे हुए माल का 
मुगतान राजकीय विभाग नियमों, मण्डलों द्वारा एक माह 
मे कर दिया जायगा. 

(०) सरकारी विभाग खरीद में इत इकाइयों को 
प्राथमिकता देगी. ॥ 

(?) रुप्ण इकाइयों को पुनः स्थापित करने के लिए 
अरबन इन्डस्ट्रियल को-आ्रॉपरेटिव बैंक के राष्ट्रीयकरण 
पर विचार किया जा रहा है. 


8. सहायक तथा एन्सीलरी उद्योग -राज्य में 
सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा. इस संबंध 
में सर्वेक्षण कराया जायगा. 


9. सर्वक्षण-- उद्योगों की स्थापना के लिए आव- 
इयक मानवीय एवम्‌ भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण 
आवश्यक हैं. मांग व जिलों के संसाधनों का सर्वेक्षण किया 
गया हैं तथा इसी झ्राघार पर उद्योगों की स्थापना को 
प्रोत्ताहन दिया जायगा.- 

0, प्रशिक्षण : (9) वर्तमान में राज्य में प्रशि- 
क्षण की कई योजनाएं चल रही हैं. उनका विस्तार किया 
जाना आवश्यक माना गया है. इस , सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
योजनाएँ निम्न हैं-- राज्य की ग्रोद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थाओं ( 7. 7. ।. ) पोलीटेक्निक संस्थाप्रों के प्रशिक्षण 
के कार्यक्रम को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ही रहे श्ोद्यो- 
गिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रख कर निश्चित 
और संशोधित किया जाएगा. 
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- (0) तकनीकी स्नातकों में उद्योग लगाने के प्रति 
रुचि उत्पन्न करने हेतु राज्य में लघु उद्योग संस्थान, जय- 
पुर व राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रोज कार्पोरेशन द्वारा विशेष 
प्रशिक्षण के पदचात्‌ उद्योग स्थापित करने में सहायता 
उपलब्ध कराई जाती है. इन कार्यक्रमों को निरन्तर 
विस्तार किया जायगा. 


(०) राजस्थान लघु उद्योग निगम श्रम प्रधान 
गलीचा उद्योग को बढ़ावा देने द्वेतु श्रमिक प्रशिक्षण को 
सुविधा, गलीचा प्रशिक्षण की स्थापना कर उपलब्ध 
करायेगा. 


(१) हस्तशिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु राजस्थान 
राज्य लघु उद्योग निगम विभिन्न हस्तकलापों के प्रशिक्षण 
केन्द्र चला रहा है जिसमें मुख्य चन्दन की लकड़ी पर 
खुदाई ब्लूपोटरी, पीतल पर खुदाई व नवकाशी, ऊंट की 
खाल पर सोने का काम, गुड़िया बनाना व रंगाई छपाई 
मुख्य है. निगम द्वारा भोर शीघ्र ही खोले जायेंगे जिनके 
प्रन्तगंत दक्ष शिल्पी लोगों के मार्ग दर्शन में प्रशिक्षण 
दिलवाया जायेगा. 

(९) राज्य के जनजाति क्षेत्रों में स्वयं के उद्योग 
खोलने हेतु कुछ प्रशिक्षण केन्द्र बांसवाड़ा, ह गरपुर, उदय- 
पुर व प्रतापगढ़ में शुरू किये गये है झौर ऐसे कई श्रन्य 
केद्ध श्रौर स्थानों पर भी स्थापिण किये जायेगे. 

(() द्वाथ करघा वुनकरों के प्रशिक्षण हेतु भारत 
सरकार के सहयोग से एक बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य में 
स्थापित किया जायेगा. 

(8) शहरी क्षेत्रों में वेरोजगारी की समस्या हल 
करने व गृहणियों द्वारा श्राय के साधनों में वृद्धि कर पाने 
हेतु राज्य के पांच बड़े शहरों में स्वयं सेवा संस्थाओं के 
द्वारा गृह उद्योग प्रशिक्षण योजना चालू की गई. इनमें 
मुख्यतः निर्घंन महिलाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण करके 
उनके द्वारा उद्योग खोलने में सहायता दी ज़ाती है. ऐसे 
भर दो केन्द्र बाड़मेर व गंगानगर में खोले गए हैं. 

(0) खादी व ग्रामोद्योग के क्षेत्र में राजस्थान 
खादी व ग्रामोद्योग मण्डल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्षिक्षण को 
व्यवस्था कर रहा है. 


पं 


राजस्थान में औद्योगिक सम्भावनाए (जिलेवार) : 
विभिन्न अ्रभिकरणों द्वारा राजस्थान के 26 जिलों 
(घौलपुर के लिए भरतपुर जिले की सम्भावनाएं ही मानी 
जा सकती है क्योंकि इसका अलग से वर्णन नहीं किया 
गया है) के लिए किये गये श्रौद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण 
की रिपोर्ट पर भ्राधारित राजस्थान के संभावित उद्योगों 
की सूचि निम्न है : 


. श्रजमेर 


खनिज : खनिज पिसाई, सिरेमिक पोसंलेन, चाक, 
सोडियमसिलिकेट, स्टोन क्रेशर, इन्यूलेट्सं, पत्थर चिराई 
एवम्‌ पालिशिंग. 


कृषि : फल उद्योग, कपास से सम्बन्धित उद्योग, 
मैदा मिल, वेकरी, कपड़ा उद्योग, तेल मिल, मसाला 
पिलाई, केटल फीड. 

पशुघन : कुक्फुट क्षाला, चर्म उद्योग, जूते-चप्पल 
मिल्क पाउडर. 

बन : फर्नीचर, हैडिन्स सा-डस्ट, प्यूश्नल, लकड़ी 
के खिलौने. 


इन्जीनिरयरिंग : कृषि ग्रोजार एवम्‌ यंत्र, डीजल 
इंजन, रोलिय शटसे, स्टील फर्नीचर, घरेलू ब्रिजली के 
उपकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कन्ड्यूड पाइप, बोल्ट नट, 
एल्यूमिनियम के वर्तव व फर्नीचर, कटलरी, वैज्ञानिक 
श्रौजार, मेटेलिक याने, कास्टिग- | 

अन्य उद्योग : प्लास्टिक की वस्तुएं, साबुन, 
परफ्यूमरी, आतिशवाजी, सूटकेस, कोल्ड स्टोरेज, रबड़ 
सोल्स, साईकिल ट्यूब, साइजिंग प्लान्ट, दवाइयां, कपड़े 
की रंगाई छपाई, पान मसाला- 
2. अलवर 

खनिज : वेरियम, सोप स्टोन, स्टोन ग्रिट ऋशिग, 
कांच उद्योग, चूना, खनिज पिसाई, रिफ्र क्ट्री- 

कृषि : दाल मिलें, ग्वार गम, सरसों तेल, रोलर 
फ्लोर मिल्स, माल्ट वनस्पति, मसाला पिसाई, तेल 
रिफाश्नरी. 


पशुधन : शूकर मांस, डेयरी, घूते, हड्डी उद्योग, 
चमड़ा कमाई, ऊनी घागा. 

वन : सट्टा बो्डे, पेपर मिल्स, फर्नीचर. 

इन्जीनियरिंग : कृषि श्रीौजार एवम्‌ यंत्र, सेफ्टो 
रेजर, बढ़ई श्रीजार, साइकिल के पुर्जे, घरेलू घिजली के 
उपकरण, इस्पात, स्टील डाई कास्टिंग वायर, स्कूटर 
पा से, छपाई की मक्षीनें, क्लच, प्लेट, स्प्रिग्ज, रि-रोलिग 
मिल, टिन के डिब्चरे व पीपे . 

अन्य उद्योग : लकड़ी की पेटियां, पोलिस्टर यारन॑, 
फ़ाउन्ठेन पेन, प्लास्टिक की वस्तुएं पेपर प्रोडक्ट्स, अल्ट्रा- 
मेरिन ब्लू, ऐडेसिव टेप्सू, सिले सिलाये कपड़े, पी. वी. सी. 
पाइप, दवाइयां, बैठटरियां, क्राफ्ट व पैकिंग पेपर, श्रोद्यो- 
पिक गैसेज, बिजली के बल्ब, पेन्ट आदि, 


3. बाँसवाड़ा 

खनिज : सीमेन्ट, सोप स्टोन पीसना, ग्रेफाइट, 
स्टोन ग्रिट ऋशिग, 

कृषि : चावल मिल्स, चावल के छिलके से सम्ब- 
स्वित भ्रन्य इकाइयां, दाल मिलें, खण्डसारोी उद्योग, 
कपाप्त से सम्बन्धित उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल मिल. 

पशुधन : जूता उद्योग, हड्डियां पीसना, मछलियां 
पैक करना, डेरी फार्म, मुर्गी पालन. 

वन : बांसों से सम्बन्धित उद्योग, आरा मिलें, 
वीड़ी उद्योग, पै किए केसेज, लकड़ी के दरवाजे, खिड़किया 
ग्रादि, 

इन्जीयिरिंग : कपि श्रौजार एवम्‌ यन्त्र, कीलें, 
रिपेयरिंग वर्कशाप, कास्टिंग, फाउन्ड्री, 

प्रन्य उद्योग : ड्राई वेटरी, कृत्रिम घागा व कपड़े, 
प्लास्टिक की वस्तुएं, होजरी, सावुन, बर्फ, सीमेन्ट 
के नल, 
4, बाड़मेर 

खनिज : खनिज पिसाई, जिप्सम पाउडर. 

पशुघन : ऊन उद्योग, जूता उद्योग, दृड्डियां 
पोसना, चमड़ा उद्योग, बकरी के बालों पर श्राघारित्त 
उद्योग, मुर्गीपालन, डेयरी. 


बन : बीड़ी उद्योग, ऊंट गाड़ियां. 


इन्जीनियरिंग : कृषि श्रीजार एवम्‌ यंत्र, बतेंन, 

रिपेयरिंग वर्कशाप. 
न्यू उद्योग : रंगाई व छपाई उद्योग, श्रगरवत्ती, 

कारपेट चीविंग, सीमेन्द के पाईप व जाली, कपड़े की 
रंगाई व छपाई, साबुन, फर्नीचर. 
5. भरतपुर 

खनिज : ग्लास, बल्ब, ट्यूब, एसवेस्टास, मौजिक 
की टाइलें, स्टोन ग्रिट, ऋशिंग, ईंट, पी.सी.सी. पोल्स. 

कृषि ; दाल मिलें, माल्ट खण्डसारी, सरसों का 
तेल, केटलफीड, सोल्वेन्ट एक्सट्रे क्शन. 

पशुधन : जूते, चप्पल, डेयरी, हड्डियां पीसना, 
दुग्ध पदार्थे, 

वन : फर्नीचर, खस व इन्न, स्ट्राबोडे. 

इन्जीनियरिंग : कृषि आजार एवम्‌ यन्त्र, स्टील 
फर्नीचर, तोलने के बांद, हाथ के श्रीजार, डीजल इन्जन, 
कोलें, पेच, साईकिल के पुर्ज तथा पार्ट्स, ताले, छोहे के 
नल, इमारती सामान, ओटो लीफ ए्प्रि्ज, जी. भ्राई. 
पाईप. 

अन्य उद्योग : रबड़ के खिलौने व सोल, कोल्ड 
स्टोरेज, साईकिल ट्यूब व दायर, पेन्ट्स, दवाइयां, डिढ- 
रजेन्ट केक्स, 
6. भीलवाड़ा 

खनिज : एसवेस्टास, स्टोन प्रिंट ऋतसिंग, प्रश्नक 
पिस्ताई, माइका ब्रिक्स, सिरेमिक व पटरी उद्योग. 

कृषि : रस्सा उद्योग, दाल मिल, खण्डसारी, 
कपास से सम्बन्धित उद्योग मैंदा मिल एवं बेकरी, पशु 
आहार, फल सब्जियों पर झाधारित उद्योग. 

पशुधन : हड्डियां पिस्ताई, ऊनी धागा, जूते, व 
दुर्घ पदार्थ, चम उद्योग. 


वन : लकड़ी की केसियग, केपिंग, लकड़ी की 
गाड़ियां, बीड़ी उद्योग, टोकरी उद्योग. 


है| 


इन्जीनियरिंग : कृपि श्रौजार एवं बढ़ई श्रोजार, 
साईकिल के पुर्जे, स्टील फर्नीचर, एल्यूमीनियम के फर्नीचर 
कीलें, पेच, तार, पीतल के वतेन व कास्टिंग, नल, टूटियाँ, 
टीन के डिब्बे व पीपे. 


अन्य उद्योग : हाथ का काग्रज, सूती व रेशमी 
होजरी, दरी व गलीचो, कपड़े की रंगाई व छपाई, एसवे- 
स्टास, सीमेन्ट पाइप, निवार व रस्सियां, संजिकल रुई, 
पेपर प्रोक्डट्स, प्लास्टिक के कंधे खिलौने, चूड़ियां भ्रादि 
इन्सेक्टोसाइपूस, साईजिग फैक्ट्री - 
7. बीकानेर 


खनिज : पोटरीज व सिरेमिक्स, इन्सुलेटर, फायर 
ब्रिक्स, जिष्मम, प्लास्टर श्राफ पेरिस, बले वाशिग, कांच 
उद्योग: 
कृषि : फोडर ग्रास उद्योग, चावल मिलें, तेल 
मिलें, दाल मिलें, खण्डसारी, केटल फीड. 
पशुधन : हड्डी व चमड़ा उद्योग, डेयरी, डाई 
मिल्क्र, पाउडर, ऊनी धागा, कम्बल, गलीचे का कपड़ा. 
वन : फर्नीचर व भारा मशीन. 
इन्जीनिर्या रंग : कृषि ओजार एवम्‌ यंत्र, रिपेय- 
रिग, स्ट्रील फर्नीचर, मोटर पा स, कन्डयूट पाइप. 
अन्य उद्योग : भुजिया, पापड़ व रसग्रुल्ला, पोलि- 
थिन की थैलियां, सेन्टेड सुपारी, भ्रगरवत्ती, प्लास्टिक क॑ 
घरेलु वस्तुएं, मिश्चित खाद, रेडियो, ट्रांजिस्टर एसेम्बलो, 
टायर रिट्रेंडिग, पान का मसाला. 
8. बू दी 
* खनिज : मोजिक टाइल्स, सीमेन्ट उद्योग, स्टोन- 
ग्रिट कशिग. 

: कृषि : खण्डसारी, मसाले पीसना, तेल मिल. 
चावल मिलें, कपास पर भ्राघारित उद्योग, बिस्किट फैक्ट्री, 
कोल्ड स्टोरेज. 

पशुधन : चमड़ा रंगाई, जूते, हड्डियों का चूरा. 
बन : मूज की रस्सी, माचिस उद्योग, आरा 
मक्षीन, कत्या. 


इन्जीनियरिंग : कृषि श्रौजार एवम्‌ यंत्र, साईकिल 
के पुर्जे, स्टील की अलमारी एल्यूमीनियम के बर्तन, लकड़ी 
के पेच व स्कू. 

झन्य उद्योग : पेंट व वानिश, वर्फखाना, लेस व 
टेप, प्लास्टिक के खिलौने, सीमेंच्ट के पाइप व जाली, 
सूती वनियान, नाइलोन के बटन, दरी व निवार, सिले 
हुए कपड़े. 
9. चित्तोड़गढ़ 

खनिज : सीमेंट, स्टोन ग्रिट ऋशिग, पत्थर चिराई 
व पोलिशिग. 


कृषि : खण्डसारी, भ्रढलसी तेल, मूंगफली तेल. 
कपास से सम्बन्धित उद्योग, मेदा मिल एवम्‌ वबेकरी, 
होजरी, स्ट्रावोर्ड, दाल मिल, सर्जिकल काटन. 

पदथुघन : चमडा उद्योग, जूते ऊन के गलीचे 
एवम्‌ दरियां, कम्बल, डेयरी. ' 

बन : लकड़ी की केसिंग, केपिग, लकड़ी की 
गाड़ियां, बबस, वास्कैट, वीड़ी उद्योग, गोंद की सफाई. 

इन्जीनिर्यारिग : कृषि श्ोजार एवं यंत्र मशीनों के 
पु्जे, स्टील फर्नीचर हाथ के श्रौजार. 

अन्य उद्योग : साबुन, होजरी सीमेंट के नल व 
जालियाँ, प्लास्टिक के जूते, केत व पाइप, कपड़ा रंगाई 
व छपाई. 
0. चूछ 

ख निज : जिप्सम पीसना, ई 2 बनाना 
बोर्ड, चाक. 

फृषि : हाथ करघा, ग्वार गम, कोल्ड स्टोरेज. 

पशुघन : ऊन, ऊन की दरियां गलीचे, ऊनी नमदे 
चमड़ा उद्योग, हहियां पीसना, डेयरी. 

वन : सरकण्डे का फर्नीचिर. 

इन्जीनियरिंग : कुंपि श्रोजार एवम्‌ यन्त्र 

अन्य उद्योग : पेन्ट व वानिश, प्लास्टिक बोड, 
पाइप, साथुन. 
[. डूगरपुर 

खनिज : हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सस्‍्टौन ग्रिट 
ऋशिंग- 


प्लास्टर 


कृषि : दाल मिल, खाने का तेल, कपास, जिनिग- 

पशुधन ४ चमड़ा उद्योग, हड्डियां पोसनां, ऊन की 
पफाई वे कताई, डेयरी. 

वन : बीड़ी, लकड़ी के खिलोने, लकड़ी का 
पूर्नीचर, ह 

इन्जीनियरिंग ; कृषि औजार एवम्‌ यंत्र, शटल्स, 
तकुम्मा उद्योग, स्टील की झ्लमारी, कु्तियां, 

वन्य उद्योग : पाइप, बेकरी, सावुन, कपड़ा रगराई 
व छपाई, प्लास्टिक के खिलौने, पी. बी. सी. के जूते, 
2, जैसलमेर 

सपनिज : प्लास्टर आफ पेरिस, संगमरमर कटिय, 
जिप्सम, 

कृषि : फोडर ग्रास. 

पशुधन : चमड़ा उद्योग, ऊन कताई व बुनाई, 
डेयरी उद्योग 

वन + मुज की रस्सियां बनाना. 

इल्जीनिय रिंग + कृषि प्रौजार एवम्‌ यंत्र, स्टील 
चहुर का सामान. 

अन्य उद्योग : सीमेन्ट की जालियां, नमक बनाना, 
हाथ करधा के वस्त्र, वस्त्र पर छपाई, सावुन व सुगन्धित 
तेल. 
(3. जयपुर 

खनिज : स्पंज छोहा, सोडा एश, तमक से सम्व- 
न्वित उद्योग, सोप स्टोन ग्राइडिंग, जवाहरात कर्टिग, 
पोलिशिंग, स्टोन ग्रिट ऋ्शिंग, ग्लेज्ड टाइल्स, एत्रेजिव 
ब्हील्स, 

कृषि : दाल मिलें, माल्ट, मृगफली तेल, मैंदा 
मिल एवं वेकरी, प्याज सुखाना, कपड़ा उद्योग, वनस्पति 
उद्योग, मसाला पिसाई, ग्वार गम, माल्ट एक्सट्रे वेट, 

पशुधन : कुक्डुद शाला, हड्डियां पीसना, चमड्ा 
रंगाई, जूते, चप्पल व चमड़ें की उपयोगी वस्तुएं बनाता, 
कऊनी घागा, गलीचा व कम्बल बनाना. 

वचन : कागज, लकड़ी का फर्नीचर व इमारती 
सामान. 
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इस्जीनियरिंग : कृषि श्रौजार एवं यल्म, पम्पिग 
सेट, स्टील फर्नीचर, पीपे. सर्वे ओऔजार, प्रिन्टिग मशीन, 
लाउडस्पीकर, हाथ के श्रोजार, बिजली के पंखे, डीजल 
इन्जिन घरेलू बिजली के उपकरण, द्रासफ़ारमर, कन्डयूट 
पाइप, ताले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कादेदार तार, यन्न्रचालित 
खिलौने, एल्यूमिनियम की ऐनोटाइज्ड वस्तुएं व बर्तन, 
सिन्येटिक जरी, चोक व ट्यूब लाईट फिटिंग, भ्रस्पताल 
के श्रौजार, पीतल के बर्तन, पुर्जेव नल का सामान, 
चलच प्लेट, स्प्रिग, तार, स्क्रूव नटठ-बोल्ट, श्रोटों साई- 
किले व साईकिले. 
अन्य उद्योग : रंगाई-छपाई, कपड़ा घोने का 
पाउडर, रबड़ के पाइप व वेल्डिग, प्लास्टिक के खिलौने 
व घरेलू उपयोगी वस्तुएं, हाथ करधा वस्त्र, हस्तशिल्प 
की निर्यात की वस्तुए, रवड़ के गद्े व तकिये, गम टेप्स, 
टेलीवीजन व पार्टंस, पी. वी. सी. ट्यूज्ज, चहरें व टाइलें, 
नाइलोन होजरी, साईकिल के दयूब व ठायर, रबड़ के 
सोल व चप्पल, रगाई-छपाई के रंग व रसायन, दवाइयां, 
बैन्डेज, पान का मसाला, अग्र रवत्ती, नहाने का साबुन 
व पाउडर, सुगन्धित तेल, दैम्पू, पाउडर व क्रीम, सिले- 
सिलाये वस्त्र. 


]4. जालोर 


खनिज : ग्रेनाइड कदिंग व पालिश करना, ईठ 
उद्योग. 


कृषि : सूती कपड़ा, तेल मिल, दाल मिल, गर्वार 
गम, मसाला पिसाइ, केटल फीड. 


पशुधन : जूता उद्योग, ऊनी कम्बल, दरियां, 
पशु चारा, डेयरी उद्योग. 
वन : लकड़ी का फर्नीचर व गाड़ियां, 


इन्जीनिर्यारिग : कृषि औजार एवम्‌ यन्त्र, पीतल 
के वत्तंन, स्टील झलमारी- 


अन्य उद्योग : हाथ करघा वस्त्र, कपड़ा रंगाई, 
साबुन, सूती निवार, रस्सियां व दरिया, प्लास्टिक की 
चूड़ियां, पेन व बालपेन, सीमेन्ट की जाली व नल. 


हज 
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5, भालावाड़ _ 
खनिज : पत्थर काटना व पालिश करना, स्टोन 


ग्रिट ऋशिंग. 


कृषि : नारंगी व श्रन्य फल प्रिजवेंशन उद्योग, 
दाल मिलें, तेल मिल, मसाला पिसाई, कपास सम्बन्धित 


उद्योग. 

पशुधन : पशु चारा, हड्डियां पीसना, जूता उद्योग. 

बन : कारपेन्टरी, बीड़ी, बांस की वस्तुएं, गोंद, 
कत्पा. 

इन्जीनियरिंग : कृषि प्रौजार एवम्‌ यंत्र, स्टील 
की भ्रलमारी व सामान, मोटर रिपेयर्स वर्क शाप. 

श्रन्य उद्योग : रेडीमेड कपड़ों की इकाई, सूती 
बनियान, साबुन, प्लास्टिक की उपयोगी वस्तुए, अगर- 
वत्तियां, टायर रिद्रेडिंग. 
6. भुस्छुनु 

खनिज : तांबा तार, तांबा, फाउन्डी, चूना, 
सोडियम सिलिकेट, सुपर फोसफेट, फायर ब्विक्स- 


कृषि : कपड़ा उद्योग, प्वार गम, दाल मिल. 
पशुधन : घमड़ा उद्योग, ऊनी नमदा- 


इन्जीनियरिंग : कृषि श्लौजार एवम्‌ यंत्र, प्रेशर 
कुकर, पीपे, लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रोनिक, इस्पात को पीसमे 
वाली रॉड व छड़ें, पंपिग सेट, भ्राटोमोबाइल रिपेयरिग 
वर्कशाप, आइल फाऊंड़ी. 
अन्य उद्योग : दरी, लेस, निवार, बनियान, 
सावुन, वेकरी, टी. वी. पाद्से, केबनेट व एसेम्वलिंग टेप 
रिकाइस 
7. जोधपुर 
खनिज : सफेद सीमेन्ट, स्टोन क्रेशर, प्लास्टर 
आफ पेरिस, सोडियम सिलीकेट, चूना, दाल मिलें. 
, कृषि : खारगम, मसाले पीसना, कपड़ा उद्योग, 
पशु चारा उद्योग; डवल रोटी, तेल,» 
५पेंशुधन : डेयरी, चमड़ा उद्योग, ऊनी घाया व 
बुनाई, जूते, कसीदे की जूतियाँ, बैग श्रादि, ४ 


के 


बन : लकड़ी का फर्नीचर, दूल हुँडिल्स, केमिंग, 
केपिग, पैकिंग बाक्स, रोसा तेल. रे 

इन्जीनियरिंग : कृषि श्रौजार व यंत्र, पीपे, सर्वे 
प्रौजार, डीजल ईजन, घरेलु बिजली उपकरण, साईकिछ 
के पुर्जे. हाथ के भौजार, कण्ड्यूट पाइप, सर्जीकल ब्लेड, 
कास्ट भ्ाइरन फाउन्डी, पीतल के बतंन कास्टिंग; बिजलो 
के तार व केवल्स, ताले, साइकिलें, मोटर पार्ट्स, प्ला- 
टिक की मश्गीनें व डाइयाँ. 
अन्य उद्योग : रंगाई व छपाई, रंग बनाना, पोलिधिन की 
धैलियां, पी. वी. सी. पाइप व फुटकर, टायर रिट्रेडिंग, 
रंगाई व छपाई, रसायन, साबुन, इलेक्ट्रोनिक पारस, 
जिंक के बादले व खिलौने, सीमेन्ट के स्पन पाइप, पेन्ट व. 
वामिशञ, कोल्ड स्टोरेज, रबड़ के पदार्थ, एलम. 
]8. कोटा 

खनिज : केल्शयम कार्बोनिट, लिम्पो, पत्थर पढ्ी 
उद्योग, स्टोन ग्रिट ऋशिग, स्ट्रावोडे, चूना उद्योग. 

कृषि : चावरू मिल, चावल के छिलके से सम्ब- 
न्धित उद्योग इकाइयाँ, मसाला उद्योग, सूंती कपड़ा 
उद्योग, चावल के चूरे की ईठे, शोघनीय रुईं, मि्े एवम्‌ 
घनिया पाउडर, कार्नेफ्लेब्स, मूंगफली से दूध व दही 
बनाना, तेल मिलें व सोलवेन्ट, एक्सट्र क्सन प्लान्ट व 
रिफाइनरी खण्डसारी. 

पशुधन : डेयरी, चमड़ा, कुक्कुटशाला, बोन 
मिक्स, जूता उद्योग . छ् 

वन : पेपर उद्योग, भ्गरवत्ती उद्योग, कत्पा 
उद्योग, आक्जोलिक एसिड, लकड़ी के वुरादे से बीड़ी 
उद्योग. 

इन्जीनियरिंग : कृषि ग्रौजार एवं यन्त्र, सर्वे 
भौजार, विजली के पंखे, घरेलु बिजली के पंखे, घरेलु 
बिजली उपकरण, बढ़ई श्रौजार, बड़े भ्रौजार, लाईनर, 
पिस्टन यूनिट, कांटेदार तार, एनोडाइज्ड, एन्यूमीनियम 
की चीजें व हारवेस्टर्स भ्र श्सं, फेरस व वान-फोरस फाउ- 
नड़ी, जी. शभ्राई. पाइप व फिटिंग. तार खिचाई, केबिल्स, 
बिजली के तार, कीलें, पेच, नट व बोल्ट, टीन -के पीपे व 
डिब्बे. है 


अन्य उद्योग : सिन्येट्रिक या, डेन्दहल क्रीम, 
लिविवड साबुन, पी. वी. सी. के पाइप, जूते, टाइलें व 
बहूर भौद्योगिक गैसें, नाइलोन के मोजे व होजरी, पोलि- 
पिम्र के थैले, ब्लीचिंग पाउडर, पेन्ट व वाशिग, कोल्ड 
स्तोरेज. कृत्रिम साबुत, साईकिल टयूब, दवाईयां. 
9, नागौर 


खनिज : मार्वल कटिंग व पालिशिंग, चाक, 
केल्शियम कार्बोविट, प्लास्टर बो्ड, चूना, सोडियम सल्फेट. 


कृषि : ग्वार गम, प्याज सुखाना, सूती कपड़ा 
उद्योग. 

पशुधत : डेयरी व ऊब उद्योग, हड्डो का चूरा, 
चमड़ा कमाई, जूता उद्योग. 

वन : लकड़ी का फर्नीचर, सूज-वान की रस्सी. 

इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यन्त्र, सेफ्टी- 
रेजर, तोलने के बांठ, यांत्रिक खिलोने, घरेलु बिजली के 
उपकरण, कम्प्रेसर, हेक्साब्लेड, टीन कन्टेवर, इलेक्ट्रोप्ले- 
टिंग, स्टोन किंग मशीनें, फ्लोर मिलें. 

अन्य उद्योग : कपड़ा रंगाई व छपाई, नमक 
बनाता, सावुत, प्लास्टिक की वस्तुएं, पी. वी. सी. के जुते, 
होजरी, एमरी स्टोन, चक्कियां- 


20, पाली 


खनिज : सीमेन्ट के पाइप व टाइले, चूना मार्वल 
व पत्थर चिराई व पालिशिय- 


कृषि : बवार गम, तिल तेल, कपास से सम्बन्धित 
उद्योग, मसाले पीसना, मेंहदी पिसाई, जलन संरक्षण, रोंता 
पाम तेल. 


पशुधन : चमड़ा उद्योग, डेयरी फामिग, ऊन 
उद्योग, 

चन : लकड़ी चिराई व फर्नीचर. 

इन्जीनियरिंग : कृषि झौजार एवं यन्त्र, स्टील 
फर्वीचर, लोहे के तार व तार सम्बन्धी उद्योग, पीतल के 
बर्तन, कास्टिंग, रिरोलिंग मिलें, भोटर पादस, हार्ड- 
वेयर का समान, 


|. 


अन्य उद्योग : कपड़ा रंगाई-छपाई, छपाई सम्ब- 
थी रंग व रसायन, व्हाईटिंग एजेन्ट्स, नील, ब्लीचिग 
पाउडर, छाता व छाते के पुरे, प्लास्टिक के छाते के 
हैन्डिल व पार्ट स, सिले सिलाये कपड़े, दवाईयाँ, टेक्म- 
टाइल शटल, प्लास्टिक की चूड़ियां, पेत व बालपेन, 
कागज व गत्ता बनानः, 


24 सवाई साधोपुर 

खनिज : काँच की बोतलें, सिलिका सैण्ड, वेनी- 
फियासियेशन रिफक्ट्री- 

कृषि : फल उद्योग, मूंगफली तेल, मसाले 
पीसना, डेयरी: 

पशुधन : चमड़ा रगाई, जूते, हड्डी उद्योग. 

वन : बीड़ी उद्यौग, खस का इत्र, लकड़ी के 
खिलौने, पंकिंग केस, स्ट्राबोर्ड, टोकरी व दूल हैंडिल्स. 

इन्जीमिरिंग : कृषि श्रौजार एवं यन्त्र, कीलें व 
पेच, स्टील फर्नीचर, मशीन पास व रिपेयरियग वर्कशाप- 


अन्य उद्योग : सीमेंट के पाइप, तालियाँ, प्री.सी. 
सी. पोल्स व टाइल्स, कपड़े की छपाई. साबुन, केटलफीड, 
होजरी. 
22. सीकर 

खनिज : सफेद सीमेंट, ग्लेज्ड टाइल्स, स्टोन प्रिद 
ऋशिंग खनिज पिसाई. 

कृषि : प्याज सुखाना, ग्वार गम, तेल मिलें. 

पशुधन : ऊनी घागा, गलीचे, कम्बल व कपड़े, 
चमड़ा रंगाई, जूते. 


वन : चिक व सुट्ठा बनाता, लकड़ी का फर्नीचर 
लकड़ी के खिलोने, 
इन्जीनियरिंग : कृषि औजार एवं यंत्र, वांवे का 
तार, स्टील फर्नीचर, एल्यूमिनियम के ओजार, रिपेयरिंग 
चर्कशाप, रोलिंग शटसे. 
अन्य उद्योग : आयुर्वेदिक दवाइयां, सीमेंट की 
जालियां, नल व गोठा, साबुन; कपड़े पर वंघाई व छपाई. 
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23. सिरोही 

खनिज्न : सीमेंट, दाइल, चूना उद्योग, 
चिदाई व पोलिश्म- 

कृषि : फल उद्योग, नीरा, ताड़ गुड़, तेल घानी, 
कपास पर प्राधारित उद्योग. 


संगमरमर 


पशुधन : चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, जूते व 
बन : पेन्सिल उद्योग, कागज उद्योग, स्ट्रावोर्ड, 
बांस की दोकरियां व चठाइयां, इसबग्रोल- 
इंजीनियरिंग : कृपि मौजार एवं यन्त्र, वाल्टियां 
रोलिंग झटर, रिपेयरिंग वर्कंशाप व कास्टिय फाउन्डरी 
* अन्य उद्योग : चहमे की फ्रेम, प्लास्टिक बदन व 
शीद, तारपोंलिन, सीमेंट के पाइप, सिले सिलाये कपड़े, 


दवाइयां, होजियरी, चूड़ियां- 

24. श्रीगंगानगर 

प्लास्टर माफ़ पेरिस, जिप्सम पीतसना, 
सोडियम सिलीकेद, मोजाइक ठाइलें, ईट उद्योग- 


खनिज 


5 


क््पि : चादल किलें, चावल के छिलके से प्रन्य 
सम्बन्धित इकाइयां, दाल मिलें, खण्डसारो, माल्ठड, फल 
उद्योग, कपास से सम्बन्धित उद्योग, वनस्पति घी, केटल 


फीड, रोलर, फ्लोर मिल. 
पशुधन : हड्डियां पिचाई, चमड़ा उद्योग, जूते. 

री स्ट्रावोंड, इमारतों लकड़ी का 

इंजीनिर्यारिन ४ क्ष्पि प्रौजार एवम्‌ बन, प्रेशर 

कुकर, मोटर पाद स, ट्रैक्टर रिपेयरि 

फर्नीचर, टिन के पोपे, इमारत हाडवयर डंवेयर, 


दकशाप, 


चाफ कादयव 


मशीनें व ब्लेडस, रोलिय झटर 

अन्य : साईकिल के पर्जे, स्दोल फर्नीचर, टेव्टर 
टद्रोली, दिस्टलरी, कोहड स्टोरेज, पेन्द्स वानिश, होजरी 
ध्रस्पताली रई, पेस्टीसाइड, मिक्संड खाद, श्लॉंटो बेंदरी, 


देल्द काटन घागा. , 


8 


25. टोंक 

खनिज : माइका ग्राइंडिग, गा 
खनिज पिप्ताई- 

कृषि : तेल मिलें, दाल मिलें. 

पशुधन : चमड़ा उद्योग, डेयरी; कोल्ड स्ठोरेज; 
ऊनी कताई व बुनाई; नमदा, मीट पैकिंग, मश्ीनों से 
जूते बनाना. 


वन : बीडी उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर. 


रमेट पालिशिय, 


5. 


इन्जीनियरिंग + कृषि औजार एवम्‌ यंत्र, शीट के 
वक्‍से व वाल्टी, एल्यूमिनियम के वर्तत 

अन्य : सूती दरी, निवार, वेन्डेज, रस्सी उद्योग, 
चमड़े के गारमेन्द व उपयोगी वस्तुएं, साबुन, विस्कूट, 
वेकरी, टह्टोजरी, प्लाल्टिक की उपयोगी वस्तुए- 
26. उदयपुर 

खनिज : जस्ता डस्ट, जस्ता वेटरी, राक फास्फेट 
पत्वराइजिग त्ोंप स्टोन, पल्वराइजिंग स्टोन प्रिठ ऋरशिय, 


कृषि : खण्डसारी, कपास से सम्बन्धित उद्योग, 
मेंदा मिल एवम्‌ वेकरी. े 

पशुधन : चमड़ा रंगाई, जूते व हड्डी उद्योग व 
मछलो पैकिय- 

वन : लकड़ी के खिलोने, लकड़ी के हैँडिल व 


फर्नीचर, जूट बुनाई व रघ्सियाँ- 

इन्जीनिर्यारिग : कृपि श्लोजार एवम्‌ यंत्र, सर्वे 
प्रौजार, यांत्रिक खिलौने, स्टील फर्नीचर, नोवल्टी भ्राइटम 
सेफ्टी रेजर, रोलिय शटर, की बलमारियां, कीलें व 
तार, मोदर पार्ट्स व रिपेवरिग वर्क शाप 


अन्य : पोलिथित की थेलियां, घड़ियों की असेम- 

वलिंग, पेस्टीसाइड्स, आयुर्वेदिक दवाइयां, श्रृंगार 

प्रसाधन, आइस्टमेन्ट, सोडियम नाइट्रेट, एलम, पोलियी- 
लिन की दनी दोरियां, सोडियम ट्रीपोली फोस्फेट- 

उद्योगों का वर्गोकरण £: उद्योग की विभिन्न 

श्रेणियों के श्रावधार पर राजस्थान में उद्योगों को उपभोग 

उद्योग, खनिज प्राघारित उद्योग, इन्जोनियरिंग उद्योग, 


रसायन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग तथा हस्तशिल्प 
या हृस्तकला के लघु उद्योग में बांदा जा सकता है. 

उपभोग उद्योग : इसके श्रन्तर्तत सूती वस्त्र, 
होजरी, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, ऊन मिल, डेयरी, 
बार गम तथा दाल मिलें श्रादि को मम्मिलित किया 
गया है- 

पघनिज आधारित उद्योग : राजस्थान में सनिजो 
का झतुल भंडार है. इन भंडारों कां अधिकांश भाग भारत 
के प्रत्य भागों तथा विदेशों में जाता रहा है. खनिजों की 
बहुतायत के बावजूद इनका न तो सनन वैज्ञानिक ढंग से 
किया जाता रहा है और न ही इन पर आवारित उद्योग 
स्थापित किए गए हैं. श्रवे सरकार इस दिशा में प्रयास 
कर रही है भौर उद्योगपति इनसे लाभ उठाने के लिए 
ग्रागे भा रहे हैं. प्रमुख खनिज प्राधारित उद्योगों के श्रन्त- 
गत सीमेन्ट, प्रश्रक, जस्ता व शीशा, तांवा. धीया पत्थर 
(पोप स्टोन) और नमक शादि है- 


इन्जीनियरिंग उद्योग : राजस्थान में इन्जीनियरिंग 
उद्योगों के प्रन्तगंत वड़ी इकाइयाँ बहुत क्रम है, मध्यम 
तथा लवु इकाइयां ही श्रधिक है. इसकी शुरुआत 943 
में जयपुर मेटल्स ने प्रारम्भ हुई. वाद में नेशनल वाल 
वियरिंग कारसाना खोला गया जो एशिया में अपने किस्म 
का एक हैं. अब जोधपुर, जयपुर, कोटा, प्रजमेर इन्जीनि- 
यरिय उद्योग के प्रमुख केन्द्र है. परन्तु इनमें से अधिकांश 
मध्यम तथा लूघू इकाइयां ही है. प्रन्य इन्जीनियरिंग 
उद्योगों में मोटर पार्ट्स, मिनी स्टील प्लांट, रेडियो, 
टेल्लीविजन, स्प्रिग, स्टील फर्नीचर, रोलिंग मिल्स, ग्लास 
प्रादि इकाइयां है. राज्य में ट्रेक्टर कारखाना प्रस्तावित है. 


रसायन उद्योग व सिन्थेटिक रसायनिकों की 
बढ़ती हुई महत्ता के कारण राजस्थान में राप्तायनिक 
उद्योग के विकास की ओर ध्यान दिया गया है” सोडियम 
सल्फेट का कारखाना डीडवाना में स्थापित किया गया. 
राजस्थान में उर्वरक उत्पादन में कोठा के श्रीराम केमि- 
कल्स भूरिया उत्पादन में महत्वपूर्ण मूमिका निभा रहा है. 
इसी प्रकार जिक स्मेनटर से रसायनिक खादी का उत्पादन 
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किया जा रहा है. भारत सरकार एक नए खाद के कार- 
खाने पर सहमत हो गई है. प्लास्टिक की इकाइयां राज्य 
में छोटे दर्ज की हैं. राज्य में पोलिधीन की थेलियां तथा 
वलकनाइज्ड रबड़ तथा रबड़ के जूते बना रही है. पेस्टी- 
साइड के श्रन्तगंत उदयपुर में सहकारी क्षेत्र में उद्योग चछ 
रहा है लेकिन पेस्टीसाइड की श्रन्य इकाइयां भी कार्यरत 
है. गंगानगर शुगर मिल्स चीनी तथा रेक्टीफाइड स्प्रिट 
आदि का भी उत्पादन करती है. 


सावंजनिक क्षेत्र के उद्योग--केन्र सरकार द्वारा 
चलाए जा रहे सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों के अन्तर्गत 
हन्दुस्तान जिक लि. हिन्दुस्तान कापर लि. इन्स्ट्रमेन्टेशन 
लि मशीन टूल्स; सांभर साल्द्स तथा मोड वेकरी है. 
राज्य सरकार के प्रतिप्ठानो के उद्योगों में गंगानगर शुगर 
मिल्स हनुमानगढ़ पंचमी डिस्टिलरिया, हाट्ुटेक प्रिस्तिजन 
ग्लास लि धौलपुर; राज.स्टेट टेनेरीज लि. टोंक; राजकीय 
राजस्थान ऊनी मिल्‍ल लि. बीकानेर डीडवाना राजकीय 
लवण स्रोत डीडवाना पचपदरा; टो. वी. रिसिविंग सैट; 
मयूर वीड़ो टौंक; ग्रेनाइट कठाई; पालिस; टेलकेम व 
घड़ी परियोजना प्रमुख हैं. 

चीनी उद्योग--राजस्थान में सर्वप्रथम सन्‌ 
982 में मेवाड़ सुगर मिल की स्थापना भोपालसागर, 


(चित्तोड़ जिला) में की गई, गंगानगर सुगर मिल्स में सन्‌ 


946 में उत्पादन प्रारम्म हुआ, वर्तमान में यह मिल 
सार्वजनिक क्षेत्र में कार्ये कर रही है. इसके परचात्‌ सन्‌ 
970-7] ओर सन्‌ 976 में दो चीनी मिले ऋमशञ: 
केश्ोराय पाटन और उदयपुर में स्थापित की गयी. राज- 
स्थान में चीनी के उत्पादन (हजार टनों में) निम्न 
तालिका से है-- 


चर्ष 97॥ 972 !982 983 984 985 


उत्पादन !].3 40.4 22.9 24.5 2].5 9.6 


वर्तमान में राजस्थान में चार चीनी मिलें हैं जो 
ऋ्रमक्ष: भोपाल सागर, उदयपुर. केशोराय; पाठन तथा 
श्री गंगानगन में हैं. भोपाल नगर तथा उदयपुर की चीनी 
मिलें निजी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं जबकि केशोराय 
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पाटेन की चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में तथा गंगानगर की 
चीनी मिल सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही है. गंगानगर 
चीनी मिल शीरे से शराव भी बनाती है. इस मिल के 
पास शराब बनामे का एक कारखाना है. धन्य चीनी मिलें 
उनके द्वारा उत्पन्न शीरा शराब कारखानों को बेच देती हैं. 
राज्य में चीवी उद्योग लगभग में 3.3] करोड रुपये की 
पूंजी लगी हुई है जहां लगभग 982 श्रमिकों को प्रति- 
रोजगार प्राप्त होता है. 

राज्य की सभी चीनी मिलें प्राय: गन्ने से चीनी 
बनाती है किन्तु गंगानगर की चीनी मिल में चुन्दर से भी 
बनाई जाती है. 

सीमेन्ट उद्योग : राजस्थान में सीमेन्ट की मांग 
984-85 में 420.000 2.! की थी जो [994-95 
में 25;42;00 टन हो जायेगी. 

राजस्थान में सर्वप्रथम सन्‌ 95 में लाखेरी 
(बूंदी जिला) नामक स्थान पर एक सीमेस्ट फैक्टी की 
स्थापना की गई. इसके पश्चात्‌ सवाईमाघोपुर में एक 
सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गई. सन्‌ 957, 970 तथा 
974 में ऋमछ: चित्तीड़; उदयपुर तथा निश्याहेड़ा में 
सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई. 498। में मोराक 
(कोटा)में एक और कारखाना श्रारम्भ हुमा है. मोराक कि 
तुलना में यहा उत्पादन श्रधिक है स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ से ही राज्य के सीमेंट उत्पादन में वृद्धि हो रही 
है. निम्न तालिका से यह स्पष्ट है-- 





चर्ष 
उत्पादन 


(लाखटन) 5.7 9.5 40.4 3.9 22.6 30.] 


वर्तमाव में राजस्थात में सीमेंट कारखाने ऋमज्ञ: 
लाखेरी; सवाईमाघोपुर; चित्तोड़ःः उदयपुर; निम्बाहेड़ा; 
-ज्यावर-और मोराक में स्थित है. सिरोही; श्रावुरोड़; 
*व्यांवर, मूण्डवा; गोटन; नीम का थाना में स्थित हैं. 
४ राज्य में सीमेंट उद्योग में लग़भग !4 करोड़ 
रुपये की पूजी लगी हुई है तथा लगभग 2.500 श्रमिकों 
को रोजगार प्रतिदिन प्राप्त है. 


954 4960 4965 497] 982 ]985 


सीमेंट बनाने के लिए चूने का पत्थर तथा जिप्सभ 
का प्रयोग किया जाता है. यह पदार्थ सवाईमाधोपुर; 
बूंदी चित्तोड़ जोधपुर, नागौर व पिरोद्दी जिले में 
पर्याप्त मान्ना में पाये जाते हैं. 


राजस्थान में कोयले का श्रभाव है. यहाँ कोयला . 
मुख्यतः: बंगाल; बिहार व उड़ीसा शादि राज्यों से मेंगाना 
पड़ता है जिस पर श्रत्यधिक व्यय करना पड़ता है तथा 
कभी-फभी समय पर रेलवे वैगन न मिलने के कारण पी 
राज्य में कोयले का भ्रभाव हो जाता है जिससे सिमेन्ट 
निर्माण में कठिनाई होती है, 

भावी समस्याएँ-- राजस्थान में सीमेंट उद्योग का 
भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि इसकी मांग में निरन्तर वृद्धि 
हो रही हैं. यहां पर चूने का पत्थर, जिप्सम तथा जन 
शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. राजस्थान में मिनी 
प्लान्द बनाने का डी. पी. साबू का श्री इन्जीतनियर्स श्रभी 
तक देश भर में करीब 35 प्लान्ट रग। चुका है तथा 
6 श्रत्य प्लान्टस्‌ पर कार्य चल रहा है. 

चनस्पति घीं उद्योग--भारत में वनस्पति घी का 
उत्पादन सन्‌ 950 में ही प्रारम्भ हो गया था लेकिन 
राजस्थान में उद्योग का प्रारम्भ तीसरी योजनाघ्ों में ही 
हुश्ना सर्वप्रथम भीलवाड़ा में एक वनस्पति घी का कार- 
खाना खोला गया. इसके पश्चात्‌ जयपुर चित्तौड़, उदयपुर, 
कोटा, भरतपुर, गंगानगर, भ्रलवर प्रादि नगरों में इस 
उद्योग का विकास हुआ- 

राजस्थान में वनस्पति धी की मांग्र में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है. राज्य में इसका उत्पादन भी तीन गति 
से बढा है यह तालिका से स्पष्ट है--- 

97] 972 973 ]975 4982 985 





पं 
उत्पादन 
(हजारटन) 9.8 32.6 24.9 20.7 
वर्तमान में राजस्थात में नो घी के कारखाने हैं 
जो क्रमशः भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तोड़, उदयपुर, गंगानगर 
भादि स्थानों पर स्थित है. 
राजस्थान में मूंगफली तथा विनौले के तेल से 
घी तैयार किया जाता है. ये वस्तुए मुख्यतः जयपुर, 


58 65.7 





जिगर, भीतयाडा, टोफ़ चिसोशगट, थाली, प्रजमेर, 
फैटी, परी गादि होतों में प्रधिक माता में उत्पस 
हैं: 

रातरपान में थो फो भाग मे निरसार वृद्धि हो 
मी 5, थतः इसके भागी पिझास फो पर्याणा सम्भावजनाए 


१५ 


_#ख 


है रापह्पान नहर हे पूर्ण हो जाने पर राज्य मे मं गयी 
है इलाउन में बद्धि हों. जायेगी तथा यस्ान मगादणी 
इ्ादन कतों में भी उत्ताइन यड़ाया या रठा है. झरने 
मात हे जविरिकता राज्य मे घीद के सापन सेगा धान 
१ 


व नाभा में उपयक्ध है. 


झिझ उपोग + दिखुस्ताम झिफ् वि का मसम्मेबस 
उसरी 966 में टुपा था. दसमकी जायर यु फी सा से 
दृदेयएुर के पाल, मंदस रफकफास्फेट साने, 
पहुप गाने स्थित | । देबारी, उद्यपुर के स्वेटर लगा 
इेण ह2ै। सर्तेशान में राजस्थान भे्ठी सगोरिया मे 
छाए0 इस चिकतय 35000 इसे जोड़ होमता का 
खमनरर लगाने फाो सस्ता है. सातयों सोजनां में इसे 
गैर विस्तार का प्रायधास रखा गया है. ।9९4-85 थे 
पी में 344! लागा भें को साल लाभ फ्माया पयर्षे 
$-86 में 20 फरोट रू कै साभ शी सम्भावना है. 


दरीया मे 


है ब्थ्ये 


फोपर उद्योधष : हि्दुस्ताम हावर लि. खोपड़ी का 
राजस्थान मे सेतफ़ो वे चासदमारी कब में ह्पादस गार्स 
होगे है वह सहफरिक एसिए वे रॉक फॉम्फेट में. उपरक् 
हा भी निर्माग फर रहा है, 3973 य 975 थे खेसरी 
हे लियान वे इरोबा में उपादन कार्य प्रारन्प छिया गया 
शें 3000 दस फॉयर शोर प्रतिद्दित फो उत्पादन करेगी 
हुए प्र्य मदायह उत्यादन हो भी प्रावधान रखा गया हे. 
उमेश में कम्दनी ने 4000 वयाटर जनाये हे. सह कम्पनी 
दिजलों हे मामले में प्रात्ममि्मर है. 984-85 में 
2 १४ लाख टन घोर को उत्पादन किया गया. ध्रोर 
क्षिसिय हा 3.04 साथ टन, उल्यादन टुच्रा, )985-86 
में 46.]9 छाग दस, फांयर-प्रोर का उत्पाइस का प्राय- 
जन था, सातवीं बोजना के तद़त सेतरी में शुद्ध ताम्वा 
वा 3।000 टने उत्पादन क्षमता की धरमुमति दी गई है. 


ृ 


उ्यार गस उद्योग : राजस्थान में देश के कुल 
गार शेप का 82 प्रतिगत्त झेत मे सोती होती है. शिमसे 
फुन उत्पादन का 72 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है 
हरियाणा का दूसरा स्थान साता है. राजस्थान में इसऋ 
उत्पादन एस प्रकार रहा-- 
देवार टस 


)974-75 न ]20,0 
975-76 ++ 476,2 
8976-77 854 7 


।977-78 रू 683. 3 

सार गम को मुपत, उपणोंग पेद्रोलियम प्रोटपदस 
की डिविंय हैफ्रादनुंग, पेयर गे दयादया, उठ, सस्‍्याझू, 
पजिन-विर्फोद छ, फोटोगाफों, ग्राइमपोम, टॉफो के 
उत्पादन में होता है. इस उथोग से देश को भी रिदेशी 
मुद्रा प्राप्त होती है क्‍यों कि 90 प्रतिशत उत्पादन का 
पिदेशों में निर्यात हियया याता है. [9५0-8। भें 56000 
टन, ]98]-82 में 38000 टन तथा ॥०82-83 मे 
30, 000 टन गयार गम का नियात्र किया गया कुल 
]20 सूनिटम कार्यरत है. 

समस्याण्‌ ; वेड्रीय लिये ये पेट्रोलियम पदार्था 
में कमी के छारण सवार गम की विदेशों मे मांग गठी है. 

मेरिया ने भारत पर निमरता भी पठाई ८ 

वाहिस्तान दे साथ प्रतिस्पर्धा 

परेपू सपत में बृद्धि नही होना, 

बिजली दर वि तथा घत्ययस्था, 

फर्से मा पर मेल्मटसस लगाने से लागत पृद्धि 

हस्तशित्प ; एसाशिल्प की फलात्मफ व्स्सुप्रों के 
निर्माण में राजस्थान विश्य में प्रनेपम स्थान रखता है. 
शाहपुरा की फड़-पन्टिग्स, ४ गरपुर व उदयपुर के गिलोने 

उमेर, जैसलमेर ये पाली की फटे पर हाथ की एपाई, 

थीउानेर फी सोदया, जैत्तपमेरी फ्बेंल, नायबारा ही 
फोस्ट यूम उोलरी, जयपुर थे गोधार में रगाई छपाई ये 
बन्पेज का काम विउ्पप्रसिन्न हे. जयपुर को तो हस्तशित्प 
का केसर ही फडे मफ्ते हैं, रत्तो की कटाई वे मशर्द, 
पीतल पर रादाई वे भराई, पत्थर वे लकठ़ो बर खुदाई, 


ब्लू पाठरी, लाख, हाथी दांत और चन्दन का काम, कुट्टी 
के खिलोने श्रादि देक्षी-विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का 
एक प्रमुख केन्द्र है. राजस्थानी हस्तशिल्प की ये कला- 
स्मक बस्तुएँ भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात की 
जाती हैं. 

हमारे कलाकारों ने अपनी कला को सभी के लिए 
उपादेय एवम्‌ चुग्राही बनाते हुए उप्र बखूबी बढ़ाया है. 
परम्परा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त ज्ञान, अनुभव और 
कौशल को अनुपम छाप यहा के कलाकारों द्वारा निर्मित 
उपादानों मे स्पष्ट परिलक्षित होती है. इसी से हमारी 
कलाओं का पुरातन वैभव आझाज भी यथा-स्थापित है. 

राज्य के उद्योग विभाग ने 946 में जयपुर में 
एक हस्तकला एम्पोरियम खोला था, बाद में और भी 
स्थानों पर एम्पोरियम की स्थापना की गई. किन्तु विभा- 
गीय तौर पर उन्हें व्यावसायिक ढ्ग से नही चलाया जा 
सकता. इसलिए एम्पोरियम प्रप्रेंल 4962 में राजस्थान 
लघू उद्योग निगम को सौंप दिए गए. तत्पश्चात्‌ नियम ने 
जयपुर, नई दिल्डी, दम्बई, कलकत्ता और माउन्द आवू 
आदि स्थानों पर नए एम्पोरियम खोले 

निग्रम के माध्यम से हस्तकलातओं के विकास को 
नई गति मिली है. हाध को छपाई के कई प्रकार के 


3 डे 


श्रोढ़ने, विछाने, पहिनने के वस्त्रादि बनते हैं. चहदरें, 
तकिया, खोल, लिहाफ, थर्द पीस, स्कार्फ, लूगी, टाई, 
टेबिल कवर, परदे के कपड़े वर्गरह-वर्गरह कई डिजाइनों में 
खूबी के साथ चल निकले हैं. आज स्थिति यह है कि 
पांगानेर और वांडमेर को हाथ छवाई के कपड़ों के कूल 
उत्पादन का लगभग विदेशों को निर्यात होता है. लाख, 
हाथी दांत और चन्दन की वस्तुएँ कई किस्म और 
डिजाइनों मे मिलने लगी हैं ज॑ंसे छोटे व बड़े खिलौने, 
फूलदान, एश्व॑ ट्रे, बटन, पिन, विलप, चावी के गुच्छे, 
पेपर कटर. पेपरवेट टाईपिन, अंग्रूठियाँ, ईयरिग, पुन्दे, 
चैन, बक्से, डिव्चियाँ, वालपेन प्रादि आदि इस तरह की 
अ्रनेकानेक चीजे हैं जिन्हें नया रूज व विकास मिला है. 
ग्रामोउद्योग : जब तक गांवों में बिजली नहीं 
पहुंचती तब तक ग्रामोद्योगों का महत्व बढ़ता ही रहेगा. 





विद्युत पहुंचने पर हाथ से चलने वाले उद्योगों में विज 

लगाकर उन्हें कूटीर तथा लघू उद्योगों में परिणित किया 
जा सकता है. ग्रामोद्योगों में तेल घाणी, गुड़, खंडसारी, 
ताड़ गुड़ चर्म अखाद्य तेल सावुन, हाथ कागज कुम्हारो, 
चावल, मघु-मक्खी मालन, कुदकेट पालन, सिलाई रेशा, 
लुहारी, वढ़ईगिरी, गोवर गेस तथा पत्वर व चूना आदि 
मुल्य है. यातायात के साधनों के बढ़ने के कारण ग्रामीण 
उद्योंगों में निर्मित वस्तुओं का वाजार भी विस्तृत हो रहा 
है. नगर तथा कस्यों में इन वस्तुओं की झआरासानी से बिक्री 
हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इनमें मांग के अ्रनुमार 
रंग तवा डिजाइनों में परिवर्तत किया जाय. नागौर में 
लोहे के औजार सैंकड़ों वर्षों से बनाए जा रहे हैं. ग्रा 
भी इनकी मांग यथावत्‌ है. 


४) | 


हस्तकलाओं के विकास एवं क्ुटीर उद्योगों के 
प्रोत्ताहन की दृष्टि से राज्य सरकार ने कई योजनाएँ 
वनाई हैं और इनकी क्रियान्विति से राज्य में कई उद्योग 
पनपेंगे. इन छोटे उद्यमियों को कच्चे माल के लिए भद- 
कना न पढ़े, वे व्यस्थित रूप से काम कर सके, मार का 
समुचित सूल्य मिले एवं समुचित मार्ग-दर्शन, प्रेरणा, सह- 
योग, साधन, सुविधायें मुहै्पा हो, यही इस कार्यक्रप का 
आधार है. मूलतः परम्परागत प्रनूठी कलाग्नों का विकास, 
कलाकारों को प्रोत्साहन और कुटीर उद्योगों की स्थिति 
मजबूत बनाने का यह बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्णकार्य हैं... 

राजस्थान के प्रमुख उद्योगों (सव उद्योगों को 
शामिल करना सम्भव नहीं है) की सूची उद्योगवार इस 
प्रकार हैं. रीको के द्वारा सहायता प्राप्त उद्योगों को इस 
में नहीं दिखा कर अलग तालिका में दिखाया गया है. 

प्रमुख उद्योग ह 

2- सुती वस्त्र उद्योग 





पार्टी का नाम उत्पादन का नाम 





राजस्थान स्पिनिय एण्ड वीविग 
मिल्स, ग्रुलावपुरा 

सादुल टेक्सटाइल मिल्स, श्रीगंगानगर 

कुष्णा मिल्स, व्यावर 


सूती धाग्रा, दच्त्र 


सूती घायगा, वस्त्र 
सूती धागा, वस्त्र 


महालक्ष्मी मिल्स, व्यावर 
ग्रादित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़ 
मेवाड़ टेबसटाइल मिल्स, भीलवाड़ा 
जयपुर स्पिनिंग एण्ठ वीविंगे 
मिल्स, जयपुर 
भरी गोपाल इण्डस्ट्रीज, कोटा 
महाराजा श्री उम्मेद मिल्म लि. पाली 
राजस्थान स्पिनिग एण्ड दोविण 
मिल्स, भीलवाड़ा 


सूती घागा, वस्त्र 
सूती धागा, वस्म 
सूती घाया, वस्त्र 
सुती घागा, वस्त्र 


सूती घागा 
यूती धागा, वस्त्र 
सूनी घागा, वस्स 


उदयपुर काटने मिल्प्त, उदयपुर सूत्ती घागा 
एउबडे मिल्स ब्यावर सुत्ती घागा, वस्त 
राजस्पान टैवसटाइल मिल्स, भवानीमंटी सूती घागा 
पोहार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर सूत्ती घागा 
विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनेगर. खूती घागा, वस्ध 
राजस्थान को-प्रोरेंटिव मिल्स, सूती घागा 
गुलावपुरा 

8. ऊनी वरुत्न ऊयोग 

स्वेद पुलन मिल्स, बीकानेर ऊनी घाया 
जोघपुर पुलन मिल्स, जोधपुर ऊनी घागा 
फोरेन इम्पोर्ट्र एणएए एक्पोर्ट मिल्स, कोटा गो 
कस्ट्रेंड स्पिनिंग मिल्स लाउनू ल्‍ल्‍ 
वहटेट स्पिनिय मिल्स, चुर का 
नागपाल कोम्बिग मिल्स, कोटा ५) 
राजस्वात दुलन मिल्म, बीकामेर हा 
बीकानेर एलन मिल्म, वोकानेर डर 
फ्र्इ्स भुत्नन मिल्स, बोकानेर »९ 


प्रारत मुलन मिल्म, बीकानेर ११ 

९. सियेटिक फाइबर प्लांट्स 

जे, के. सिन्येटिफ्त लिमिटेड, कोटा 
नाइलोन यार, अक्रेलछिक फाइबर, नायछोन टायर 
कोई, तायकोन स्पेटल फाइबर पोलिस्टर फिलमेंट 
यान 

श्री राम रेयन्स लिमिटेड, कोटा 
एच. टी, रेयस्स यान, रेवन टायर कोर्ड, वीथिंग 
रस, रेघन टायर फ्रे ब्रिक्स 


0. अन्य घात्विक ऊद्योग 


ए एस. एस. डो. सी. प्रायरन स्टील इन्डस्ट्रीज, कोटा 
कास्टिय एम. भराई/जी, श्राई. 
इन्डोपलेक्स प्रा. लि., जयपुर 
प्रेम वक्‍्स, मेट्रेलिक ग्रॉटो कास्टिंग प्रेमर डाई 
श्रॉंटो, ट्यूब्स, फ्लेबस, मेटेलिक कार्वेरेट्स श्रॉटो 
फ्यूप्रल पम्प्सत, वाट पम्प आदि. 
मान इन्टस्ट्रोयल कार्पोरेशन, जयपुर 
फोरजिग्स स्टील, स्टोल सिलको, मेंगनीज 
एल्कोवेक्स मेटलस्‌ प्रा. लि. जोधपुर 
नान फेरम मेटल 
कोनवेन्ट्री मेटलस्‌ प्रा. लि., जयपुर 
कोल्ड रोल्ड ब्रास, कोपर स्ट्रिप्स, शीट 
महेश मेटल वय्से, किशनगढ़ 
ब्राम /एल्यूमिनियम/कोपर /स्टोल वेयर होट एण्ड 
कोल्ड, रोल्ड ब्रास, कोपर, जिक, एल्यूमिनियम, 
शी दूस [स्ट्रील सकिल/प्लेट्स ५ 
नेशनल इन्जीनियरिय इन्डस्ट्रोज लिम्िदेड, जयपुर 
स्टील काध्टिग/रौलर बियरिंग, एक्सल बोक्‍सेज 
स्टील रोलर, रिग्स, रोलर पियरिंग, बोकसेज 
बाईकिल स्टील वाल्म प्रादि. 
मशीन दूल्म कार्दोरेशन आफ इन्डिया, प्रजमेर (हिन्दुस्तान 
मशीन टल्म कार्पोरेशन) 
में ग्ाईरन कास्टिंग, ग्राइंडिंग मशीन, यू. एन. एन. 
दूल्स, ग्राइडिग मशीन इंटरनल ग्ादि. 
शारदा इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., जयपुर 
एक्सपान्डेठ मेटल, कास्टिंग, मातल्ड स्टोल वायर, 
एमीकल्चरल्ल इम्पलीमेन्ट्स प्रादि 
पालीवाल मिनी स्टील, अलवर 
एम. एस. इन्गोटस 
नेशनल वायर प्रोडक्ट्स, ग्रलवर 
एम. एस. इन्गोटस 
प्रार. जी. इस्पात लिमिटेड, जयपुर 
मिनी स्दील प्लान्ट 
बंसल पाइप्स, पलवर 


स्टील पाइप ट्यूब्स 
जनरल इन्जीनियरिंग वक्‍्से, भरतपुर 
स्टील चायसे 
 भ्रशोक फाउन्डरी एण्ड मेटल वक्‍से, जयपुर 
री रोल्ड प्रोडक्ट्स 
£, इण्डस्ट्रियल मशीनरी 
गुरु नानक स्टील भिल्स, भरत्तपुर 
व्रास प्लेट्स /ऐगिल्स /एम एस. 
लायरा इन्जीनियसं, जयपुर 
टेक्सी मीटर 
मल्टी मेटल्स लि., कोटा 
कोपर ब्रास एण्ड ब्रास एलॉय ट्यूब्स/राड्स 
केप्स्टन मीठस , जयपुर 
सिंगल फेस एच. एम. मीटर्स, वाटर मीटसे,- 
परमानेन्‍्ट मेगनेट्स, हाउस सबिस मीट्से 
स्पिनिंग एसेसरीज प्रा. लि , जयपुर 
: पेपर मशीन वायर क्लोय 
कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर 
द्रान्‍्समिशन टावसं, हैवी स्ट्रक्चरल 
मान स्ट्रक्चरल मिलिटेड; जयपुर 
ट्रान्समीशन टावसे, फोरजिग्स 
शालीमार इण्डस्ट्रोज प्रा. लि., जयपुर 
| टेस्पर्ड एण्ड स्टील स्ट्रिप्स 
रनिल स्टील इण्डस्ट्रोज, कनकपुरा 
स्टील स्ट्रिप्स 
सनन्‍्तोष फाउन्डरी एण्ड इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, भरतपुर 
वेट्स, वाटर गेट्स, कास्टिग एवं फेब्रोकेशन 
+, कृषि आधारित उद्योग 
प्रासाम रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर 
4 :आठा, सूजी, मैदा आदि - 
जयपुर रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर 
आटा, सूजी, मैदा झादि 


मंगला रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर 
आाठा, सूजी, मैदा झ्रादि _ 


टी 


गुप्ता रोलर फ्लोर मिल्ल, श्रीगंगानगर 
आटा, सूजी, मेंदा श्रादि 

राजस्थान रोलर फ्लोर मिल्स, कोटा 
भाठा, सूजी मंदा श्रादि 

वेदलछा रोलर फ्लोर मिल्स, कोटा 
आ्राटा, सूजी, मेंदा आदि 

गनपति रोलर फ्लोर मिल्स, भरतपुर 
आदा, सूजी, मैदा श्रादि 


(0. चीनी उद्योग 


मेवाड़ा शुगर मिल्स, भूपालसागर, उदयपुर 
चीनी च इण्डस्ट्रियल एल्कोहोल 

गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर 
चीनी, स्पिरिट 

केशो रायपाटन शुगर सहकारी मिल्स, केशोरायपाटन(वृन्दी) 
चीनी 

प्र. वेजीटेवल आयल्स 

हेमराज उद्योग, जयपुर 
वनस्पति 

मेहता वेजीटेबल प्राडक्ट्स, चित्तौड़गढ़ 
वनस्पति 

प्रीमियर वेजीटेवल प्रोडक्ट्स, जयपुर 
वनस्पति, टिन कन्टेनसे, आव्सीजन गेस 

राजस्थान वनस्पति प्राडक्ट्स, भीलवाड़ा 
वनस्पति 

रामनगर केन एण्ड शुगर कम्पनी, जयपुर 
वनस्पति 

रोहताम्न इण्डस्ट्रोज लिमिटेड, जयपुर 
वनस्पति 

राजस्थान कॉन्न प्रेस, श्रीगंगानगर 
काटन शीड झ्रायल 

भेवाड़ इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, उदयपुर 
वनस्पति 


जयपुर झायल प्रॉडक्ट्स, जयपुर 
वनस्पति 


) बहित पापारित उद्योग 
हुई देश पिनीजस रतास, चौसप्र 
बाम एड स्पास् प्राटादम 
हट पोदरीय वश्यसी हि, भरापुर 
हारर विस, स्टठोसे यर, पाइप 
प्रात माइविंय उसे, भीतया 
विक्स, मादता इससे वटिंस विस्‍्स 
उबर सटामस एड पदरोंग वास उययुर 
करा 
हठुलान हापर लि,, रॉतरी 
वाग, मियज सुधर 'फास्पेट 
फेदुलान केश व, जहर 
विर, 7: पियने, यारी 


दबपथ हा पार 


मेंगे सार साोम्गोट ये 


! शाबमादशिश यो 
है) उवाय एग्ट उनरध सभिस, गोटा 
लो दाम रेमोगस शव विम्मि!” हटा) 
गारिदह सोडा, टीदवववाविरि रह प्चि? 
पादवाहपर ऑवाशिदम सायाउ5, भममानियां 


दो, थी मी सोजोलीमर्सय, प्रमाविदम सयोट़ोाहट 
मोम से सेट 

पमाटए दीडया, एश्थुर 
पैटोसीएशफ, पी रशभूवशन्स एश्ट स्डीसा! से 


कापों मोटे 4. दिमिदेए, सदा 
सिडिपित संस, सासीउन वँंस 
डो गंगेफ, धजपर 
डीउटसियजल गले 


टाइगिदन बेस 


साषों प्रतरमोपन झ., जयपुर 
घारसोजन [7४8 एमिटिलिन सेस 
प्रगोष्द मैसेज प्रा, लि, प्रगवर 
एश्स्ट्यि गैस 
४, दापर थ दुयूय 
ते के, इन्पस्ट्रीन, फफिरोली 
प्राटोमोबाइस टायर वे ट यह्स 


| थम 


[.. मोमेन्ट उयोग 
एसोमियेटेड सोमेन्ट कम्पनी लि, सागोरी (सदी) 
पोर्टलणएए सीमेन्ट 
बिएला सीमेन्ट बसे, गित्तौटठ 
पोड+०छड मीमेन्ट 
यपुर सोमेस्ट पर्स, उदग्रपुर 
पोर्टर्सण) मोमेन्ट 
जयपुर उद्योग ति.,, सवाई माधोपुर 
पोर्ट्लएए सोमेस्ट 
ले फें. मिन्येटिक यम, निम्यादेठा, 
वोटमनेए5 मीभेस 
साय सीमेस्टम, उमपुर 
पोर्ट 475 सोमेन्ड 
% थिप्यों उपोग 
पपपुर मेटत्स झट इोक्िकास करा लिमिटेस, ययपुर 
नयट्स ए सो.एस, मार हए याय्स, स्ट्िष्य 
मो पी मितक, पी भो वो, पीर, फोपर उमेमन 
गयर, द्वोली रेये, प5, स्थिसिजण, वियुत्त मीदर 
ग्रादि 
प्रोरियस्टाए पायथर देय स प्रा, जि., कोटा 
एसी एस, प्रार एए री हन्‍हन्‍टर्स के पाभर 
राजस्थान द्रान्मसिशन यायसे, जयप्रर 
ए. मी, पी./ए. सी. एम प्रार करहयटर्स 
देवनी कस एन्टरप्राइीय, गबपुर 
थी एस एस. लैम्प, पतोरोनेन्द टयूट्स 
रायरपान गिल इश्सस्ट्रीज़ प्रा, लि, कोटा 
थी प्राई- क्रार, देक्‍ल्‍्स 
प्रेम फैकल प्रा जि, पिपसियां कसा, पाली 
ए,एस सी, प्रार, एन ए.ए पी.एम.प्रार, 
४, टे लिफस्युसिफेशन उद्योग 
रानस्थान राज्य प्रौद्योगिफ एयम रानिज विकास निगम, 
सयपुर 


मिरोद्दी, मोदलस 


दो 


टेलीविजन 
0. यात्तायाय उद्योग 
मेम्द्रल इण्टिया मशीनरो मंन्युफंकचरिंग कम्पनी लि., 
भरतपुर 


कक क क ज 


रेल्वे वैगन, ट्रे ले 
भ्ररावली स्वचालित वाहन लिमिटेड, अ्रलूवर 
स्क्ट्र 
9. बन सम्पदा पर आधारित 
प्रीमियर पेपर एन्ड बोर्ड लि., कोटा 
स्‍्ट्रा बोर्ड, पलल्‍्प 
(0. इलेक्ट्रोनिक व विविध उद्योग 
राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एन्ड इन्स्ट्रमेन्टस, जयपुर 
कैनजल इन्डियन समय लि., भिवाड़ी 
- मोर्डत इन्सुलेटर्स लि' झावूरोड 
जिप्सम फाइवस लि., रतनगढ़ 
आदित्य सिरेसिक्स लि., रतनगढ़ 
एलाइड इलेक्ट्रोनिक लि., उदयपुर 
स्टेनफोर्ड इन्जीनियरिंग लि., भिवाड़ी 
प्रताप राजस्थान कापर फोइल्स एन्‍्ड लेमिनेटस्‌ लि. जयपुर 
श्री पाइपस लि., भीलवाड़ा 
केमिन्ट सकंटस्‌ू लि., उदयपुर 
राजस्थान एक्सलो सान्‍्वा मिडलेन्ड लि., श्रलवर 
इन्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी 
पन्सुमी इन्डिया लि., भिवाड़ी 
राजस्थान टेलीफोन इन्डिया लि., भिवाड़ी 
फार्माकेम लि., अलवर 
राजस्थान स्विचेज लि. भिवाड़ी 
राजस्थान काम्यूनिकेशनस लि. जयपुर 
सुमटेल (इन्डिया) लि., भिवाड़ी 
इनडग रबर लि. भिवाड़ी व भीलवाड़ा 
दाप्द क्रायोजनिक्स लि, अलवर 
«की ., चमड़ा उद्योग 
£ “स्टेट टेनरीज लि. टोंक 
| ह। .. लेदर फोम स्किन |हाइंड्स, सोल लैंदर 
“४ 5, वैज्ञानिक औजारों के उद्योग 
तोपनीवाल ब्दस प्रा. लि., प्रजमेर 
लेबोरेटरी एपेरेटस ग्रादि 
भागंव प्रा. लि., किशनगढ़ 
* डिटे्चेबल सजिकल ब्लेडस्‌ 


इन्स्ट्र मेम्टेशन लिमिटेड, कोटा 
मेगनेटिक इलेक्ट्रिक इन्सट्र,मेन्ट्स, इलेक्ट्रोनिक, 
ओ्रोटोमेटिक इंडीकेटर्स, रिकोडिंग एन्ड कम्ट्रोल 
इन्स्ट्र मेट्स ट्रान्समीदर्स आ्रादि 
प्‌. फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज 
डालमिया डेयरी इण्डस्ट्रीज, भरतपुर 
डेयरो प्रॉडक्टस 
इण्डियन डेयरी एन्टरप्रेन्यूश्रसं, रानीवाड़ा (जालौर) 
डेयरी प्रॉडक्ट 
राजस्थान कोआ्रॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन 
डेयरी प्रॉडक्ट्स 
ए. डिस्टीलरीज, द्रीवरीज व पेययदार्थ 
गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर 
रेक्टिफाइड/इम्प्योर स्पिरिट 
उदयपुर डिस्टिलरीज कम्पनी प्रा. लि., उदयपुर 
कोटेबल स्पिरिट, माल्ट एक्ट्रेक्टस 
जय ड्रिंक्स, जयपुर 
सोफ्ट ड्रिक्स ेल्‍ 
श्रौद्योगिक प्रगति की एक भलक--ओऔ्रौद्योगिक, . 
क्षेत्र में बढ़ते दवाव के वावजूद वर्ष 98-82 में अंकित 
प्रगति को पूर्व वर्ष की तुलना में सन्तोपप्रद कहा जा 
सकता है. न केवल पंजीकृत निर्मानियों ली .संख्या में वृद्धि 
हुई वरन उनमें दैनिक श्रीमत्त रोजगार तथा राज्य की 
अर्थ व्यवस्था में भ्रोद्योगिक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई 
है जो तालिका- में स्पष्ट है-- 








तालिका-] 
मद इकाई वर्ष 
80-8] 8-82 
पंजीकृत निर्माणयों की संल्या संख्या 6608 700] 
देनिक औसत रोजगार लाख .54 .63 
राज्य आय में योगदान करोड़ रु. 324 36] 


(प्रचलित कीमतों पर) 





हे 


वर्ष [98]-82 को अवधि में 4,4000 लघ 


शिल्पी उद्योग इकाइयों का पंजीयन किया गया जिसमें 
43,62करोड़ रुपये की पुजी का विनियोजन था तथा 


जिनके द्वारा 3),000 व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध 
कराया गया. इस प्रकार समस्त पंजीकृत इकाइयो को 
उंव्या 82,800 तक पहुँच गई जिसमें 3.57 लाख 


धक्तियों को रोजगार मिला हुआ है. 
वर्ष 98-82 में वृहृत व मध्यम श्रेणी उद्योग 


प्रेत में सिगेही जिले की दो ग्रोद्योगिक इकाइयों ने उत्पा- 
ल्प्रारम्भ किया. इस वर्ष 6 औद्योगिक लाइसेन्स जारी 
करिए गए व 55 आशय पन्न स्वीकृत करने हेतु भारत 
प्रकार को भेजे गए जिनमें से 9 आशय पत्र राजस्थान 
प्रोधोगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा प्राप्त 
हिए गए राज्य में 2!3 श्रौद्योगिक इकाइया कार्यरत है 


: बिकी कुल पूंजी विनियोजन !300 करोड रुपये है. 


उबकि 2] संयुक्त क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन 
शैह हो गया हैं. वही 4 श्रन्य इकाइयों में कार्य प्रगति 
पर है. 

वर्ष ।98]-82 में निम्न तीन योजनाञ्ो को 


; होथ में लिया गया है जिनमें राज्य में उद्योगो का सामान्य 


एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से विकाप्त सम्भव होगा- 

() अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उप- 
क्रमियों के लिए पूंजी विनियोजन्न में अनुदान राशि 
वर्तमान 5 प्रतिशत दर को बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर 
दी गयी. 

(7) ग्रामीण क्षेत्रों के उपक्रमियों को सुविधायें 
प्रदान करने की दृष्टि से पंचायत समितियों को 2000 
सपये तक के ऋण एवं )000 रुपये तक का अनुदान 
छीड़ेत करने के श्रधिकार दिए गए है. 

(॥) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोडं द्वारा 
घीक्ृत योजनाञ्रों पर पंचायत समितियों को 5000 रुपये 
पक के ऋण स्वीकृत करने के प्रधिकार दिए गए है. 

सुनियोजित औद्योगिक विकाप्त के लिए न केवल 
पंचायत समितियों में सम्भावना सर्वेक्षण व कार्यकारी 
योजना तैयार करने हेतु तकनीकी अधिकारियों की 
नेयूक्ति की गयी है वरन्‌ पंचायत समितियों को ट्राइमम 
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योजना के अन्‍्तगंत प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु उत्तर- 
दायी बनाया गय. राज्य का उद्योग विभाग लघु एवं 
ग्रामीण उद्योगों को विपणन, विद्युत, परीक्षण यन्त्र व 
डीजल के जनेरेटिंग सेटों आदि के लिए अनुदान भी दे 
रहा है. 

राजस्थान हाथ करघा' मण्डल का हाथ करघा 
उद्योगो के विकास में काफी योगदान है. परम्परागत 
कौशल एवम्‌ रोजगार को बढ़ाने के लिए, जो कि 20 
सूत्री कायय क्रम का प्रधान अंग है, ग्रामीण .उद्योग तथा 
हाथ करघा उद्योग का विशेष महत्व है. हाथ करघा 
उद्योग के विकास के लिए दो संस्थाएं कार्यरत है. राज्य 
उद्योग विभाग हाथ करथा उद्योग के मह॒कारिता क्षेत्र 
को देखता है, तथा हाथ करघधा मण्डल जो कि हाथकरघों 
के बुनकरों को आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो 
सहकारिता के क्षेत्र में नहीं है. छठी पंचवर्षीय योजना में 
200.00 लाख रुपये हाथ करघा मण्डल के विकास के 
लिए रख गए है. हाथ करधा मण्डल की बिक्री 98[- 
82 में 70 लाख रुपयों तक पहुंच गई जो एक कीतिमान 
है पोलिस्टर घाग्रे का उत्पादन बुनकरों के जीवन निर्वाह 
व आय का एक विश्वसनीय साधन बन गया है. हाथ 
करघा मण्डल राज्य में 40 केन्द्रों के माध्यम से बुनकरों 
की सुविधायें प्रदान कर रहा है. छठी पंचवर्षीय योजना 
में एक प्रोसेसिंग हाऊस का सुझाव है. 

खादी व ग्रामोद्योग कार्यक्रम के तहत बनाई गई 
योजनायें मुख्यतः रोजगारोन्मुख है वर्ष 798-82 में इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 893] इकाइयों को वित्तीय सहायता 
प्रदात की गई. इन इकाइयों द्वारा ।.22 लाख व्यक्तियों 
को रोजगार प्रदान किया गया. राजस्थान लघु उद्योग 
निगम गलोचा निर्माण में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध 
करा रहा है. अव तक 4202 व्यक्तियों को प्रशिक्षण 
प्रदान किया जा चुका है और वतंमान में 538 व्यक्ति 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 
इनमें से आधे व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हैं. निगम ने 
चालू वर्ष में 462 परिवारों को करघे वितरित किये या 
निष्क्रिय करधों को क्रियाशील किया. राजस्थान लघु 
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उद्योग नियम ने लघु शिल्पी इकाइयों को देशी व पध्ाया- 
तित कच्चा माल पहुंचाने व तैयार माल के विपणन में 
सहायता की है. निमम ने एम्पोरियम व डिपो के माध्यम 
से 498-82 में [7.50 करोड़ रुपये के माल की बिक्री 
की. छठी योजना में खादी एवम्‌ ग्रामोद्योयों के लिए 
300 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है- 

राजस्थान लघु उद्योग निगम : प्रदेश में लद्यु 
उद्योगों एवम्‌ हस्तशिल्प के विकास, सहयोग व प्रोत्साहन 
के मूलभूत उद्देश्यों सहित भारतीय कम्पनीज श्रधिनियम 
965 के श्रत्तर्गत राजस्थान लघु उद्योग निगम की 
स्थापना 3 जून 96] को हुई थी. इसे दिनांक | 
फरवरी, 975 को पब्छिक छिमिटेढ कम्पनी का स्वरूओआ 
प्रदान कर दिथा गया है. 

निगम की श्रधिक्ृत हिस्सा पूजी पाँच करोड़ 
रुपये है, इसमें में प्रतोक 00 रु. के दोयर के रूप में 
तथावधि 3] मार्च 98] को परिदत्त पूजी दो करोड़ 
54 लाख रुपये रही-. 


निगम राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थित 27 
कच्चा माल श्रागारों द्वारा लब उद्योग इकाइयों को 
कच्चा माल चितरित करता है. हस्तशिल्प का विपणन 9 
एम्पोरिंयम के माध्यम से होता है. चुरू एवम्‌ लाइनू' 
स्थित दो ऊनी मिलें तथा जयपुर स्थित फर्नीचर उत्पादन 
केन्द्र निगम द्वारा संचालित हैं. जयपुर स्थित श्रौद्योगिक 
संग्रहालय एवम्‌ व्यवसाय केन्द्र लद्यू उद्योगों को उनके 
उत्पादनों के विपणन में सहयोग प्रदान करता है. 

प्रोत्ताहनात्मक गतिविधियों के रूप में निगम द्वारा 
35 गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र व पझ्ादिवासी क्षेश्रों में 9 
शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं. ऊँट की खाल पर 
मगोवत के काम की विज्ञिप्ट कला को कायम रखने की 
दृष्टि से बीकानेर में एक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है. 

जयपुर स्थित हस्तशिल्त डिजाइन विकास एवम्‌ 
शोध केन्द्र का पुनर्गठन किया जा रहा है. सांगानेर एयर 
पोर्ट पर स्थापित एयर कारगो काम्पलेक्स के माध्यम से 
निर्यातकों को सुविधाएं सुलभ कराई जाती है. द्वाथकर्षा . 
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विकास की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुनकरों को कच्चा माल एवम्‌ विपणन की सुविधा उप- 
पांच हजार करधों की स्थापना एवम्‌ पश्राधुनिकरण की उदब्ध कराने की दृष्टि से [6 हाथकरघा कच्चा माल 
परियोजना को निग्रम कार्यरूप दे रहा है. इसके श्रलावा डिपों को निगम चला रहा है. 


जिलेवार 3.3.986 तक पंजीकृत उद्योगों की सख्या, रोजगार व विनियोग- 








पंजीकृत रोजगार विनियाग (लाख रु. में) 
८ जयपुर 7470] 72572 0469 34 
2. अजमेर 6695 30896 285.4| 
3. प्रलवर 9496 25555 3433.08 
4. भीलवाड़ा 6772 23788 2524.02 
5. जोधपुर 7499 ३447 4793 34 
6. कोटा 558 8762 ]655 27 
१. भाली 85595 20०२१५ 24269 36 
8. उदयपुर 8004 28004 508.9| 
9. बांसवाड़ा 4345 80543 455.53 
0. भरतपुर 4247 675] १008.82 
4. बीकानेर 3864 8902 ]828.06 
]2. चित्तोड़ 3094 8684 797.39 
3. भुन्कनू 2575 7396 738 96 
44. नागोर 83835 26956 2897?.32 
5. श्रीगंगानगर 437 2287] 2060.78 
6. सवाईमाधोपुर 3697 ]0739 587.6| 
7. सीकर 3492 3607 ]]22.86 
8. लोक 4755 209 675.34 
9, बाडमेर 2563 84]]] 467 49 
20. वृन्दी ]862 724] 557.24 
2 चुरू 3407 ]2076 4026.67 
22. डूगरपुर ]272 357] 208.62 
23. जैसलमेर 898 2559 ]26.89 
24: जालोर 882 5094 36.76 
55. मालावाड़ 425] ]0967 46.67 
26. सिरोही 939 5836 729.69 
27. घोलपूर उ44 852] 88.48 





कुल ]24539 467933 48784.9] 
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8 अप्रैल!986 को वित्त निगम ने 3! वर्ष पूरे 
किये. इसकी स्थापना 955 में की गई थी. इसका उद्देश्य 
लघु एवम्‌ मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीघेकालीन ऋण 
देना है जिसकी वसूली साधारणतः 30 वर्षों में की जाती 
है. ऋणा पुनभुग तान की प्रथम किस्त 2 वर्ष पश्चात देय 
होती है. इन 3 वर्षों में निगम ने राज्य के श्रौद्योगिक 
विकास में भारी योगदान दिया है. श्राम व्यक्ति को श्रोद्यो- 
गीकीकरण या हस्त उद्योग के विकोस हेतु निगम ने 
वित्तीय सहायता प्रदान की है. 50000 से कम जन- 
संख्या वाले गांव /शहर में हस्त कलाकार तथा कारीगर 
को 2000 रु. से 25000 रु, तक के ऋण प्रदान किये 
गये हैं. मध्यम स्तर के साहसी को 2 लाख रु. तक के 
ऋण दिये गये. इस प्रकार तरह-तरह के उद्योगों, कारी- 
गरों को 2000 रु. से 30 लाख रु. तक के ऋण प्रदान 
करने का निगम प्रावधान रखता है. राजस्थान राज्य 
औद्योगिक विकास एवम्‌ विनियोजन निगम (रीको) के 
सहयोग से स्थापित बड़े पैमाने के उद्योगों को भी निगम 
ने ऋण देने प्रारम्भ कर दिये हैँ जिससे कि राज्य में 
दर त्तगति से श्रौद्योगिक विकास हो सके. वर्ष 984-85 
में 680 67 लाख रु. 29 इकाइयों को निगम व रीको ने 
सेयुक्त रूप से ऋण प्रदान किये. संयुक्त वित्त की यह नयी 
परम्परा डाली गई है. पिछले 30 वर्षों में निगम ने 350 
करोड़ रु. के ऋणों की स्वीकृति दी तथा 3 मार्चे 4985 
तक 228 करोड़ रु. से भी भ्रधिक के ऋणों का वितरण 
किया गया. ]984-8 5 में निगम का घाटा 3.62लाख 
रु, रहा जो कि ।983 में ]20.95 लाख था. एक 
भ्रनुमान के अनुसार निगम वर्ष 985-86 में 324 35 
लाख व 986-87 में 499.50 लाख रु. का लाभ 
आजित कर पायेगा. 


संगठन व कार्य : निगम के कार्यो का सामान्य 
पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्ध, संचालक मण्डल तथा 
प्रबन्ध समिती द्वारा होता है. प्रबन्ध संचालक के भ्रलावा 


राजस्थान घित्त निगस 


5 सदस्य प्रबन्ध समित्ती में होते हैं जब कि पूरे संचालक 
मण्डल में 2 सदस्य व एक सचिव मुख्य प्रबन्धक होता 
है. चेयर मेन राज्य सरकार द्वारा, उद्योग सचिव, रीको 
के चेयरमेन व प्रवन्ध संचालक, उद्योग निर्देशक भी राज्य 
सरकार द्वारा सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाते हैं. 
रिजवं बैंक, भारतीय श्ौद्योगिक विकास बैंक प्रत्येक द्वारा 
सदस्य, मनोनीत किया जाता है. जबकि श्रनुसूचित बैंक, 
बीमा व अन्य वित्तीय सस्थाग्रों, सहकारी बैक व अझ्- 
घारियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक द्वारा 
संचालक मण्डल के लिए चयनित किया जाता है । 

निगम श्रंंश पत्रों का अभिमोपन, विलम्बित 
भुगतान प्रत्यामृति भी देता है और प्रपनी पूजी में से 
श्रौद्योगिक संस्थान के शेयर, वांडस या ऋणापत्र भी ले 
सकता है. 

पु'जी, कार्य व कार्यलय : 3। मार्च 985 तक 
प्रदत्त पू जी0 करोड़ रु. की थी जिसके बढाने के प्रस्ताव 
पर विचार किया जा रहा है तथा इसके लिए राज्य 
वित्तीय निगम श्रधिनियम, 95] को संशोधित किया 
गया है. निगम ने 28 बार बांड्स निर्ममित करके 79.80 
करोड़ रु. जुटाये जिसमें से पहली सात निर्मेमित बांड्स 
का ब्याज सहित पुनमु गताव कर दिया है. ग्रभी 29वें 
निगमन में निगम मे 750 लाख रु. प्राप्त किये जिसपर 
]0 करोड़ रु. का ओवर सब्प्तकिप्शन हुवा. 


तनिगम की कार्यविधि का वर्गीकरण निम्न प्रकार 
से है :- 





बीकानेर रीजन जोधपुर रीजन 

6, सादुल कालोनी एच. 73 शास्त्रीनगर 
]. बीकानेर 7. बालोतरा 

2. चुरू 8. जालोर 

3. भुझनू 9. जोघपुर-ा 

4. नागोर 0. जोधपुर-ा 

5. सीकर ]. पालो 

6 श्रीगंगानगर 42. सिरोही 
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कोटा रीजन उदयपुर रीजन 
सी. 92 वल्लभ वाड़ी. बी. 7 फत्तेहपुरा 
3. भरतपुर 9. बांसवाड़ा 
4. बूदी 20. भोलवाड़ा 
]5. घौलपुर 2. चित्तौड़गढ़ 
6. भालावाड़ 22. डू गरपुर 
]7: कोटा 235. उदयपुर 


8., सवाईमाधोपुर 





निम्न कार्यालय के अ्रधीन कार्य करते हैं 

24. अजमेर 

25. श्रलवर 

26. भिवाड़ी 

27. जयपुर 

28. जयपुर-ा। 

29. श८8-जयपुर 

30. मकराता 

3]. टोंक 

] अप्रेल 985 से गंगापुर (जि. सवाईमाधोपुर) 
व (४:68 (अ्रलवर) में उप-कार्यालय प्रारम्भ किये हैं 
जबकि पहले से ही उपकार्यालय निम्न स्थानों पर कार्यरत 
थे>-व्यावर, जैसलमेर, श्रावूरोड़, व हनुमानगढ़. ये भी 
मुल्य कार्यालय के सीधे नियन्त्रण में कार्य करते हैं. इस 
प्रकार कुल कार्यालय 3]+4+ 6-4 हैं. 

निगम को प्रदत्त पूंजी 3] मार्च 982 तक 
0 करोड़ रु. की है जिसे बढ़ाने की भप्रनुमति शीघ्र 
मिलने वाली है. निगम की शाखाझ्रों श्रघिकारी को निम्न 
अधिकार प्राप्त हैं (संशोघित मा 86 से) 


ऋणसीमा 
शाखा प्रवन्धक (१४) ,00,000 
क्षेत्रीय कार्यालय (000) . 5,00,000 
मुख्य प्रवन्धक (058): 7,00,000 
प्रबन्‍न्धक चिदेशक (##.0). 2,00,000 
संचालक मण्डल 60,00,000 


- ,(+#%००एॉए८ छ0270) 


कोई भी उद्योग के लिए वित्त प्राप्ति हेतु निर्धा- 
रित फार्म पर श्रावेदन करना होता है. ये फार्म कार्यालय 
से प्राप्त किये जा सकते हैं. अलग अलग व्यावसायिक 
स्वरूप को देखते हुए श्रलग अलग फार्म भरने होते हैं. 
उपरोक्त ऋण की सीमा को देखते हुए फामं प्रस्तुत किये 
जाने चाहिए. फार्म के साथ प्रस्तावित उद्योग की योजना 
भी प्रस्तुत करनी होती है. इस संम्बन्ध में विस्तृत जान- 
जानकारी श्ाखा/उपश्ाखा से प्राप्त की जा सकती है. 
निम्न प्रकार से फार्म का उपयोग किया जाना चाहिए :- 





साभेदारी या एकल स्वामित्व संस्था. फार्म वी से एफ 


कम्पनी 





राशि पनुमार निम्न फार्म भरे जाने चाहिए:- 
2000 से 25,000 उ. तक के ऋण हेतु फामे 'एफ' 


25,000 से 2,00,000<. तक फार्म ई 
2,00,000 से 5,00,000 या ऊपर फार्म वी! 
यातायात उद्योगों के लिए फार्म 'डी' 
होटल उद्योग हेतु फार्म सी 
सहकारी संस्था फा्स सी 
जेनरेटर सेट हेतु फार्म जी 





वर्ष !984-85 में जो जिलेवार निगम ने ऋण 
दिये हैं वे आगे दी गई तालिका । प्ले स्पष्ट है. इसके 
अलावा इसमें ऋणा-स्वीकृत, ऋण-वितरित, सब्सीडी 
स्वीकृत तथा सब्सीडी वितरित की राशि भी दी गई है. 
इकाई संख्या भी साथ में दी गई हैं. स्पष्ट है कि समस्त 
राजस्थान में निगम ने 4728 इकाईयों को 5428.80 
लाख रु. के ऋण स्वीकृत किये लेकिन केवल 395 
इकाईयों ने 3928.8] रु, लाख रु. प्राप्त किया. राहुत 
या सब्सीडी 3086 इकाईयों को 924.42 लाख रु. 
स्वीकृत हुई जो 260 इकाईयों में 677.59 लाख रु. 
प्राप्त किये. 


तालिका-2 में विभिन्न व्यापार-संगठन को स्वीकृत 
वितरित व बकाया ऋणों की मात्रा की गई हैं. 











तालिका-[ 
राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण जिलेवार (984-85 ) (लाख . में) 
(ञ्र) पिछड़े घोषित जिले विनियोग राहत 
ऋण स्वीकृत ऋतषण-प्रदान सब्सीडी स्वीकृत सब्सीडी प्रदान 

इकाई राशि इकाई राशि इकाई राशि इकाई राशि 

4. भ्रलुवर 2]2 79].85 ]45 544.94 37 43,20 56 00.93 
2. बांसवाड़ा 38 35.23 43 4.95 26 4,]5 2] 4.3] 
3. बाड़मेर 5] 48.86 27 3.63 29 5.0! 2 4 09 
-, भीलवाड़ा 373 356,46 348 388,8 303 25.83 305 69.03 
3. चुरू 54 26 98 37 45.65 65 6.9] 38 5.0 
6. डू गरपुर 76 45.20 59 3.90 43 2.52 30 249 
7. जैसलमेर 30 29.34. 6 6.76 29 7.69 [0 0.58 
8. जालोर 68 49.73 48 29.73 60 3.74 50 346 
9. झालावाड़ व 29 46 4४ 23.47 66 3.45 66 3.53 
0. ऋुमसन्‌ ]23 85.]7 07 67.65 94 7.68 20 9.02 
।. जोधपुर 268 424.63 262 338,2] 27 86.2] 230 84.48 
2. नागौर 248 297,.66 240 289.9 223 68.9] ]73 80.34 
3. सीकर 2] 89.30 ]2 422689 406 24,45 83 45,94 
74. सिरोही 45 543.64 06 [22.77 823 [37.62 97 49.95 
5, होंक 99 34, 44 34 59.52 99 3.94 74 3.08 
!6 डदयपुर 235 58.3] 28 27.08 ]89 73.45 77 60.08 
कुल 2495 3426.26 4897 2385.52 809 705.6 65] 495.8] 

(ब) प्रगतिशील जिले 

7. अजमेर 203 447.]5 66 24.84 59 27.90 75 30.39 
38. भरतपुर 29 90.62 95 53.44 08 4.62 65 4.,47 
9. बीकानेर [56 67,.95 62 [89.24 06 26.!2 48 ]4.62 
20. बूंदी 25 7.2 2] 6.9] 27 4.35 25 5.83 
2!. चित्तौड़गढ़ ॥72 97.47 47 75 95 74 8,33 ]54 45.32 
22. धोलपुर 89 34,733 65 20.05 56 3.57 ।4 0.79 
23. जयपुर 767 679.9! 629 529.92 ]8 29.90 827 30.92 
24 कोटा 262 2343,]7 75 87.2 79 7.23 3ै 3 68 


25- पाली 27] 234.69 208 88.84 76 54.89 25 47.92 
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26, सवाई माघोपुर 572 3].47 98 49.50 38 5.84 84 7.96 
27. श्रीगंगानगर 307 258.47 252 207.48 39 22.5] |] ' 9.94 
बकुल 2533 ]92.54 208 4543.29 277 2]9.26. 959 8.78. 
प्रऊब कुल 4728 548.80 395 3928.8] 3086 924.42 260 677.59 
तालिका-2 
3] मार्च 7985 तक ऋणों की स्थिति (लाख रु. में) 








श्रौद्योगिक संस्थानों प्रभावशाली स्वीकृति 


राशि वितरित 





राशि बकाया 











का स्वरुप इकाई राशि इकाई राशि इकाई राध्ि 
. सार्वजनिक 36 85.3 23 40.83 7 267,2] लघु उ, 
कम्पनियां ]29 746.70 ]20. 696-53 45 80-28 पन्य 
2. निजी कम्पनियां 499. 34,66 49] 2835.8! 445 2689.72 लघु 
[76 3089.2] ]2] 66].27 48 948,37 श्रन्य 
3. सहकारी समितियां ]0 8.36 8 5.08 4 5.09 लघू 
2 49.00 2 40.00 श्र 28.47 शभ्रन्य 
4. सामेदारी संस्थाएं 5384 9246.48 4889 7774.3 4783 6608.80 लघु 
37 99.65 3] 20.29 कि 5. अन्य 
5. संयुक्त हिन्दू परिवार 30 64.78 के 2] 40.82 3 34.65 लघु 
संस्थाएं न न नह न न 5 भनन्‍्य 
6. एकाकी व्यापार ।830 084.33 7460। 8480.8[ 42942. 6697.86 लघु 
5 7.7 4 3.92 ने -  शभ्रन्य 
7. पंजीयत समितियां 2 3.30 ॥ 0.29 - -. लघु 
है ६ कि हु ् कक श्प्य 
8, कुल लघु उद्योग. 2409॥ 22779.92 20034 9285,77 8274  6303.33चघु - 
भ्रन्य 349 5092.73 278 3532.0| 95 ]757, 2प्रन्य 
कुल ऋण 24440 27872,65 2032 228]7,78 ॥8269 8060,55 





राजस्थान वित्त निगर्म द्वारा प्रदान विभिन्न 
ऋण सुविधाएं 
(0०) मिनी सीमेस्ट प्लान्दस्‌ : भारतीय ओ्रौद्योगिक 
विकास संघ द्वारा इस सम्बन्ध में श्रपनी नीति का नवीनी- 
करण क्रिया है इस परिवतंन के संदर्म में निगम ने भी 
सीति परिवतंन निम्म प्रकार किया है-- 


(!) जहां बड़े पैमाने के सीमेन्ट उद्योग हैं वहां मिनी 
सीमेन्ट प्लान्ट्स हेतु ऋण नहीं दिये जाएंगें. लेकिन यह 
सुविधा उन जिलों में मिलती रहेगी जो नो इन्हस्ट्री 
डिस्ट्रिक्ट हैं! (ए7) 

(2) बड़े प्लान के 200 कि. मी. की बुरी तक 
मिनी सीमेन्ठ प्लान्ट को सुविधा नहीं दी जायेगी. 


(3) प्रतिभूति व प्रवर्तक पूंजी 33 प्रतिशत रहेगी- 
शा? में छूट दी जा सकती है. 

(4) जहां बड़े तथा नाजुक संयन्त्र लग चुके हैं वहां 
सीमेन्ट उद्योग नहीं लगाये जाएऐगें. 

(5) रोटरी किल्‍न तकनीक पर आधारित 200 
गए? मिनी सीमेन्द प्लान्ट पर वित्त नहीं दिया जायेगा 
(शा को छोड़कर ) 

(6) बहुत छोटे वी. एस. के. तकनीक पर आधारित 
प्लान्ट्स्‌ हेतु चयनात्मक रूप में ही वित्त प्रदान किये 
जाऐगे. वर्ष 984-85 में सीमेन्ट उद्योग की 6 इका- 
ईयों को 42.]4 करोड रु. के ऋण स्वीकृत किये गये. 


(2) इक्युपमेन्ट रीफाइनेन्स स्कीव (5२5) यह 
भारतीय श्रौद्योगिक विकास बैंक की योजना है जिस पर 
वित्त निगम मशीनों पूजीगत माल के आयात पर 80 
प्रतिशत ऋण व विदेशी मुद्रा देता है. श्रधिकतम सीमा 
] करोड़ रु. है. 20 प्रतिशत राशि इकाई द्वारा प्रबन्ध की 
जायेगी, 

यह वर्तेमान इकाईयों को सुविधा प्राप्त होगी 
जिनकी वित्तीय स्थिति भ्रच्छी हो, पिछले 4 वर्षों से 
कार्यरत हो, पिछले दो वर्षों में साघारण अंशों पर लाभांश 
दिया हो तथा पुनः:भुगतान में देरी नहीं को हो ऋण 
अवधि दो से पांच वर्ष, 

(3) परिवहन उद्योग :समस्त परिवहन परिचालकों, 
विभिन्न संस्थानों को मिनी बस, एवं माल वाहक ट्रक के 
लिए ऋण मिल सकता हैं, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 
परमिट प्राप्त होने पर श्री व्हीलर्स पर ऋणा दिया जा 
सकता है. दो वाहनों तक 2.5 प्रतिशत व श्रन्य हेतु 
5 प्रतिशत ब्याज की दर ली जाती है जिसमें प्रनुसूचित 
जाति व भूतपूर्व सैनिकों से क्रमश: | लाख व 2 लाख 
तक के ऋणों पर 2 प्रतिशत कम व्याज वसूल किया 
जाता है. ऋण की अवधि 48 माह व अनुसूचित जाति/ 
मूतेपुवंक सैनिक के लिए 58 माह है. इसमें विकलागों 
को भी ऋण सुविधा 2 लाख रू. तक की हैं, वर्ष 984- 
$5 में 88 7 लोगों को !,57करोड़ रु. दिये गये. 
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(4) लघु उद्योग : लघुउद्योगों, छोटे उद्यमियों जो 
गांवों व कस्यों में बसे हैं उन्हें ट्मं लोन तथा सोफ्ट लोन 
2 लाख रू. तक के ऋण व टेकनोक्रेटस्‌ को .50 लाख 
रु, तक (डाक्टर, इजीनियस, डिप्लोमाहोल्डर्स, एक्सरे 
मशीन, इ. सी. जी. हेतु डाक्टरों को) वर्ष 984-83 में 
388४8 इकाईयों को 35.59 करोड़ रु के ऋण स्वीकृत 
किये गये. 

(5) होटल : नई होठल, मोटल, रेस्टोरेन्ट की 
स्थापना हेतु अ्रथवा वर्तमान होटल के पुन: निर्माण या 
क्षमता वृद्धि, एयर कडीशरनिंग, रेफ्रोजरेशन हेतु ऋण की 
व्यवस्था है. पिछड़े जिलों में होटल हेतु ब्याज दर |.5 
प्रतिशत तथा अन्य स्थानों पर 5 प्रतिशत है 9 होटल 
को वर्ष 984-8] में 0. 7 करोड़ रु. दिये गये. 

(6) डी.जी सेट्स्‌ : के क्रय हेतु 00 प्रतिश्ञत 
ऋण प्रदान किया जाता है लेकिन प्रधिकतम सीमा ! 
लाख रु. है. 0 के. वी के सेट पर ब्याज दर 4 प्रति- 
शत व इससे ऊपर शक्ति के सेटसू पर 7 श्रतिश्गत ब्याज 
दर रहती है. वर्ष 984-85 में 9] इकाईयों को 0.89 
करोड़ रु. स्वीकृत किये ग़ये. 

(7)आधुनिकीकरण :इस हेतु छोटे व मध्यम श्रेणी 
की इकाईयों को .5 ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये 
जाते हैं. इकाई स्वय 0 प्रतिशत धन की व्यवस्था करेगी 
जबकि बाकी राशि निगम देगा. इसके लिए 5 वर्ष से 
कार्यरत इकाई श्रावेदन कर सकती है. 

(8) बन्द व बीमार इकाईयां : निगम द्वारा बन्द 
इकाईयों को पुनः जीवन प्रदाव करने के लिए विशेष 
प्रयास 978-79 में प्रारम्भ किये गये. इन्डस्ट्रियल 
रीकन्स्‍्ट्रक्शन कारपोरेशन श्रॉफ इन्डिया के सहयोग से 
वीमार उद्योगो के पुनजीविन हेतु माजिन मनी, कार्यशील 
पुजी, प्रारम्भिक खर्चों, सोमित पूंजी खर्चे तथा नकद 
हानियों के लिए 9.5 प्रतिशत व्यॉज दर पर ऋण 
प्रदान किये जाते है. इसकी अधिकतम राशि 30 लाख रु, 
(एकल स्वामित्व व साभेदारी हेतु 5 लाख 5.) व 


आधिक 0 वें है. 
इस सन्दर्भ में 845 इकाईयों को 5.88 करोड़ 
रु. के ऋण स्वीकृत किये ग्रये. 
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राजस्थान वित्त नियम छारा लघु उद्यमियों के 
सहायतार्थ निम्न ऋण योजनायें चालू है:- 

() कम्पोजिंट टर्सलोन योजना : इस योजना के 
प्रन्तगेंत निगम द्वारा दस्तकारों, शिल्पियों एवं लघु 
उद्यमियों जो गांवों में म्रथवा उन कस्यों में कार्यरत है 
जिनकी जनसंख्या 500,000 से श्रधिक नहीं है को 25 
हजार रुपये अथवा उससे कम का ऋण उपकरण अथवा 
कार्यशील पुजी श्रधवा दोनों के लिए उपलब्ध करायी 
जाती है. इस ऋण पर 0 प्रतिशत की दर से व्याज 
लिया जाता हैं, 

(2) सुमन ऋण योजना : इस योजना के श्रन्तर्गत 
साल का उत्पादन, संरक्षण एवं तंयारी के लिए 2 लाख 
रुपये तक ऋरा दिया जाता है. इस ऋण पर व्याजदर 


]] प्रतिज्ञत् है. 
(3) विशेष ऋण योजना : . तकनीकी शिक्षा 


प्राप्त उद्यमियों को सहायतार्थ ऋण योजना इस योजना- 
न्तगंत 2.5 लाख तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई 
जाती है. जिसकी बयाजदर !। प्रतिशत है. 


2. अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण 
सहायता : इम योजनान्तर्गत । लाख रुपये तक का ऋण 
9 प्रतिक्षत एवं 2 लाख तक का ऋण ?7 प्रतिशत दर से 
उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं. 

3. सूतपुर्व सैनिकों को ऋण सहायता : 2 लाख तक के 
ऋण को 9 प्रतिशत वापिक व्याज दर पर उपलब्ध कराने 
का प्रावधान है. 


4. अपंग व्यक्तियों को ऋण सहायता का प्रावधान : 
2 लाख तक का ऋणा 9 प्रतिक्षत वापिक व्याजदर पर 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. 

5. घिकरित्सकों को ऋण सहायता : चिकित्सकों को 
2 5 छाख तक का ऋण [| प्रतिशत वापिक दर पर 
उपलब्ध कराने का प्रावधान है. 

(4) बीज पुजी (सोड मनी) : उद्यमी के स्वयं की 
पूजी अंज्दान में रही कमी की पूर्ति हेतु निगम नये 
उद्यमियों को उद्योग की योजना लागत के 20 प्रतिशत 
तक अथवा 2 लाख रुपये दोनों में जो भी कम हो सीड- 
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मनी के रूप में सहायता प्रदान करता है. इस पर ब्याज 
दर एक (॥) प्रतिशत है. 

(5) माजिन मनो ऋण योजना :- इस योजनान्‍्तर्गत 
पढ़ें लिखे वैरोजगार युवकों को स्वरोजगार के उद्देश्य से 
नये उद्योग लगाने हेतु स्थायी पुजी का 5 प्रतिशत ऋण 
झ्धिकतम 2 लाख रुपये एवं कार्यशील पूजी का 0 
प्रतिशत ऋण देय है जिसमें 4 प्रतिशत व्याज देय है, 

(6) राष्ट्रीयकहृत बंकों द्वारा ऋण सहायता : मशीनों 
की खरीद तथा कार्यशील पूंजी के लिए बैंको द्वारा ऋण 
दिये जाने की योजना है. कार्यशील पूजी ऋण कच्चेमाल, 
एवं बने हुए माल को बंधक रखने पर दिया जाता है 
ग्रामीण क्षेत्रों में विभेदी पर ऋण योजना (डीमप्रारभाई) 
के अन्तर्गत 5000/- रुपये तक ऋण कारयंश्ील पुजी के 
लिये दस्तकारों को स्वीकृत किया जा सकता हैं. कम्पोजिट 
फाईनेन्स स्कीम के श्रन्तगंत 25,000/-रपये तक के ऋण 
उदार छार्तों पर उपलब्ध कराये जाते हैं. 

रीको : राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवल पमेंन्ट 
एण्ड इस्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लि. (रीको) राजस्थान 
राज्य में श्रौद्योगिक विकाप्त के लिए एक प्रमुख कम्पनी है 
जिसका सृजन स्वयं राजस्थान सरकार ने किया है. इसके 
निम्न उद्देश्य हैं-- 

“प्रदेश में श्रोद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना 
श्र उद्योगों को भूमि श्रावंटन करना. 

-बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की वित्तीय 
सहायता प्रद/न करना. 

--केन्द्र सरकार से झ्राशय पत्र एवं लाइसेन्स 
प्राप्त कर उद्योग स्थापित कराना एवं उद्यमियों के जरिए 
इनकी स्थापना कराना. 

--उद्योग़ स्थापित करने वालों को तकनीकी 
सहायता देना. 

वित्तीय मामलों में यह भारतीय श्रौद्योगिक. विकाम्त 
बैंक की ओर से काय करती है. उद्योगों को 90 लाख रु. 
तक वित्तीय सहायता देता है तथा उद्योगों में प्रशधारी 
बनकर, अंशों का भ्रभिगोपन, बीज, पुजी, राहत, ब्रिज- 
लोन श्रादि का कार्य कर सहायता प्रदान करता है. रीको 


: ने डेनमार्क, जमेती, इटली, जापान, स्वीडन, स्विटजरलैंड, 


प्रमेरीका भादि देशों से उच्च तकनीक प्रायात कर करीब 
इबकीस उद्योगों की स्थापना में भारी सहयोग दिया है. 
ये उद्योग प्रमुखतया जयपुर, भिचाड़ी, झ्रावुूरोड, रतनगढ, 
उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर में स्थित हैं. केमिकल सिरा- 
मिक, मिनरल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में अभी 
40 परियोजनाओं पर कार्य जारी है जिसकी स्थापना 
शीघ्र होने की सम्भावना है. हाईटेन्शन इस्सुलेटर बनाने 
की 26 करोड़ र. लागत की एक परियोजना का उत्पादन 
प्रभी आवू रोड जैसे जन जाति क्षेत्र में की गई हैं. 

रीको ग्रपने 7] औद्योगिक क्षेत्रो मे एक लाख 
लोगों को रोजगार मिला है जहा विकसित जमीन, सड़कें, 
विजली, पानी जेसी मूल सुविधाओ्रों के झलावा विद्यालय, 
चिकित्सालय, होटल, पोस्ट श्राफिस, दुकानें, गोदाम आदि 
की भी सुविधाएं प्रदान की गई है. 3-3-985 तक 
पभी भ्रौद्योगिक क्षेत्रों में 2525 लाख रु. खर्च किये गये 
तथा 985-86 के लिए 700 लाख रु. निर्धारित किये 
गये थे. रीको ने 2/679 एकड़ जमीन प्रवाप्त की जिसमे 
परे (85454 एकड़ जमीन चिकसित करली गई है तथा 
90] एकड़ आ्राव्टित कर दी गई है, 4422 प्लाटों में 
ने 7636 प्लाट खाली हैं जिनका आवंटन जब किया 
जाना है. इन पर 506 उद्योग कार्यरत है जबकि 490 
प्लाटों पर उद्योग का निर्माण कार्य चल रहा है. 969 
- में जब रीको की स्थापना हुई थी तो प्रदेश मे मात्र 26 
प्रोद्योगिक क्षेत्र थे. 
सहायक उद्योग 

रीको ने श्रपने ही क्षेत्र में एक हाथ घड़ी का 
उद्योग स्थापित किया है जिसने काफो ख्याति श्रजित की 
है । विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने और घड़ियां 
बनाने के कार्य के लिए इस उद्योग को 985 में राष्ट्रीय 
पुरस्कार प्रदान किया गया हैं. अब तो इस उद्योग में 
“डिजिटल” घड़ियां भी बनने लग गई हैं. 

रीको के दो सहायक उद्योग हैं. एक में तो वेतार 
के संयंत्र बन रहे हैं इतका उपयोग पुलिस, सेना, हवाई 
प्रडडे एव खानों इत्यादि संवाद स्थापित करने के लिए 
किया जाता है. 
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दूसरे सहायक उद्योग में टेलिविजन सैठ बनाए 
जाते है. रीको देलिविजन सैट ने काफी प्रतिद्धि पाई है. 
अब तो इसमें रंगीन टठेलिविजन सेट भी बनाये जा रहे हैं. 


इलेक्ट्रोनिक्स 


सातवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों 
के लिए रीको ने कई महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना 
राजस्थान में कराना तय किया है. केन्द्र सरकार की नई 
नीति की अनुपालन में रीको का ध्येय है कि इन पांच 
वर्षो में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों में 400 करोड़ रु. का नया 
पू जी विनियोजन कराया जाय. श्रभी तक अरम्भ प्रयासों 
के परिणामस्वरुप करीब 0 उद्योगों की स्थापना पर कार्य 
प्रारंभ किया जा चुका है जिनमें लमभग 90 करोड़ ठ. का 
पूजी विनियोजन होगा. सातवीं योजना काल में राजस्थान 
सरकार ने इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 
करों में पूर्ण छूट दी हैं. 


इलेक्ट्रोनिक टेलिफोन, फलौपी डिस्क, एल्यूमि- 
नियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सोलर पैनल, प्रिन्टेड 
सक्तिट वोर्ड आदि इनमें प्रमुख हैं. इलेक्ट्रॉनिक मिल्क 
टैस्दर एवं कौपर फोइल बनाने के लिए तो रीको द्वारा 
स्थापित दो उद्योगों मे तेश में ही नहीं विदेशों में भी 
ग्रच्छो ख्याति अजित की है. दूध के गाढ़ेपन को इलेक्ट्रो- 
तिक्‍स की विधि से कम समय एवं कम कीमत पर नापने 
के लिए यह यत्र काम में लाया जाता है जो देश में पहली 
बार बनाया गया है. कौपर फोइल बनाने के लिए स्थापित 
संयंत्र तो विश्व में पांचवी एवं एशिया में दूसरा है. 

उच्च तकनीक आधारित !।! उद्योगों में तो 
उत्पादन आरंभ भी हो गया है जबकि ऐसे ही उच्च तक- 
तीक पर आधारित 0 भअन्‍्य उद्योगों की स्थापना का कार्य 
प्रगति पर है. इन सभी के लिए तकनीकी ज्ञान एवं अनु- 
बन्ध विदेशों से रीको द्वारा किये गये है. 
वित्तीय सहायता 


रीको द्वारा भ्रव अ्रक ]0 करोड़ रु. वित्तोय 
सहायता के रुप में स्वीकृत किए गए हैं. यह संहायता केवल 
पड़े या मध्यम श्रणी के उद्योगों को ही मिली है. इसके 
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परिणामस्वरुष 200 बड़े या मध्यम श्रेणी के उद्योगों की 
स्थापना राजस्थान में संभव हो सकी है. इनमें लगभग 
660 करोड़ रु. का पूजी विनियोजन हुआ है. 
रीको के औद्योगिक क्षेत्र 
श्रेणी 'अ जहां 25 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी 
उपलब्ध है (सीमा-25 साख) 
() सिरोही सिरोही, श्षिवर्गंज, श्रवु दा, आवूरोड़, 
भम्बाजी-आवूरोड, मन्दिर, सिरोही रोड, स्वरूपगंज 
(2) जैससमेर 
(3) चुरू विदासर, सादूलपुर, सरदारशहर, चुरू, 
सुजानगढ़ 
(4) बाड़मेर वालोतरा, समदडी, बाड़मेर 
श्रेणी “बा जहां ।5 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी 
उपलब्ध है (सीमा 5 लाख) 
(5) श्रनवर मत्स्य (सब्सिडी उपलब्ध नहीं) भिवाड़ी 
चेरली, वेहरोर, खरयल, राजगढ़, शाहजहांपुर 
(6) भीलवाड़ा भीलवाड़ा, जहाजपुर, बिगोद, रैश्नला 
(7) जोधपुर:मरूघर (सब्सिडी उपलब्ध नहीं) भगत 
की कोठी, खीचन, मयानिया, मन्डोर, पावर हाऊस, 
फलोदी 
(8) नागौर मेड़ता सिटी, मकराना, नागौर 
(9) उदयपुर राजनगर, मेवाड़ (श्रनुपलव्ध), फतेह 
नगर, सुखेर 
श्रेणी 'स जहां 0 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी 
उपलब्ध -है (सीमा 30 लाख) 
(0) वांसवाड़ा खुशालगढ़ 
(।]) डूरपुर डूगरपुर, सागवाड़ा 
(2) जालोर जालोर, विशनगढ़, साँचोर 
(3) कु न्‍्कन्‌ खेतड़ी, पिलानी, घिड़ावा, भुल्मनू, 
सिघांना 


(4) सीकर सीकर, श्रीमाघोपुर, रींगस, खण्डेला, 
नीमका धांना, रामगढ़ 

(45) भालावाड़ भालावाड़, भवानीमण्डी, श्रकलेरा, 
ऋलरापाटन 

(6) टोंक-टोंक, नीवाई, मालपुरा 

श्रेणी 'द' जहां राज्य सब्सिडी उपलब्ध हैं 
0% बड़े व ब्मयम श्रेणी के उद्योगों को (सीमा 0 
लाख 5.) 

]5% लघ्यु उद्योग इकाईयों को (सोमा 3 लाख) 

20% $50/&7' की लय उद्योग इकाई को (सीमा 3 लाख) 
25% 5ट/»ा की $श परश एरप5 (सीमा 3 
लाख) ४ 

(7) श्रजमेर केकड़ी, परवतपुरा, एम. ढी. सी. 
अजमेर, किशनगढ़, बिजयनगर. व्यावर, भखूपुरा 

(8) भरतपुर भरतपुर, डीग, वयाना | 

(9) बून्दी बी, सी. भ्रार, वी. एन. श्रार, वी. पी. झार 

(20) बीकानेर विछवाल, लूनकरनसर, बारी वाली 

(2) चित्तौड़गढ चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, कपासन, 
प्रतापगढ़ 

(22) जयपुर भारतीय व विष्वकमी (प्रनुपलब्ध), 
बगरू, टुदू, रेनवाल, दौसा, शाहपुरा, लालसोट, सांभर. 
फुलेरा, जेतपुरा, कनकपुरा, सांगानेर 

(23) क्षीगंगानगर सूरतगढ़, भ्रतूपगढ, घरसाना, हनु- 
मानगढ, श्री गंगानगर, पदमग्रुर, रावला मण्डी, नोहर 

(24) कोटा इन्द्रप्स्थ, अपोजिद मल्टीमेटल, रेलवे 
ऋ्रोसिंग (अनुपलब्ध) रामगंजमण्डी, सुमेरगंजमण्डी - 
(25) पाली पाली, मन्डियारोड़, सुमेरपुर, तखतगढ़,- 
समारवाड़ जं,, सोजत सिटी, पिपलिया कलां, रोहट 

(26) सवाईमाधोपुर हिन्डोन, ग्ंगापुर सिटी, खेरडा 
रोड, रणधम्मोर, करोली 

(27) धौलपुर घोलपुर, बारी 


भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्‍लभ भाई 
पटेल ने 5 अगस्त 947 को जूनागढ, काष्मीर एवं 
हैदर बाद को छोड़कर सभी रियासतों को भारतीय संघ 
का अंग बना लिया था. राजस्थान की प्रलग अलग रिया- 
सतों ने भी भारतीय संघ का अंग बनने की सहमति दे दी 
पी. लेकिन राजस्थान निर्माण के समय विभिन्न इकाइयों 
की वित्तीय स्थिति में कोई समानता नहीं थी. यह अ्समा- 
नता वित्तीय लेखा-जोखा तथा करों की मात्रा के रूप में 
घष्ट दिखाई देती थो. वित्तीय लेखांकन के तरीके अलग- 
ग्रलग रियासतों में भ्रलग-अलग थे. करों के प्रकार एवम्‌ 
मात्रा में कहीं पर भी समानता नहीं थी ग्रतः राज्य की 
विभिन्न रियासतों के बारे में कोई भी विव्वस्नतीय एवम्‌ 
तुलनात्मक अ्रध्यपन सामान्यतया सम्भव नहीं है. राज्य की 
विविध रियासतों के मुख्य साधन मालग्रुजारी और सीमा 
शुल्क ही थे. राजस्थान में एकमात्र जोधपुर ही ऐसी 
रियासत थी, जिसकी झामदनी का प्रमुख स्रोत रेलवे थी. 
रियासतों की श्राय का अधिकांश भाग पुलिस, सेना तथा 
राजा-महा राजाओं के मनोरंजन पर खर्च होता था. 

राज्यों की विकास योजनाग्रों के लिए इतनी 
प्रपर्याप्त राशि थी कि राज्य मे जन कल्याण के कार्ये 
करता भ्रसम्भव प्रतीत होता था. एकीकरण के समय 
विभिन्न रियासतों में वित्तीय समानता तथा एकरूपता का 
अभाव था. कुछ रियासते या रजवाड़ों की वित्तीय स्थिति 
पुदृढ़ थी तथा ग्राय के साधन भी पर्याप्त इसके श्रतिरिक्त 
विकसित होने के कारण खर्चे कम. इसके विपरीत कुछ 
रियासतें पिछड़ी एवम्‌ वित्तीय दृष्टिकोण से बुरो स्थिति 
में थी. श्रतः एकरूपता लाने के लिए इन पर अ्रधिक व्यय 
करता प्रावदयक हो गया. फलस्वरूप योजना के अन्तगंत 
भारी व्यय का प्रावधान किया गया या. 

राजस्थान का वित्त विभाग विभिन्न विभागों से 
प्राय श्रौर व्यय के श्रांकड़े प्राप्त करता है, इन आंकड़ों के 
साधार पर पभगले वर्ष के लिए अनुमानित घन राशि व्यय 


राजस्व 


करने का प्रावधान रखा जाता है. इसी प्रकार प्राय के 
भी श्रनुमानित आँकड़े तैयार किए जाते हैं. वजट प्रति 
वर्ष वित्तमंत्री द्वारा मार्च में विधान सभा में प्रस्तुत किया 
जाता हैं. विधान सभा बजट को बजट को स्वीकार करती 
है और इसके पश्चात्‌ ही विभिन्न विभागों द्वारा घन राशि 
व्यय की जाती है. यह बजट प्रस्ताव कहलाते है. जब 
विधान सभा में बहस के बाद बजट पारित हो जाता है 
तो विभिन्न विभागों को व्यय का अधिकार प्राप्त होता है: 
वजट में बहस के समय कई मरदों में भ्रवश्यकतानुसार 
कटोतो तथा वृद्धि भी की जाती है. इसी प्रकार कर 
प्रस्तावों में छुट भी दी जाती है. श्रावश्यकता पड़ने पर 
वित्त मंत्रालय विधान सभा में अतिरिक्त धन की मांग कर 
उसे स्वीकार भी करा लेता है. 


राजस्थान में वित्तीय एकरूपता के अभाव में, 
विकास की विभिन्न अवस्थाग्रों तथा निरन्तर पड़ने वाले 
श्रकालों के कारण प्रतिवर्ष देनदारियाँ बढती गई है श्रोर 
राज्य की प्राथिक स्थिति विषम हो गई थी. 

तालिका संख्या-! में विभिन्न वर्षो के भन्तर्गत 
राजस्व खाते में श्राय एवम्‌ व्यय को दिखाया गया है. 

तालिका सख्या-! में राजस्व खाते के आय व्यय 
को ही दिखाया गया है इसलिए पिछले वर्षो में बचत को 
दिखाया गया है. यदि इसमें राजस्व खाने के अतिरित 
लेन देन के ब्यौरों को शामिल करलें तो प्रति वर्ष घाटा 
ही नजर श्राता है. इस घाटे का मुख्य कारण यह रहा है 
कि वर्षा के अभाव से पड़ने वाले अ्रकालों से एक ओर 
उत्पादन कम हुआ और दूसरी शोर श्रभावग्रस्त क्षेत्र के 
लोगों को रोजगार देने के लिए भारी मात्रा में राहत कार्य 
चलाने पड़े. इससे राज्य सरकार का ओवरड्रापट याने 
घाटा चहुत भ्रधिक बढ़ गया था. इसके साथ ही बढ़ती हुई 
महँगाई के कारण केन्द्र सरकार द्वारा धोपित राज्य कमें- 
चारियों को समय-समय पर देय महंगाई भत्ते को चुकाने 
से यह वित्तीय भार श्रोर बढ़ता गया श्रौर इस प्रकार गत 


राज्य में विभिन्न वर्षो में आय-व्यय की स्थिति (राजस्व खाता) 


तालिका स॑ख्या- 





चर 


वष 


955-56 
956-57 
957-58 
8958-59 
959-60 
[960-6 
96।-62 
962-63 
963-64 
964-65 
965-66 
966-67 
967-68 
968-69 
969-70 
670-7 
97-72 
972-73 
973-74 
974-75 
975-76 
976-77 
977-78 
978-79 
979-80 
980-8] 
98]-82... 
982-83 
983-84 
984-85 
985-86 (२.8) 
986-87 (8.8) 


आय 


2643.23 
2375.3] 
3078 94 
3397.30 
3946.2 
4396.37 
4520.88 
5826.20 
6802.9] 
7386 90 
9687.07 
9674.65 

8238.35 
3046.00 
5700.00 
6884.95 
850 79 
23345.5 
26329,34 
32044.49 
3949.83 
45258.7] 
48653.76 
54040.07 
65337.34 
75285.4] 
85707.39 

00905. 85 

]]43, 88 

22722.5 

]4900.87 

63760,33 


र0ा6: १२ &ज>-रि6ए5९१ छडाप8065 
8 5>+ 3086 ५9९5 


व्यय 


2545.60 
2748.54 
334.96 
3594.78 
4042.89 
4546.09 
3209.09 
3679.45 
6880. 
7822.9] 
0039.22 
]649.74 
3630.2॥ 
5836.8 
2760.62 
22009.55 
20299,55 
24203.45 
29889.2 
3066.2 
34775.98 
4]034.5 
460654.74 
54040 07 
63536.09 
68753.24 
82279.86 
9545],42 
09846 .79 
330308.59 
5430.00 
70763.44 


(लाख रुपयों में) 


श्राधिक्य +- 
घाटा-- 


+ 96.63 
-- 343.23- 
-- 63.02 
-- 97.48 
-- 96.77 
-- 49.78 
-- 688.7 
न ॥46.75 
-- 77.20 
- 436.0! 
- 352.5 
--3962.67 
--49.86 
--2790.] 
--6059.79 
--562.40 
--788.86 
-- 858.3] 
--3560.78 
+-428.28 
न-475.85 
+-4224,56 
+2589.02 
+-5548.37 
+480.25 
+653],87 
+-3427.63 
+-5454.43 
+-4465.09 
--7586.0 
--5290.3 
--7003.। 
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कुछ वर्षो में सज्य की आधिक स्थिति बड़ी विषम हो 
गई थी. 

तालिका संख्या-2 में राज्य की राजस्व खाते में 

गर-कर क्षेत्र से श्राय को दिखाया गया है. इस झ्राय को 
]977-78 से ही दिखाया जा रहा है. इसके पहले के वर्षों 
में भी प्रवृति इसी प्रकार की मिलती है. लेकिन राज्य 
सरकार के वित्त विभाग ने आर्थिक एवं सामाजिक सेवाशों 
के भ्रन्तगंत वर्गीकरण को वदल देंने के कारण तुलनामत्क 
नहीं रह जाती है. भ्रतः इसको 977-78 से ही दिखाया 
गया है. 

गर-कर राजस्व में सामान्य सेवाश्रों के श्रन्तर्गत 
प्रशासनिक सेवायें, सावंजनिक निर्माण, पेंशन भ्रौर लेखन 
सामग्री तथा मुदुण इत्यादि को सम्मिलित किया गया है. 
सामाजिक सेवाओं के अन्तगंत अन्य मदों मे चिकित्सा, गृह 
निर्माण, चगरीय विकास, सूचना व प्रसर, श्रम तथा नियो- 
जन भ्रौर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण को सम्मिलित 
किया गया है. इसी प्रकार शभ्राथिक सेवाश्रों के श्रन्तर्गत 

अन्य मद में सहकारिता, कृषि, खाद्य, पशुपालन, मत्स्य 
एवम्‌ सड़कें इत्यादि को सम्मिलित किया है. 

गेर-कर राजस्व में श्राधार वर्ष 970-7-00 
मानते हुए यदि हम तुलना करें तो 77-78 में यही 
सूचकांक 3]8 हो जाता है और 98-82 में बढ़कर 
475 तथा 986-87 के बजट श्रनुमान के भ्रनुसार 855 
हो जासे की श्राशा है. 

]978-78 से ]986-87 के मध्य सामान्य 
सेवाओं से प्राप्त राष्ट्रीयों की तुलना करें तो ऐसा लगता 
है. कि लगभग 03 ग्रुता वृद्धियाँ हो गई है. जबकि इसी 
दोरान सामाजिक एवम्‌ सामुदायिक सेवाश्रों में लगभग 3 
गुना वृद्धि हुई है. श्राथिक सैवाश्रों में यह वृद्धि 23 गुना के 
लगभग है. ब्याज की प्राप्तियाँ लाभ एवम्‌ लाभांश में 
भी लगभग 253 गुना वृद्धि हुई है. 

तालिका संख्या-3 में राजस्व गाते मे कर राजस्व 
को दिखाया गया है । 

तालिका संल्‍्या-3 से स्पष्ट है कि केन्द्रीय करों का 
अंशदान . लगातार बढ़ता जा रहा है. 977-78 से 


(जा 


986-87 के मध्य यह लगभग 4 गुना बढ गया है, , 
इस हिस्से के बढने का मुख्य कारण संघीय आयकर का 
बढ़ना है. परिणामस्वरूप यह हिस्सा अधिक बढ़ा है. राज्य 
कर राजस्व लगभग 4 गुना बढ़ा है. कुलकर राजस्व भी 
इन सालों में 4 गुना के लगभग बढ़ा है. यदि कर राजस्व. 
के सूचकांक 970-7]-00 माने तो यह 9 77-78 में 
बढ़कर 269 हो गया श्रौर 986-87 में इसके [057 


हो जाने की श्राशा है. 


तालिका संख्या-4 में राजस्व व्यय (विकास एवम्‌ - 
विकास) दिखाया गया है. 


तालिका संख्या 4 से स्पष्ट है कि विकास व्यय: 
कुछ व्यय का 69.54 प्रतिशत था जो इन वर्षों में लगभग 
स्थिर रहा है भौर 986-87 में गिरकर 66.65 हो 
जाने की श्राशा है. लेकिन विकास व्यय का सूचकांक जो 
]970-7। में 400 था 986-87 में 063 हो जाने 
की आश्या है. यह इस बात का सूचक है कि विकास व्यय. 
व्यय में लगातार वृद्धियाँ हुई है. हो सकता है यह वृद्धि 
मूल्य वृद्धि का परिणाम हो. गैर विकास व्यय का सूचकांक 
986-87 में 503 हो जाने की श्राशा है. यह सूचकांक 
भी पिछले 3-4 सालों में तेजी से बढा है. इसके बढने का 
मुख्य कारण भी कीमत वृद्धि ही नजर श्राती है. राज्य की 
ऐसी दुर्वेल श्रथ॑-व्यवस्था के निवारण के लिए वित्तीय 
अनुशासन पहली श्रावश्यकता थी, जिसे सुनिश्चित 
करने के लिए वित्तीय बीतियों को अभ्रधिक व्यावहारिक 
बनाने और प्रशासनिक तथा श्रन्य खर्चो पर नियंत्रण रखने 
का गुणात्मक कार्यक्रम श्रपताया गया, वर्ष 982-83 से 
इस हेतु करारोपण करना पड़ा जिसमें मद्य-निषेघष को 
समाप्त कर आवकारी से झाय बढ़ाने, सिंचाई श्रौर बिजली 
की दरें बढ़ाने झर परिवहन कर तथा शुल्क की परिवर्तित 
दरें लागू करने साहसिक वित्तीय निर्णय लिए गए, क्योंकि . 
श्रकाल की विभीषिका भौर विषम श्राथिक स्थिति के रहते 


भी झ्ावश्यक सामाजिक सेवाश्नों के प्रसार एवम्‌ भ्रन्य 
विकास कार्यों की गति बनाये रखने की अत्यन्त श्राव- 


' इयकता थी. 


[ 269 


तालिका संख्या 5 


राजस्थान की राज्य आय औद्योगिक उद्भव स्थिर (970-8। ) कीमतों पर (लाख रुपयों में) 


नली मत मन मक_मम कट न. नीयाम ० ालमननरकनस) 9४ कब रन+न मम <नन दस 3८ कप ८+००+- कप नकान «न +»-- ८ तप ८> फल 4>९०००००+८० जप ००५ ७८५८9 222 <८ ५ २०७००.५७ ५ ७-०७ 
लुभाग 970-7] 978-79 ]979-80 [980-8] 98-82 98 25883 4983-84 984-85 
525४5 0७४7७४७७७७/७४७४४७्न्‍॥्शाधााआऋढाामास आर पाल कल “आम अमर >लमवशला कल जी ल शमी नमक जी आन अल न कपल न कक जी परम जल + कीच श पदक फडटमटति 


, कृषि 00374 ]8362 83857 90394 069 09605 425347 08463 


', वन उद्योग 329 220 222 247 90 59 [34 35 

» मत्स्य पालन 62 ३20 333 346 333 358 ३77 40 

।. खनन 042 3722 3753 373 3433 3628 43]] 4466 

। विनिर्माण 5060 7479 7565 7767 8654 9938 8229 9787 
(पजीकृण ) 

, विनिर्माण 7606 8997 8]42 6572 796 7766 820। 7960 
(गर पंजीकृत ) 

. निर्माण कार्य 7597 9348 8367 9455 993] 977] 9४9३3 9977 


. विद्युत गैस तथा. 7]68 3]97 3697 3672 3939 4]त] 5]07 528 
जल पूर्ति 


 रेह्वे 2750 3962 38]] 3434 3655 3200 3248 3297 
. प्र्य यातायात 2572 385] 4074 4286 4493 4724 5055 5296 
तथा संग्रहण 

. प्ंचार 522 939 998 ]088 ]75 339 489 . 649 
व्यापार, होटल 2444 24530 2938 22760 24957 26557 29044 27535 
तथा जलपान गृह 

. वेक व्यापार 7758 4602 वठ47 4304 4558 5473 5858 6270 
तथा बीमा 

स्वावर संपदा 2237 उवव7 3686 3647 3923 4072 43]॥ 4523 


आ्रावासीय गृहों का स्वामित्व एवम्‌ व्यावसायिक सेवायें 
» सावेजनिक प्रशासन 4528 8]04 8]58 82]0 8895 9459 936 8365 
» प्रन्य सेवायें 7734 40029 0387 ]]443 43695 ]44]8 ]463] 550 





शुद्ध उत्पादन. 57883 20409 74505 80833 200337 23278 234507 28405 
(साधन लागत पर) 


प्रतिव्पक्ति आय, 620. 642. 534 535. 577 597 638. 577 


न 5 पा नम ८- तप पक मि+ मी +-+न अनन्त नल +++न मनन न नन नमन रमन पन न परत +ू+++++० हे 








इस आयिक अनुशासन में पूर्ण क्षमता से आय के न्तरण, मोटर वाहन पर एक मुश्त कर ग्ादि है. कृषि 
तों का दोहन करके अतिरिक्त संसाधन जुढाये गए. भूमि के रूपाच्तरण से झाय के अतिरिक्त जनसाधारण को 
पमें नीतिगत निर्णय लिए गए. जैसे कृषि भूमि के रूपा- आवास समस्या हल करने में सुविधा भी मिलेगी. 
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राज्य के इस झ्राथिक संकट के मुल्य कारण दो 
हैं, जिनमें से एक प्राकृतिक आपदापों से राहत दिलाने के 
लिए सहायता कार्य चलाना ओर दूसरा केद्धीय सरकार 
के द्वारा घोषित मनरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते 
दिया जाना हैं. चूं कि राहत कार्यो का खर्च लगभग सारा 
व्यय प्रायोजना मद से होता है, जिसके कारण अ्रतिरिक्त 
संसाधन जुटाकर राज्य की आ्िक स्थिति को सुदृढ़ बनाने 
की सारी योजना डगमगा जाती है. वर्ष 7985-86 में 
राज्य सरकार ने अक्ट्वर 985 में 580 करोड़ रुपये 
का प्रस्ताव केन्द्र सरकार से किया था और भारत सरकार 
ने इस के प्रन्तर्गंत 40.26 करोड़ रुपये की सीमा मार्च, 
]986 तक के कार्यो ओर 36.59 करोड़ रुपयों की सीमा 
जुलाई 986 तक के कार्यों के लिए प्राप्त की गई है. इस 
संकट से मुक्ति पाने के लिए राज्य सरकार के संकत्पों के 
साथ प्ताथ वैकल्पिक चित्तीय व्यवस्था की अत्यन्त आव- 
इयकत्ता है. जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई 
भत्ते की राधि केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में मिलें, 
भकाल राहत कार्यों पर खत होने वाली राश्षि में केन्द्र 
सरकार की सहायता झ्मग्रिम योजना सहायता के रूप में न 
मिलकर झनुदान के रूप में दी जाय. 

झ्राठवें वित्त आयोग द्वारा पु जीयत कार्यों के लिए 
दी गई सहायता (9.88 करोड़ रुपये) तथा सीमावर्ती 
एवम्‌ सामरिक महत्त्व को सड़कों पर होने वाले व्यय 
(5.80 करोड़ रुपये) भी योजना व्यय का ही अंश है. 
लेकिन इसे योजना भिन्न व्यय के भ्रन्त्गंत दिया जाना 
चाहिए था. 

तालिका तसंह्या-5 में राज्य की भाय, श्ौद्योगिक 
प्राधार पर (स्थिर कीमत 970-75-00) पर 
दिखाई गई है. 

तालिका-5 से स्पष्ट है कि राज्य श्राव में कृषि 
का महत्व घट रहा है. 970-7] में कृषि का हिस्सा 
63.57 प्रतिशत था जो 98-82 में घट कर 50.72 
हो गया श्ौर 984-85 में और भी गिरकर 49.66 
प्रतिद्यत हो गया. दूसरी तरफ व्यापार, होटल तथा जल- 
पान यूह का हिस्सा जो 970-7] में 7.88 अतिशत्त था 


वह 98-82 में बढ़कर !2.46 तथा 984-85 में , 
2.6] प्रतिशत हो गया. यू' तो सभी क्षेत्रों में परिवर्तन 
हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण ऊपर वर्णित दो क्षेत्रों में हो 
होता है. स्थिर कीमतों पर (970-7व) में प्रति व्यक्ति 
प्राय 620 रुपया थी जो 979-80; 980-8 में तो 
घटी है. लेकिन बाद में पुनः बढ़ी है फिर भी 984-85 
में यह 577 ही रही है. इसका शुद्ध तात्पय॑ यह हैं कि 
इन सालों में मूल्य वृद्धि ही हुई है वास्तविक वृद्धियाँ नहीं.. 

पिछले 0 वर्षो की श्रवधि में प्रति व्यक्ति करों 
से प्राप्त आय लगभग 4 सुना बढ़ी है. यदि जिलेबार करों 
से प्रति व्यक्ति प्राप्त आय को देखे तो पता चलता है कि 
इस मद से सबसे श्रधिक प्रति व्यक्ति श्राय जयपुर, दूमरे 
क्रम में कोटा फिर गंगानगर, श्रजमेर, उदयपुर तथा जोच- 
पुर का स्थान श्राता है. इसका कारण सामान्यतया यह 
समझा जाता है कि या तो ये जिले झ्ोद्योगिक दृष्टित्ते 
सम्पन्न है या फिर कृपि वाहुल्य क्षेत्र है. 


जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों 
का प्रइन है, वह 977 के लिए सम्पूर्ण देश के लिए 
45 प्रतिश्ञत आंका गया है लेकिन राजस्थान के लिए ह 
यह प्रतिशत 56.36 है. यह राष्ट्रीय श्राथिक व्यवहारिक .. 
शोध परिषद का अनुमान है. जबकि राज्य के योजवा 
विगाय के भनुसार यह प्रतिशत 60 है. इसी प्रकार के 
निष्कर्प राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 28 वें दोर में राजर- 
थान के लिए किए गए है शोर इसके लिए जो आधार 
मात्रा गया है वह ग्रामीण क्षेत्र में 8,90 उठुपये प्रति . 
व्यक्ति मासिक व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 25 रुपये मासिक 
व्यय. यह राशि इतनी कम है कि इससे न्यूनतम जीवन ह 
की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती है. राज्य सर- 
कार इस दिक्षा में प्रयत्वयील है. पद्यपि वित्तीय संत्ताबनों 
की कमी के कारण ॥986-87 की क्ापिक योजना में 
कोई महत्वपूर्ण वृद्धि करना सम्भव नहीं हो पाया हैं और 
योजना का प्लाकार 525 करोड़ रुपये रखा गया है- 
हालाकि यह 985-86 की योजना से यह 95 करोड़ 
रुपये अ्रधिक हैं जो कि गत कई वर्षों की सुलना में सबसे 
अधिक है. इसमें से 332 करोड़ रुपये विद्युत, धिंचाई, 


! 
। 
॥ 


वि तथा प्रन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए आवंटित किये 
एए है. यह इस वात का द्योत्तक है कि राज्य सरकार 
विकाप की गति अनवरत रूप से द्र तमामी वनाये रखने 
के लिए कृत संकल्प है. 
राजस्थान सरकार का ]986-87 का बजद और 
विकास्त कार्य -- 

राज्य सरकार ने 2!.50 करोड़ के नए कर 
तगाए है लेकिव फिर भी राजस्थात सरकार का 50.38 
करोड़ के घाठे का वजट प्रस्तुत हुआ. घादे की वृद्धि का 
प्रमुख कारण महंगाई के परिणाम स्वरूप प्रद्मयासनिक व्यय 
का बढ़ता भार है . सेवारत एवम्‌ सेवामुक्त राज्य कमे- 
चारियों को देय तीन मंहगाई भत्तो पर करीब 33.56 
करोड़ रुपये व्यय होगी. पश्रव चौथे वेतन श्रायोग की 
प्रिफारिशों को स्वीकार करने के बाद बजट का घाटा 
प्रौर भी बढ जायगा. सूखा ग्रस्त पिछड़े राजस्थाव के 
त्मक्ष प्रमुख समस्या है साधन विकास की झौद्योगिक 
दृष्टि से राज्य पिछड़ा हुआ है. बार बार पड़ने वाले सूखे 
प्रम्‌ श्रकाल के कारण कृपि अनिश्चित है केन्द्रीय अनुदान 
राशि, वर्तमान फासू ले के कारण पर्याप्त नहीं है. 

राज्य सरकार की 986-87 में कुल प्राप्तियाँ 
2266.66 करोड़ रुपये होगी एवम व्यय 2343.66 
करोड़ रपये का होगा. व्यय में प्रमुख हिस्सा प्रशासनिक 
व्यय का है जो 985-86 में 30 प्रतिशत के लगभग था 
बह व्यय अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात श्रादि से ज्यादा 
है. इसकी ग्धिकतम झोमा 6 प्रतिशत से ग्धिक नहीं 
है. कई प्र्थशास्त्रियों ने इस पर अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत 
किए है. यदि इसमें कठोती सम्भव हो सके तो राज्य सर- 
कार का बजट का घाटा पुरा हो जायेगा. लेकिन पिछड़े 
रा्य में शिक्षा, चिकित्सा श्रादि पर व्यय बढ़ाना ही 
पड़ता है श्रोर राजस्थान भी चूकि पिछड़ा है भ्रतः यह 
खर्च प्रयत्त करने के बावजूद भी घटाया नहीं जा सकता 
है. हाँ यदि सरकार इमानदारी दिखाए तो रिसाव जरूर 
रोक सकती है. 

राजस्थान पर इस समय करोब 6 प्ररव का ऋण 
है जिसमें प्रांशिक प्रदायगी एवम्‌ व्याज के रुप में करीब 
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636 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं शोर यह ऋण प्रतिवर्ष 
चढ़ता ही जाता है. केन्द्र जो वित्तीय सहायता देता है 
उसका लगभग 70 प्रतिशत तो वापस इसी स्रोत से ले 
लेता है- 

राज्य की पू जीगत प्राष्तियाँ तो घट रही है ओर 
देनदरियों में वृद्धि . पुजीगत निवेश भ्रलाभकारी है. उदा- 
हरण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की बिजली 
उत्पन्न करने की लागत प्रति यूनिट 75 पैसे आती है 
लेकिन विभिन्न प्रयोगों के लिए यह दर 75 से कम ही है. 

प्रस्तुत बजट में झ्राघार मृत सुविधाएँ जैसे सिंचाई 
एवम्‌ बिजली को प्राथमिकता दी गई है जो योजना व्यय 
का लगभग 58 प्रतिशत है. राज्य की आवश्यकता को 
देखते हुए यह निर्णय उचित ही लगता है लेकिन फिर भी 
विजलोी के क्षेत्र में अ्सन्‍्तोष ही पनप रहा है. राजनैतिक 
एवम्‌ प्रशासनिक कारणों से कृषि श्राय पर कर नहीं 
लगता. किन्तु लघु बचत योजनाओं द्वारा इस क्षेत्र से पू जी 
प्राप्त की जा सकती है. 

प्राथिक विकास के दृष्टिकोण से राजस्थान में मरु 
क्षेत्रीय विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है. विशेषकर पद्चिचमी 
राजस्थान के लिए. यह हुँ का विषय है कि भविष्य में 
केन्द्र सरकार पव॑तीय क्षेत्रों के समाव मरु क्षेत्र के विकास 
का सम्पूर्ण भार वहन करते हुए, इस मद पर करीब 80 
करोड़ रुपये व्यय करेगी । अभी तक राज्य सरकार ! 
जिलों के 85 विकास खंडों पर करीब 50 प्रतिशत व्यय 
करती थी इस क्षेत्र का तीत्र गति से विकास राज्य के 
हित में होगा. 

राज्य सरकार पेयजल समस्या से अवगत है और 
दूर करने का प्रयास कर रही है लेकिन ग्रामीण इलाकों 
की बात तो दूर बड़े नगरों (जयपुर, अजमेर, ब्यावर) में 
भी इस पर कायू नहीं पाया जा सका है. इस स्थिति में 
पश्चिमी राजस्थान की स्थिति तो और भी दयनीय है. 
986-87 में पेयजल योजना पर 84 करोड रुपये व्यय 
करके राज्य के सभी 23,752 गांवों तक पेयजल पहुँचाने 
की योजना है. लेकिव . वर्ष की लगभग समाप्ति तक स्थिति 
में कुछ सुधार हुप्मा हो ऐसा प्राभास नहीं लगता है. 
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राज्य के पास ख़निज पदायों का अ्रमूल्य भण्डार 
है लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,85 करोड़ को 
प्रावधान अपर्याप्त लगता है. 
बढती जनसस्या एवम्‌ मूल्य वृद्धि के कारण 
आ्रावास्त की विशेषकर शहरों में कठिन समस्या है. बजट 
में 3.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो ऊंट के 
मुह में जीरा लगता है. इसके भ्रतिरिक्त जो विरोधाभास 
दिखाई देता है वह यह है कि एक तरफ सरकार समस्या 
के प्रत्ति संवेदन दिखाई पड़ती है दूसरी तरफ जिस प्रकार 
सीमेन्ट पर बिक्री कर बढ़ाया गया और किराया नियन्त्रण 
कानून है व्यक्तिगत मकानों के निर्माण में रुकावट बमाती 
है. भवन कर जिससे सरकार को कोई विशिष्ट राशि 
प्राप्त नहीं होती हठधमिता छोड़कर समाप्त कर देना 
चाहिए. प्रावाप्त समस्या का सही हल किराया नियन्त्रण 
कानून को मकान मालिकों के पक्ष में मोढकर ही किया 
जा सकता है जो सरकार की घोषित नीतियों के विरुद्ध 
जाता है- ग 
सरकार ने नूमि कर, पंजीयन शुल्क, मोटर वाहन 
कर (एक मुश्त) मनोरंजन कर, विक्री कर में संक्षोधन 
करके 2/.50 करोड़ रुपये के नए कर लगाए है. लेकिन 
जिन वस्तुओं पर कर बढाया गया है (कर- विवेकीकरण 
के नाम पर) उनमें से भ्रधिकांश वस्तुएँ मध्यम वर्गीय 
परिवार की श्रावश्यकताएँ हैं. एक तरफ सरकार मेला 
ढोने की प्रधा समाप्त करने की दृष्टि से फ्लश्ष धोचालय 


बनाने पर जोर देती है दूसरी तरफ पानी के साथ कर 


की राप्षि भो दसूल कर रही है. भप्रतः सरकारी दृष्टिकोण 
की सही दिश्ञा नहीं इग्रित करती है. 
बिक्री कर के विषय में जो मनमाना पन दिखाई 
देता है वह आम श्रादमी को भुगतना पड़ता है. दवाईयों 
पर राज्य सरकार की घोषित दर 5 प्रतिश्चत्त है लेकिन 
भ्रधिकांश स्थिति में 4 प्रतिश्षत केन्द्रीय बिक्री कर तथा 
] प्रतिशत विक्री सरचार्ज जोड़कर वस्ल किया जाता है. 
अतः इसमें छिद्रों को बन्द करने की श्रावश्यकता है. 
वाहन कर एक मुश्त वसूल होने से न्वप्टाचार 
कम होगा भौर राज्य सरकार को भी श्राय मिलेगी. भरत: 
स्वागत योग्य है है. लेकिन इतनी ही शआ॥राय प्रति वर्ष 
मिलेगी. सम्भवतः नहीं झतः विकास में बाघा आ्राएगी. 
सड़कों की स्थिति पहले ही रुत्तर से हल्की हैं प्रतः भविष्य 
के बारे में क्या कहा जा सकता है. 
विकान की श्रधिकांश योजनाएं श्ननिश्चित केन्द्रीय 
सहायता पर निर्मर है. रावी-ब्यात योजना अथवा स्थाई 
भ्रकाल उन्मूलन कार्यो का कोई उल्लेख नहीं है. साधन 
विस्तार के लिए सरकार साहस जुटाने में प्रसमर्थ रही 
है. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बजाय उन पर 
कर लगाकर उनको हत्तोत्साहित किया गया है जेसे सिले 
सिलाये वस्त्र, संगमरमर तथा संगमरमर की मूर्तियां 
झ्रादि, अतः निष्कर्ष के रूप में फह सकते है कि वजंद 
सन्तुलिति तथा कल्याणकारी होते हुए भी रूठिवादी है 


और दिद्या देने में प्रसमर्थ है. 





विस्तृत क्षे चरफल वाला राजस्थान प्रदेश प्राकृतिक 
गरधनों की इष्टि से बहुत सम्पन्त है. अधिक विस्तृत 
ने के कारण यहां प्रकृति में विभिन्नता के दर्शन होना 
भाविक है। इन विभिन्न मूखण्डो में विभिन्न प्रकार 
खनिज पदार्थ विद्यमान है. 


सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपने 
द्वे चातुये तथा कौशल से प्राकृतिक सम्पदा का भरपुर 
योग किया है. प्राकृतिक सस्पदा कई रूपो में उपलब्ध 
खनिज सम्पदा उनमें से एक है. किसी भी सम्यता के 
ए प्राकृतिक साथनों की प्रचुरता एवम्‌ उपलब्धता 
यन्‍्त ग्रावश्यक है. प्राकृतिक साधन सम्पन्नता के प्रतीक 
ते हैं जो सस्यता का विकास करते है. संयुक्त राज्य 
तेरिका, ब्रिटेन एवम्‌ सोवियत रूस इसके उदाहरण है. 
मेज प्रकृति में पाये जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका कि 
; निदिचत आकार और यूण होता है तथा इनकी 
तन रसायनिक संरचना होती है. सरल शब्दों में वे 
प्ाबनिक यौगिक होते हैं। 


मानव का खनिज ज्ञान आदिकाल में भी बहुत 
फसित था. उसको प्रमुख घातुओं जैसे सोना, चांदी, 
ब्रा तथा रत्नों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी, विकास 
विभिन्न अवस्थाओं ने खनिजों ने मानव जीवन में जो 
दान दिया हे, वह इस वात से स्पष्ठ है कि विभिन्‍न 
का नामकरण उसी के आधार पर किया गया है. 
पत्वर युग, लौह युग आदि. आज खतिज सम्पदा के 
श गौद्योगिक विकास का पहिया एफ कदम भी आगे 
बढ सकता. आधुनिक युग में खनिज आधारित 
ऐगों की संख्या निरन्तर वढ रही है. विहार, उडीसा, 
यप्रदेश, महाराष्ट्र एवम्‌ कर्नाटक की भांति राजस्थान 
भी प्रायः सभी तरह के खनिज उपलब्ध है. 

राजस्थान को खतिजों का अजायबघधर कहा 
ता है. राजस्थान में, खनिज काफी मात्रा मैं मिलते है 
नसे राज्य में अधिक आय व रोजगार के खोत बढाये 


खनिज संसाधन 


जा सकते हैं । राज्य की खनिज सम्पदा के विपय में डा. 
हेरोन [०४ 2.४.) के विचार ॥953 में निम्न 
थे-राज्य ज्ञात खनिज भण्डारों तथा उनकी सम्भाव्यताश्रों 
की रष्टि से घनी नहीं हे लेकिन वाद के सर्वेक्षणों से यह 
सिद्ध हो गया है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश 
के मुस्य सनिज उत्पादकों में से एक है और खनिज 
संसाधनों के अधिकतम औद्योगिक सम्भाव्यताओं से 
परिपूर्ण तथा धनी हे ।” यहां दोनों प्रकार के खनिज 
पाये जाते है-आधारभूत और अधात्विक । खनिजों में 
वर्तमान में 6 घात्विक एवम्‌ 28 अधात्विक झौद्योगिक 
खनिजो पर कार्य हो रहा हैं। 


राजस्थान में खनिजों के वृहत्‌ किस्मों के त्रोत 
हैं तथा वह देश के खनिज उत्पादक प्रदेशों में एक मह- 
त्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में यह जस्ता, शीश्ा वा 
ताम्वा जैसे वुनियादी बातुओं तथा एस्वेस्टीस, डोलोमाइट, 
फेलस्पार, जिप्सम, मार्वल, माइका, सिलिका, सेण्ड तथा 
सोपस्टोन जैसी अधात्विक धातुओं का प्रमुख उत्पादक है । 
जहाँ भवन-निर्माण पत्थरों का सबसे बड़ा मंडार इस प्रदेश 
में है, वहीं इसे शीशा, जिंक, चांदी अयस्क तथा राक 
फास्फेट जैसे खनिजों के उत्पादन में प्राय: पूर्ण एकाधिकार 
प्राप्त है । 


राजस्थान में एकीकरण के पुर्वे खनन कार्य से 
सम्बन्धित कोई भी ऐसी नीति नहीं थी जिसका पालन 
सभी देशी रियासते करती । लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ खनिज संसाधन का समुचित उपयोग करने के लिए 
केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रयास किये गये । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व खानों से सिर्फ 
इमारती पत्थर ही निकाला जाता था। अभ्रक उद्योग 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हुआ था 
लेकिन संगठित रुप से उद्योग का विकास राजस्थान में 
राज्यों के एकीकरण के बाद प्रारम्भ हुआ । 
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राज्य में लगभग 45 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं 
उनमें से लगभग 34 प्रकार के खनिजों का निरन्तर खनन 
हो रहा है. राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से भारत में 
दूसरा स्थान है. 


तकनीकी दृष्टि से राज्य के खनिज भण्डारों को 
दो भागों में बांदा जा सकता है. (।) घात्विक खनिज 
और (2) श्रधघात्विक खनिज. धात्विक खनिज वे हैं 
जिनमें से प्रमुख घातुओं को रसायनिक क्रिया द्वारा अलग 
किया जाता है तथा ये धातुएँ उद्योगों के आधार स्तम्भ 
का कार्य करती हैं. अधात्विक खनिज वे हैं जिनमें से 
घातु नहीं निकाली जा सकती. इसके विशिप्ट भौतिक 
एवं रसायनिक गुणों के कारण इनका प्रयोग इनके प्राक्ृ- 
तिक रूप में ही किया जाता है. विभिन्‍्त श्रौद्योगिक 
प्रक्रियाशों में काम आने के कारण इनको झद्योगिक 
खनिज समूह भी कहा जाता है 

घात्विक खनिजों में तांबा, सीसा, जस्ता आदि के 
भण्डार प्रमुख हैं. पुराने खण्डहरों एवं ऐतिहासिक खोज 
से यह सिद्ध हो गया कि प्राचीन काल में भी राजस्थान- 
वासी खनन कार्य किया करते थे तथा धातुओं के महत्व 
को जानते थे. 
तांचा 

खेतड़ी में तांवा खनन तथा उसको साफ करने 
का कारखाना भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 
है. इसके पहले यह कार्य सिर्फ घटशिला नामक स्थान पर 
ही होता था जहां कच्चा माल मोसाधानी खान से आता 
था. राजस्थान में खेतड़ी व भ्रलवर की तांबे की पट्टी 
का गहन अनुसंघान होता रहा है । 830 किलोमीटर लम्बी 
खेतड़ी तांबा पट्टी के विस्तृत नवशे बन चूके हैं ओर 
ड्रिलिंग द्वारा इसकी .जांच पड़ताल की जा चुकी है. इस 
पट्टी के उत्तर में 80 किलोमीटर क्षेत्र में 850 लाख ठन 
से अधिक कच्ची धातु के भण्डार का अब तक पता लग 
चुका है. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा माघानकुदान, 
कोलिहान. और चांदमारी के प्रमुंख भण्डारों का: दोहन 
किया जा रहा है. बनवास, ढोलमाला, अकवाली, सतकुई 
ओर सिंघाना-मुरादपुर के खनिज भण्डारो में भी तांबे 


की खाने हैं. अ्कधाली में खनिज अनुसंघान से 38.8 
लाख टन कच्ची धातु होना प्रमाणित हो गया है. इस 
धातु में .] प्रतिशत सी. यू. है. सिंधाना-मुरादपुर 
भण्डारों में 56.6 लाख टन खनिज का संकेत मिला है 
जिसमें 0.7। से ।.] प्रतिशत तक सी. यू. है 

मु भूनू और सीकर जिलों में एक नई खनिज पट्टी 
स्थित है. यह 60 किलोमीटर लम्बी पट्टी नीम का थाना 
तांबां पट्टी के नाम से जानी जाती है। इस पढ्टी में वाले- 
गवर (]0 लाख ढन प्रतिशत सी. यू. सहित) और 
अहिरवाला और तेजवाला खानें सम्मिलित है. कुछ खाने 
जहां विस्तृत कार्य किया जा चुका है और जो लाभदायक 
सिद्ध हो चुकी हैं. श्रलवर पट्टी में खो-दरीबा और 
भागोनी में भण्डार है इनमें 5.6 लाख टन और 52.2 
लाख टन कच्ची धातु प्रस्थापित की गई है। भीलवाड़ा 
जिले में पुर-वनेड़ा खनिज पट्टी 84 किलोमीटर फैली हुई 
है. इसमें दो खनिज क्षेत्र हैं. पश्चिमी क्षेत्र से तांवा है 
और पूर्वी में सीसा-जस्ता मौजूद है. अब तक 4.2 
लाख ठन से अधिक धातु इस पट्टी मैं प्रस्थापित की जा 
चुकी है. आगे कार्य प्रगति पर है. 


हाल ही की एक खोज जयपुर जिले में रुपाली में हुई 
जहां ड्रिलिंग द्वारा जांच पड़ताल का कायें प्रगति पर है 
जयपुर जिले में ही घाटी-गोदयान क्षेत्र में भी जांच 
पडलात जारी है. 984 के कच्चे तांबे का. उत्पादन 
]233 लाख टन हुआ और 985 में इसके उत्पादन 
लक्ष्य 4.36 लाख टन है. जिसका मूल्य लगभग 33.29 
करोड़ होगा. 


सीसा ओर जस्ता 


अलौह धातु-समूह में सीसा एवं जस्ता का महत्व- 
पूर्ण स्थान है. सीसे का उपयोग पाइप, चदर, वैद्यां तथ 
विभिन्न रंग बनाने में किया जाता है. जस्ते का प्रयोग 
मुख्य रुप से स्टील परत बढाने में किया जाता हैं जिरे 
गैलवेलनाइजिंग कहा जाता है, जस्ता व सीसा प्रक्ृति 


'. में संयुक्त रुप से पाये जाते हैं, अतः इनके भण्डारों क 


वर्णान साथ ही किया जाता है. 


देश में सीसा और जस्ता के वृहद्‌ भण्डार राज- 
बन में स्थित है, उदयपुर जिले में जावर सीसा जस्ता 
दी 20 किलोमीटर से अधिक बढ रही है. यह प्राचीन 
ऐर ग्र्वाचीन खनिज दोहन का स्थल है. प्राचीन समय 
।4और 8 वीं शताव्दी के बीच यहां खनन कार्य- 
बाप चले थे. विस्तृत मानचित्रीकरण भौगोलिक सर्वेक्षण 
हर डिलिंग सहित विशाल अनुसंघान कार्यक्रम इस क्षेत्र 
[950 से 960 की अवधि में चला. फलतः 6 करोड़ 
)0 वाख ठन से अधिक खनिज भण्डार मिले. इनमें ].79 
विश्वत सीसा और 4.5 प्रतिशत जस्ता सम्मिलित है, 
मियम, चांदी, सुरमा, संखिया भी कच्ची घातु में मिले 
[ए वे. इनकी खुदाई हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड द्वारा की 
गरही है । 

963 के व्यापक सूयर्भीय सर्वेक्षण के वाद उद- 
पुर और भीलवाड़ा जिलों में राजपुरा-वेथूमनी पट्टी का 
पता पला, इस पट्टी में राजपुरा-दरीवा खण्ड 7 किलो- 

प्रटर से अधिक लम्बाई में है. इसमें 2 करोड़ 50 लाख 
छलका भण्डार का अनुमान है जिसमें 5-5 प्रतिशत जस्ता 
पर .2 प्रतिशत सीसा है. हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड 
जे बुदाई के लिए तैयार कर रहा है. इस पट्टी के देवपुरा 
ग्रैर दक्षिण डेडवास खंडों से अव तक करीब एक करोड 
3 बा टन सीसा और जस्ता कच्ची घातु प्रस्थापित 
के या चुकी है. इन भण्डारों के अलावा प्रति ठन 37 
गम चांदी का भी अनुमान लगाया है. 


राजपुरा-दरीवा के उत्तरी क्षत्र में 974 में 
किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण से सिन्देसर कला क्षेत्र में 
प्रीस्ता ओर जस्ते की सम्भावनाओं का संकेत मिला है और 
976 में जियोफीजकल सर्वे से इस क्षेत्र में खनन काये 
को प्रेरणा मिली. विस्तृत मानचित्रीकरण के पश्चात इसमें 
इिलिंग कार्य 977 से प्रगति पर है. 


अजमेर जिले के सावर टिक्खी क्षेत्र में खोज और 


दिनिंग से 23 लाख 60 हजार टन कच्ची घातु का प्रमाण 
पिता है जिसमें 4.3! प्रतिशत सम्पूर्ण सीसा जस्ता है. 
पिरोही जिले के डेरी क्षेत्र में ४8 लाख ठव कच्ची घातु 


[ ब्ब्न 


का भण्डार मिला जिसमें 7.3 प्रतिशत सम्पूर्ण घातु 
अशज्य प्रस्थापित किया गया. 


]984 में सांद्र सीसे का उत्पादन 23.4 हजार 
टन तथा 985 के लिए उत्पाद अनुमान 23.9 हजार 
टन है. इसका मूल 8.32 करोड़ के लगभग होगा. सांद्र 
जस्ता का उत्पादन 84.3 हजार ठन 984 में हुआ 
श्रौर 985 के लिए अनुमान 90.2 हजार टन है. इसका 
मूल्य 3.30 करीड़ आंका गया हैं. 


हाल ही राजस्थान सरकार के भूगर्भ एवम्‌ 
खनिज विभाग द्वारा उच्च श्रेणी का जस्ता सीसा प्रभव 
आगुचा क्षेत्र में पाया गया. समीपवर्ती क्षेत्र में इस भण्डार 
के विस्तार का पता करने, का शोध और अध्ययन प्र गति 
पर है, मोती परत वाली मिद्ठी के क्षेत्र में जियोफिजीकल 
सर्वे के आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा 
रहा है. * 
लोहा एचस्‌ मेगनोज 

लोहा एवम्‌ मैंगनीज के विना औद्योगिक विकास 
लगभग असम्भव सा है, इनका प्रमुख उपयोग स्टील, 
मैगनीज स्टील तथा कई प्रकार के मिश्र धातु बनाने में 
किया जाता है. यद्यपि राजस्थान में लौहा व मैगनीज के 
अच्छे भण्डार उपलब्ध नहीं है फिर भी पुराने समय में 
इसका खनन्‌ कार्य किया जा चुका है, निस्‍्त श्रेणी के लौह 
खनिज जयपुर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में पाये 
जाते है, जयपुर में यह चौमू-मोरीजा, नोमला तथा डावला 
क्षेत्रों में है. उदयपुर में यह उरलाभक्ता, भ्रभी सवाली 
तथा भीलवाड़ा में पुर-वनेड़ा वेल्ट में उपलब्ध है, जयपुर 
और उदयपुर में यह लोह अस्ठ हेमेदाइट की शक्ल में है 
जबकि भीलवाड़ा में यह मेगनेटाइट की शक्‍ल में मिलता 
है. भोलवाड़ा क्ष त्र के भण्डारों को उपयोग के पहले रासा- 
यनिक क्रिया द्वारा साफ करता आवश्यक होता है. 

]984 में लोहे (कच्चा) का उत्पादन 2.8 
हजार टन हुआ तथा 985 में 3.4 हजार टन का 
अनुमान है. इसका उत्पादन मूल्य 984 में 4.56 लाख 


तथा ॥985 में 4.59 लाख का अनुमान है. 


गए है| 


- दंगस्ठन 
टंगस्टन एक सामरिक महत्व की घातू है, इसका 
उपयोग युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है. इसके 


मिश्रण से मजबूत इस्पात बनता है जो अस्त्र बनाने के 
काम आता है, हीरे के बाद टंगस्टन कड़ी वस्तु को काठने 
वाला दूसरा पदार्थ है, इससे चद्ानें काटने वाले ड्रिल 
विट्स भी वनते हैं 


नि 


जोवपुर संभाग के डेगाना के निकट स्थित रेवत 
की पहाड़ियों में टंगस्टन की खानें मिली है. यहां सीमित 
मात्रा में टंगस्टन निकाला गया था, यह स्थान जोबपुर 
फुलेरा रेलमार्ग पर स्थित है. इन पहाड़ियों में वुलफ्रेमा- 
इट भी मिलता है, 942 में यहां मशीनें लगाई गई थी, 
लेकिन 946 में इन्हें फिर से हटा लिया गया. 950 
में खनिज विभाग ने पुनः कार्य प्रारम्भ किया लेकिन 
]955 में पुनः बन्द कर दिया गया. इस बीच टंगस्टन 
विद्देशों में भी वेचा गया. पहां पर खनन कार्य राज्य सर- 
कार द्वारा किया जाता है तथा उत्पादित खनिज रक्षा 
विभाग को दे दिया जाता है. 


3] 


राजस्थान सरकार की प्रेरणा से सन 959 से 
भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत पूर्वेक्षणा 
किये गये है जिनसे नागौर जिले के डेयाना भाकरी स्थित 
टंगस्टन परियोजना क्षेत्र में और वडी मात्रा में टंगस्टन 
प्राप्त होने के अनुमान है जिनसे टंगस्टन की उत्पादन 
क्षमता 3,550 टन तक हो जाने की सम्भावना है. 
डेगान। स्थित यह रूान सम्पूर्ण देश में एक मात्र टंगस्टन 
की खान है जहां टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है. हीरे 
के पदचात्‌ टंगस्टन कड़ी से कड़ी वस्तु कादने वाला 
दूसरा पदार्थ है । टंगस्टन विकास निगम द्वारा इन खानों 
के विकास हेतू कार्य किया जा रहा है. वापिक उत्पादन 
मूल्य 50 से 60 लाख रुपये आंका जाता है. 98। में 
टंगस्टन का उत्पादन 7 मैट्रिक टन हुआ जवकि 984 
में 39.4 मैट्रक टन हुआ और 985 के लिए 24 मैट्रिक 


ट्य्‌ के अनुमान थे. 








+ 


॥/9 


विकास जज निगम जयपर गज पक. अुजनरकाटफल परीक्षण 
ट्गल्टन विकास वियम जयपुर म इसके कल 


हेतू एक प्रयोगशाला भी स्थापित कर रहा है. 





हा. 


#- 


बेरिलियम 


वेरिलियम धातू का महत्व इन दिनों बहुत बढ़ 
गया है तथा आणविक शक्ति आयोग द्वारा खरीदे जाने से 
इसके खनन को काफी प्रोत्साहन मिला है, राजस्थान 
हमारे देश में प्रमुख वेरिल पदार्थ उत्पादक राज्यों में से 
है, यह पदार्थ हरा, पीला, सफेद, रंग का होता है तथा 
तोड़ने पर पारदर्क्षी जैसी फांई देता है, इसको उपलब्धि 
ग्रेनाइटड और पेनमेटाइट श्रेणी की चद्ठानों में होती 
राजस्थान में अच्छे किस्म का वेरिलियम पाया जाता हे 
जिसमें .5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक वचेरिलियम 
मिश्चित पदार्थ इस्पात के सद्यय मजबूत और स्ाथ ही 
वजन में हल्के व अचुम्बकीय होते हैं. दुनियां में अमरीका 
रूस, ब्राजील, भारत व ठुमानिया में बेरिल प्राप्त होता है. 
भारत में राजस्थान व विहार में इसका निमयित उत्लादन 
होता है. राजस्थान के उदयपुर व जयपुर डिविजतनों में 


_ 


मुच्यतः यह पदार्य मिलता है- 


90, 


# थ॥* 


भीलवाड़ा में देवड़ा गाँव के पास एक पहाड़ी पर 
बने मन्दिर के आसपास यह पदार्थ पाया गया था लेकिन 
वर्षों तक धामिक कारणों से गांवों ने इसको छूने तक नहीं 
दिया लेकिन बाद में इसकी कीमत मालूम हो जाने से 
इसका खनन कार्य प्रारम्भ किया गया. 

वेरिलियम पदार्थ विरल नामक खनिज से प्राप्त 
प्राप्त होता है. यह पटकोणीय आकृति में मिलता है और 
एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है. यह्‌ रंगों जैसे हल्का 
हरा, पीला, सफेद आदि से मिलता है तथा तोड़ने पर 
पारदर्शी जैसी माई देता है. यह राज्य में विभिन्न भागों 
में मिलने वाले पैगमेटाइट्स में मिलता है. ऐसे पैगमेठा- 
इट स अधिकांशतः अजन्नक क्षेत्रों में मिलते हैं. यह ।5 से 
8 मीटर तक की गहराई तक पाया जाता है । राजस्थान 
में वेरिलियम वहुतायत में' मिलने 
गणना भारत में प्रमुख वेरिलियम 


की जाती हैं. 


के कारण इसकी 


उत्पादक राज्यों में 


अधिकांश खानों में अवस्क मुख्यतया मानव 
श्रम से निकाला जाता है. राजस्थांन की खानों में बेरे- 


लियम का वापिक उत्पादन 5-7 ठन है. इस घातु को 


विखण्डनशील तत्वों की सूची में शामिल करने के परचात्‌ 
इसकी महत्ता काफी वढ़ गई है. चम्बल घाटी परियो- 
योजना से सस्ती जल विद्युत शक्ति प्राप्त होने के साथ 
वेरेलियम खनिज संयंत्र भी राज्य में ही स्थापित कियां 
जा सकता है. 

अधात्विक खनिजों को बिना किसी रसायनिक 
किया के सीधा औद्योगिक क्रियाओं में उपयोग किया 
जाता हे. अतः इन्हें औद्योगिक खनिज भी कहते है. ऐसे 
खनिजों में सर्व प्रथम उन खनिजों को लिया जा सकता 
है जिनका उपयोग खाद बनाने एवम्‌ क्रपि सम्बन्धी कार्यों 
में किया जाता है. खाद उद्योग के विकास में तथा 
हरित क्रान्ति लाने में इत खनिजों की मुख्य भूमिका रही 
है. इनमें सर्वप्रथम रॉक फास्फेंट अथवा फॉमफोराइट 
का नाम आता है. इसका उपयोग फासफोरिक एसिड 
एवम्‌ अन्य फासफेट खाद जैसे सुपर फासफेट आदि बनाने 


में होता हे. 
रॉक फास्फेट 


भारत सरकार के मूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने 
रॉक फास्फोराइट पहले 966 में जैसलमेर जिले के विर- 
मानिया में खोजा वाद में उदयपुर जिले में भी यह कार्य 
किया. इससे वड़े भण्डारों का पता चलता है, उदयपुर 
जिले में कानपुर, माटोन, डाकनकीक्रा, कारवरी, 
सीसारमा, नीमच, माटा, वारगांव, क्रामर-कोटरा में यह 
भण्डार है. इसी प्रकार जैसलमेर में यह फतेहगढ़ तथा 
विरसानिया में पाया जाता है. इत सब क्षेत्रों में विस्तृत 
शोध कार्य किया गया है और झव इंच खानो का दोहन 
किया जा रहा है. देश के इस भाग में फास्टफोराइट को 
खोज ने अनुसंधान में के नये क्षितिज उद्घाटित किए हैं. 


जैसलमेर जिले में 70 किलोमिटर जैसलमेर- 
बाइमेर सड़क पर फतेहगढ़ के समीप लाठी शैल समूहों 
की जुरेसिक चट्टानों में रॉक फास्फेट के सस्तर पाये जाते 
हैं. इसमें तत्व की मात्रा कम है लेकिन भण्डार काफो 
बड़े है. भूगमे खात विभाग की सीकर जिले में करपुरा 
के समीप भी ऐपेंटाइट के जमाव सिले हैं. उदयपुर जिले 
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में विदोहन योग्य भण्डार 0 करोड़ ठन है उसमें से + 
करोड़ ठन के भण्डार अकेले भामरा-कोटड़ा में है. इसके 
उत्पादन ने देश में अंव तक 50 करोड़ ठुपये की विदेशी 
मुद्रा की बचत हुई हैं. 

राज्य में 960 में 6.4 लारू टन रॉक फास्फेट 
का उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 984 में 7.32 लाख 
टन हो गया और जिसके !985 में 7.50 लाख ठन के 
हो जाने के अलुमान है. 

फास्फोराइट की खोज अभी जारी है. जयपुर के 
अचरोल क्षेत्र में दिल्ली के सुपरग्रुप जैसी फास्फोराइट 
मिश्चित चद्टानें मिली हैं, तत्सम्बन्धी जांच पड़ताल की 
जा रही है. इस महत्वपुर्णा खनिज की शोध और जाच- 
कारी तथा फास्फ़ोराइट से उसके उसके उत्पत्ति-गत सम्ब- 
न्ध का पता लगाया जाना काफी महत्वपूर्ण है, इसके पहले 
सम्पूर्ण आवश्यकता का आयात ही किया जाता था. इस 
प्रकार इसकी खोज ने विदेशी मुद्रा बचाई है तथा खाद 
के मामले में आ्रात्मनिर्मेरता की ओर शअग्रसर होने में मदद 
दिलाई है. 

इसके मुख्य भण्डार उदयपुर नगर से 32 किलो- 
मीटर के अद्ध व्यास में फंले हुए हैं. इस क्षेत्र भे प्रमुख 
स्थान रामरकोटड़ा हे. यहां पर 5 करोड़ ठत के उच्च 
श्रेत्री के खनिज भण्डार सिद्ध हो चुके हैं जिसमें 28 से 
87 प्रतिशत तक पी ओ है. उदबययुर के अन्य स्थानों 
पर अनुमानतः: 88 लाख टन खनिज उपलब्ध होने की 
आशा है. इनमें 20 से 30 प्रतिशत पी ओ है. इनसे 
निम्न श्रेणी के भण्डार राजस्थान के जैसलमेर जिले के 
विरमानिया एवं फतेहगढ़ में पाये गये हैं. यहां कुल भ०- 
डार 43 लाख 40 हजार दन हे: 
पाईराइट: 

गंधक के विना अधिकतर रसायनिक उद्योग ठप्प 
हो जाते हैं. इसको बनाने के लिए गंवक योगिकों की 
आवश्यकता पड़ती है. गंधक के अन्य उपयोग कृमि कीट- 
रसायन, रवड़ आदि विभिन्‍न रसायन बनाने में होता है. 
गंबक युक्त खनिज के यहां थे प्रमुख स्नोत हैं. पाईराइट 
पिरोंटाइट एवं जिप्सम पाइराइट, भारतीय मू-वैज्ञागिक 
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सर्वेक्षण द्वारा सीकर जिले के सलादीपुर में पिराइट-पिरों- 
टाइट का पता ।965 में लगाया गया- 
ये भण्डार करीच 7 किलोमीटर 


हुए हैं जिनकी औद्तत मोटाई 25 मीदर है और ] 
करोड़ 20 लाख ठन से अधिक परिमाण में है, इनमें 2. 
73 प्रतिद्यत सन्धक है. इसका खनन कार्य केन्द्र सरकार 


के प्रतिप्ठान पिराइट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा 
किया जा रहा हैं 

को उच्च श्रेणी में परि- 
की आवश्यकता 


इस भण्डार के खनिज 
वर्तित करने के लिए रसायनिक कियात्रों 
हैं. बाद में बह भण्डार एक तेजाव के बड़े कारखाने के 
लिए कच्चा माल देने में समर्थ हो सकेगा 
खाद कारखानों का एक समृह लगाने पर भम्भारता स्त 
विचार कर रही हैँ काकि सलादीपुरा में निर्मित तेजाव 
का व्यापक उपयोग किया जा सके. 

ज़िप्सम : 


) (९! 


सरकार वहां 


यह एक खनिज पदार्थ की तह॒दार 
अपने रवेदार रूप में सैलेनाईट कहलाती हैं 
विद्येपतः- उसर भूमि और शुष्क भागों में बहुत 
जिप्सम, केल्थियम का सल्फरेंट 
भी यंघक का तेजाव बनाने में ह्ाता 
उर्वरक, सीमेन्ट, प्लास्टर आफ पेरिस 
मिट्टी एक अत्यावध्यक 
खनिय पदार्व 


अमोनियम सल- 
आदि के लिए 


नागौर क्षेत्र 


<> न ही 


में 90 करोड़ ठन तथा बीकानेर क्षेत्र में 8 करोड़ दन 


से अधिक इस बातु के होने का अनुमान लगाया नया हूँ । 
अपकलाहछत कम भण्डझार भरतपुर, वाड़मर, पाला आर 
श्री गंगानगर जिले में नी पाये नये हैं. सम्पुर्ण भारत में 
कित्तना जिप्सम प्राप्त होता हैँ उसका 90 प्रतिशत राज- 
स्थान से मिलता है. 949 में राज्य के जिप्सम उत्पा- 
दक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था. इसका वाधिक 
ओसत उत्पादव 7 से ] लाख वन हैं जबकि 98] में 
8.80 लाख टन का उत्पादन हुआ. 984 में .78 
लाख टन का उत्पादन हुआ जो 985 में घढने के अनु- 


माच हुँ. 4985 का अनुमान उत्पादक क्षेत्र विस्तृत रूप 
फैले हैं लेकिन मुख्य क्षेत्र राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों 


राज्य में वर्तमान में प्रति वर्ष लाखों टन जिप्सम 
फर्दीलाइजर व सीमेंन्द कारंखानों को नेजा जाता है. 
जाम सर के जिप्सम नंडारों से सिन्चरी के खाद कारखाने , 
को एक हजार टन जिप्सम प्रति दिन भेजा जाता है. 
किन्तु अब फर्टीलाइजर कफोरपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा 
खाद उत्पादन में जिप्सम के स्थान पर पाइराइडप उत्ता- 
दित गन्वक का अम्ल के उपयोग में लाने से जिप्सम के 
उपयोग पर प्रतिदूल प्रभाव पढ़ा हैँ. पोकरण के 
हाल ही में जिप्सन का मंडार मिला है तथा खनन कार्य 
किया जा रहा हूँ. फास्फेटिक अम्ल के कारखानों में 
उत्पादित रासायनिक जिप्सम की उपब्धि के फलस्वरूप 
राज्य में प्राप्प खनिज जिप्सम की मांग दिन व दिन कम 
होती जा रहीं हैँ 


निकट 


एस्वेस्ट्स 
एस्वेस्टस एक व्यापारिक नाम है जिसका 
खनिज के लिए होता है लत्नीले तन्तुओं 
अलग किया जा सकता है. मूलतः एस्वेटस्टास ऐम्फीवॉल 
खनिज्ञ का एक रूप था पर त्रव ऐस्वेस्टरॉस ओर 
महत्वपूर्ण जिसमें काइसोटाइल एक हैं, पत्ता 
सत्तार भर मे मत्रत् ह 


जा वबहत कुछ 


508 हे ! 


चला हैं और 

व्यापारिक ऐस्वेस्टॉस दो मुख्य वर्गो 
लाइट और एम्फीवॉल के रुप में पाया जाता 
स्वरूप इस खनिज की कई किसमें उपलब्ध होती है. 
एम्फीवॉल किस्म का खनिज घटिया श्रेणी का हैं जो 
राजस्थान में मिलता हैं. एम्फीवॉल में तीन किसमें जैसे 
ट्रे मोजाइट, एक्टीमेलाइड और ऐस्वेस्टॉल महत्वपूर्ण है. 
इन तीन कित्मों की रासायनिक संरचना और आकृति 
ऐस्वेस्टॉस से काफी मिलती जुलती है लेकिन एस्वे- 
स्वांस के रेशे लम्बे होते हैँ तथा हाथ से अलग किए जा 
सकते हैं. ऐ 


जप 


देझ् में सम्पूर्ण एस्वेस्टस उत्पादन का लगभग 


80 प्रतिन्नत राजस्थान में होता है. यह नर्मे व छूने पर 


रेशमी लगता है. यह धागों के समूह के रूप में मिलता 
है. इन घाम्ों की कताई की जा सकती है तथा कपड़े व 
डोरी के रूप में वृता भी जा सकता है. इसका उपयोग 
एस्वेस्टस कागज, सीमेन्ट, रस्सियां, डोरी एवम्‌ अग्निरोधक 
एस्वेस्टस, कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, कंवली, 
कोटड़ा, ढाल गारिया, कागदर की पाल, ऋषभदेव और 
ढेलाना की खानें अजमेर, पाली और उदयपुर जिलों में 
सोजी गई हैं और उनका अन्दाज लगाया गया है. सम्पूर्ण 
भ्रप्डर लगभग 2."0 लाख टन होने का अनुमान है. 
सर्वेक्षण से जांच पड़ताल और आ्राकलन के लिए नये क्षेत्रों 
का भी पता चला हैं 


इसके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि ही रही है. 
97। में इसका उत्पादन 9.6 हजार टन था वह 977 
में बढ़कर !8.5 हजार ठन तथा 979 में 27.6 हजार 
टन हो गया. 983-8 4 में यह 3]) हजार टन तथा 
984 में यह 24.6 हजार टन रहा. 985 में इसके 
उत्पांदन का अचुमान 25.3 हजार टन है. 

राज्य में खनन तथा तन्‍्तुओं की प्राप्त करने का 
तरीका आदिम हैं. खनिजों को घरट्ट में पीसा जाता है. 
यह घरट्ट वृताकार गोल चक्कर जैसा होता है. इसमें 
एक बड़े पत्थर की चक्‍की की तरह बैल द्वारा कुछ पानी 
मिले अपरिष्कृत खनिज पर घुमाया जाता है. इस तरह 
गीले रूप में पिसाई के पद्चात्‌ इसे पाउडर अथवा 
रेशे के रुप मे सुखाया जाता है. 
सोप स्टोन 

राजस्थान में एक और खनिज बहुतायत मे प्राप्त 
होता है जिसे ठाल्क अथवा सोपस्टोन कहते हैं. यह 
सामान्यता घीया पत्थर के नाम से जाना जाता है. यह 
चमकीला होता है तथा सफेद, हल्के पीले व हरे रंगों में 
पाया जाता हैं. छूने पर यह चिकना लगता है. राष्ट्रीय 
उम्पादन का लगभग 80 प्रतिशत टाल्क राजस्थान में 
होता है. इसका उपयोग रबड़, कागज, सिरेमिक, रंग, 
कीटरसायन एवम्‌ सौन्दड़ प्रसाधन सम्बन्धी उद्योगों में 
होता है. इसके भंडार उदयपुर, जयपुर, सिरोही, भील- 
वाड़ा, ढौंक, सवाई माघोपुर एवम्‌ कूतकुनु जिलों में उप- 


ब्न्म्ज 


॥॒ 
का] 


लब्घ है. जहाँ कुल 50 लाख ठन भंडार होने की झाज्ा 
है. उदयपुर जिले में लखवाली, देवपुरा, लोहगढ़ तथा 
देवला आदि प्रमुख है. भीलवाड़ा में जिले में घेवरिया, 
चांदपुरा प्रमुख हे जबकि जयपुर जिले में गीजगढ़,गढ़मो रा, 
दौसा आदि हैं. 

देश में औद्योगिक बढ़ती मांग के कारण सोप- 

स्टोन का उत्दादन भी वढ़ गया हैं। 956 में इसका 
उत्पादन 37 हजार ठन था. यह बढ़कर 97 में .7 
तथा 977-78 में 2.2 लाख टन और 98+ में 3.0[ 
लाख टन हो गया. 985 में इसके अनुमान 2.99 लाख 
टन के हैं. 
चोलेस्टोनाइट 


वोलेस्टोनाइट कैलशियम का मेटासिलिकेट होता 
हैं. यह ओऔद्योगिक खनिज समूह में प्रवेश करने वाला 
नया सदस्य है. वोलेस्टोनाइट ऐसा खनिज पदार्थ है जो 
मिट्टी के वर्तत बनाने, मींनाकारी, काँच, कागज और 
ब्लास्टिक उद्योग में काम आता है. इसकी खाने पाली 
जिले के खेंडा-उपरला में पाई गई हैं. ये खातें एक किलो- 
मीटर लम्बी है और .85 मिद्रिक ठन के परिमाण में 
है. यह भारत में अपने आकार प्रकार की भ्केली खान 
है. अतः इसका अपना ही महत्व है. 


पन्ना : 


पन्ना एवम्‌ गारनेट कीमती पत्वरों के रूप में काम 
आते हैं. पन्ना तो रत्न समूह में आता है. अच्छे पन्ने की 
कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है. यह चमकीले हरे रंग 
का होता है. गारनेट लाल से लेकर गहरे कत्थई रंगों के 
विभिन्न प्रकारों में पाया जाता है. इसका अन्य मुख्य उप- 
योग घिसाई करके के सैंड पेपर बनाने में भी होता है. 
पन्ने के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार रहा हैं. 
इसकी खालनें अजमेर और उदयपुर में हैं. इस सुल्यवान 
खनिज और इसकी उत्पत्ति के बारे में व ज्ञान के लिए 
विस्तृत अध्यन और सर्वेक्षण किए गए हैं. इस रत्न की 
खुदाई के लिए सम्भावित क्षेत्रों को सीमांकित करने और 
परिचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन बढ़ाने का काम प्रगति 
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पर हैं. अजमेर, भीलवाड़ा और टौंक जिलों में गारनेट 
पाया जाता हैं जो अव॑-मूल्यवान पत्थर के रूप में काम 
आता है 
पन्ने के मंडार वायो टाइट शिस्ट, एक्टीनोलाइट 
शिस्ट आदि शिलाओं के साहचर्य में मिलते हैं. पन्ने के 
उत्पादन क्ष त्र अधिकतर पूर्व अरावली चट्टानों तक ही 
सीमित है. राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता 943 में 
उदयपुर जिला में कालायुमान क्षेत्र में लगा. गार्नेंट 
(अन्न सिच) का उत्पादन 984 में 328.3 मेैंद्रिक टन 
हुआ जबकि 985 के लिए लक्ष्य 275.7 मैंद्रिक ठन के 
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गर्नेट (जेम) का उत्पादन 984 में 2509. 
किलोग्राम हुआ जबकि 985 के ग्राववान 770 किलो 
ग्राम क॑ ह- 

पन्‍ना स्फ्टकों आकार मठर के दाने से लेकर 


2.5 सेन्टीमीटर तक होता है. 2 सेन्टीमीटर से अधिक 
होने पर आकार असावारण माना है. अपरिप्कृत पन्ना 
अयस्क सर्वप्रथम धोकर साफ किया जाता हैं. फिर विशे- 
पन्नों के द्वारा उत्ते काटकर वाँछित आकृति में तराशा 


जाता है. वर्तमान में पन्‍ता के सनन॒कारयें में शिथिलता 
आई है क्योंकि ज्ञात खदानों की झ्धिक गहराई के कारण 
खनन लागत दिनों दिन वढती जा रही है. 


तामड़ा 


5 


राजस्थान का तामड़ा उत्पादन में एकाधिपत्य हैं. 


| तामड़ा को रक्तमणी भी कहते हैं. अनेक झताव्दियों से 
टौंक जिले के राजमहल व अजमेर से सरवाड़ से प्राप्त 
तामडा संसार में प्रसिद्ध रहे वास्तव में लोहा व 
एल्युमिनियम का मिश्रणा होता है. इसमें पारदर्शी 
किस्म के पदार्थ भी मिलते हैं जो लाल रंग के सुन्दर व 


आकर्षक होते हैं 
फ्लोराइट 
खनिज फ्लोराइट प्रदेश के ड्गरपुर, उदयपुर व 
जालौर जिलों में मिलता है. यह क्रिस्टल के रूप में 
अत्यन्त आकर्षक रंगों वाला एक खनिज है. 
एवस्ू एल्युमितियम उद्योगों में तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 


यह स्टील_ 


+ 


बनाने के काम में आता है. कैलशियम तथा फ्लोरिन 
का यौगिक है. 

खान तथा भ-विज्ञान ने !956 में डूगरपुरं जिले 
में मांडव की पाल के निकट इस खनिज को आवधिक 
इप्ठि से खोदकर निकालने के लिए उपयुक्त भण्डार की 
स्थिति मालूम करने में सफलता प्राप्त की थी. यहां पर 
7.3 प्रतिशत कैल्सियम फ्लोराइट की मात्रा युक्त 0 
लाख दन से अधिक के भण्डार उपलब्ध है. मांडव की 
पाल में फ्लोराइट की प्रमुख खान हैं तथा इसके निकढ- 
वर्ती गाँवों में इसकी छोटी खानें है. यह खाने लगभग 
24 वर्ग किलोमीटर क्षत्र में विस्तृत हैं. इन सभी खानों 
लगभग !50 लाख ठन फ्लोराइट खनिज के भण्डार 
भारत में कहीं श्रन्यत्र नहीं मिलने के कारण राजस्थान 
इसके उत्पादन में एकाथिकार रखता है. 98 में 
इसका उत्पादन 380 टन किया गया. 984 में 5400 
टन तथा 985 के लक्ष्य 3800 टन रखे गए हैं. ह 


नप 
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देश को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस 
खनिज का आयात करना पड़ता हैँ. अतः निगम को 
चाहिए कि बन्द पड़ी खानों मों खुदाई का कार्य पुनः 
प्रारम्भ करें तथा नई खानों की खोज तेजी से करे. 
अ्रश्नरक 

अश्नक उत्पादन में बिहार एवम आन्ध्रप्रदेश के 
वाद राजस्थान का स्थान आता हैँ. अजश्नक आधुनिक 
विजली सम्बन्धी उद्योगों के लिए एक अनिवाय पदार्य 

तथा इसका उपयोग इन्सूलेटर के लिए किया जाता 

यह ऐसा खनिज है जिसे किसी भी स्मेल्टर में सीवा 
काम में लिया जा सकता हैं. इसके रंग आकार व किस्म 
पर इसकी कीमत आंकी जाती हैं. हवाई जहाजो, द्रांस- 
फार्मरों व विजली के जेनरेट रों आदि के बनाने में इसका 
उपयोग होता हैं. इसके दो कारण हैं () इसकी अत्यन्त 
वारीक एवम्‌ पतली परतें आसानी से वन जाती हैं और 
(2) उच्च तापश्चक्ति सहन करने की क्षमता होती है. 


राजस्थान का अजश्नक (माइका) उद्योग लगभग 35 
कप पुराना है. राजस्थान कीं माइका पट्टी भारत की 


तीन प्रमुख माइका पढटियों में से एक है माइका पढ़ी 
जयपुर से उदयपुर तक 320 किलोमीटर में फैली हुई 
है. मुग्बतः भीलवाड़ा ढौंक प्रौर ग्रजमेर जिलों में 
इसकी महत्वपूर्ण सानें हैं जिनमें मीलघाड़ा, से समभग 5 
प्रतिशत उत्पादन होता है. हाल ही के वर्षों मे भारतीय 
मू-जैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस खनिज पदार्थ की उत्पत्ति 
को समभने के लिए शोध कार्यक्रम हाथ मे लिया गया हे 
जिप्का परिणाम निकट भविष्य में नई सोजों में प्रकट 
हो मकेगा. 

राजस्थान के बहुमूल्य खनिजों में अश्नक का मुरय 
स्थान है. यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 22 प्रत्ति. 
उनते कर तीसरे स्थान पर है. भ्रश्नक का उत्पादन ]98] 
में ।000 ठन हुआ था. ।984 में यह 800 ठने तथा 
]985 के अनुमान भी 800 टन के है 


राज्य से निर्यात होने वाले पग्रश्नक में से अधिक- 
पर दक्षत्ीनुमा काला अश्नक होता है. राज्य का प्राय: 
पी प्रश्नक विहार राज्य को भेज दिया जाता है. अतः 
सज्य के ग्रश्नक का व्यापार विहार द्वारा नियन्नित होता 
है. विहार में प्रश्नचक को प्रलग-प्रलग पर्तो में करके 
विदेशों को भेज दिया जाता हे. राज्य में अगर अभ्रक 
डी क़टाई-छटाई शुरू हो जाये तथा इसे पर्तो में करने 
की व्यवस्था हो जाये तो राज्य सीधे ही इसका निर्यात 
विदेशों को कर सकेगा. 


बेराइट्स 


वैराइड अथवा वेराइटीज का नाम आते 
ही पेट्रोलियम उद्योग का नाम अनायास ही आा 
जाना हे. वेरियम केमिकल्स, आउल ड्रिलिंग मड झौर 
रासायनिक एवम्‌ भौतिक उपायों के लिए वेराइट्स एक 
महत्वपूर्ण साधन है जिसकी सानें राजस्थान में हैं. पेल 
के कुए सोदते वक्त इस स्लनिज का उपयोग ड्रिलिंग मड़ 
के रुप में होता है. इसके अन्य उपयोग रंग उद्योगों में, 
रमायत बनाने में, कागज, कपड़ा एवम्‌ प्लाष्टिक आ्रादि 
उद्योगों में होता है. मुख्यतया यह श्रलवर जिले में पाया 
जाता है. सीमित मात्रा में भरतपुर, बूंदी एवम्‌ उदयपुर 
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जिलों में भी यह उपलब्ध है. ग्रभी हाल ही में नई खानें 
मिली हैं. 

रसायनिक संगठन के अनुसार वेराइट्स वेरियम 
सल्फेट है और इस भारी पत्थर भी कहते है. यह प्रकृति 
में सफेद, घूसर हरे या लाल रंग में पाया जाता है. 
राजस्थान में वेराइट्स दरारों में मिलते हैं. यद्यपि वर्त- 
मान में यह अधिकतर सदान से निकाला जाता है फिर 
भी कई स्थानों पर गहराई में शिराझ्रों की स्थिति तया 
आअधिक भार के कारण सनिज को प्राप्त करने के लिए 
उपयुक्त खनन विधियों को ग्रहण करना ठीक रहेगा. 

यह खनिज क्वार्टंण और फ्लाइट्ल चद्ठानों में 
बेरियम सल्फेट के रूप में पाया जाता हैं तथा इसका 
ग्रपेक्षिक घनत्व 4 से 4.5 तक होता है. एक अच्छी 
किस्म के वेराइट्स में 95 प्रतिशत तक बेरियम सल्फेंट 
मिलता है. अलवर जिले में 948 से ही इस खनिज 
पर आधारित अनेकों उद्योग स्थापित है. 948 में 
बैराइट्स का उत्पादन कैवल ।2 टन था जो निरस्तर 
बढ़कर ]960 में 306 टन हो गया। फिर इसके 
उत्पादन में उतार चढाव आते रहे और 875 में इसका 
उत्पादन 5500 हुआ्मा. लेकिन 98] में घटकर 4300 
टते रह गया. 984 में पुनः बढ़कर 700 टन 
हो गया जिसके 985 में 7900 टन हो जाने की 
आज्ञा है. 
चुने फा पत्थर 

चूने का पत्थर विभिन्न मू-वैज्ञानिक कालों जैसे 
ग्ररावली, रायलों, अ्जबगढ़ विष्यन तथा जतुर्थकीय आदि 
का राज्य के सभी भागों में मिलता हे. अरावली काल 
का चूना पत्वर वहुत अशुद्ध है तथा इनमें डोलोमाइट 
की इतनी अधिक मात्रा रहती है कि चूना बनाते समय 
यह अधिक काम में नहीं लाया जाता. रायलों श्रेणी के 
चूना पत्थर को जलाने से अच्छा चूना मिलता है. प्रजब- 
गढ़ श्रेणी के चूना पत्थर का चूना बनाने में उपयोग 
किया जाता है. विष्यय काल का चूना पत्थर पिछले 
कई दशकों से पाली और नागौर जिले के सोजत बिलाड़ा 
गोटण, अटबड़ा, मूुंडवा आदि कई स्थानों में चूने के 
निर्माण उद्योग का आधार वन गया है. 
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रसायनिक एवम्‌ फ्लक्स श्रेणी के चूने के पत्थर 
के राज्य में सीमित भण्डार है. परन्तु जहां भी वे उपलब्ध 
है, उच्च श्रेणी के हैं. अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जोघ- 
पुर, कोटा नागौर और पाली जिलों में चूना पत्थर के 
अनेक भण्डार पाये गये हैं और उनका मूल्यांकन किया 
गया हैं. सीमेन्ट स्तर के सम्पूर्ण प्रभ 200 करोड़ से 
250 करोड़ टन तक चूना पत्थर होने का अनुमान है. 
रसायनिक एवम्‌ तरल चूना पत्थर केवल 5 करोड 40 
लाख टन होने का अन्दाज लगाया गया हैं. हाल के वर्षो 
में मुस्यतः: रासायनिक स्तर के चूना पत्थर के व्यापक 
भण्डारों का पता जेंसलमेर जिले में लगाया गया हैं. 
आकलन के लिए इस सम्पूर्ण खनिज भण्डार की जांच 
प्रगति पर है. प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार ये भण्डार 
90 टन हूँ. नागौर जिले में गोटन नामक स्थान चूना 
उद्योग के लिए प्रसिद्ध है. लाखेरी, सवाई मावोपुर, 
निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कांकरोली, सिरोही में मौजूद 
सीमेन्ट फैक्टरियां इस वात को सिद्ध करती हैं कि 
राजस्थान में सीमेन्ट श्रेणी के चूना पत्थर के पर्याप्त 
भण्डार हूँ. इन भण्डारों पर आधारित कई नये सीमेन्ट 
उद्योग लगाने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी हैं. 
राजस्थान में लगने वाले मीनी सींमेन्ट प्लांट इस वात के 
सबूत है. 
कुछ श्रन्य क्षेत्र जहाँ चूने के पत्थर के पर्याप्त मंडार 
हैं वे सीमेन्ट निर्माण के लिए न केवल उपयुक्त हैं वल्कि 
उनमें निकट भविष्य में कारखानें लगाये जाने की भी 
सम्भावनाएँ हैं. जेसे जयपुर में कोटपुतली क्षेत्र, (॥) 
सीकर में पाटन तथा भांडवा क्षेत्र (9) उदयपुर में डवोक 
के समीप का क्षेत्र (४) कोटा में दरांह-रामगंज मंडी क्षेत्र 
(९) डूगरपुर में सवला लोहरियां क्षेत्र (श) वांसवाड़ा में 
तलवारा चूना पत्वर क्षेत्र (शा) बूदी में सतूर क्षेत्र 
(शा) चित्तोड़गढ़ में पारसोली क्षेत्र (5) सिरोही जिले 
में किरवली क्षेत्र तथा (5) अजमेर जिले में व्यावर के 
समीप के क्षेत्र । 
चूने के पत्वर का उत्पादन - 98[ में 4.8] लाख 
ठन हुआ था जो 984 में बढ़कर 9.8 लाख टन हो 


गया और जिसके 985 में 9.25 लाख टन हो जाने 
की आशा है. लाइम स्टोन डाइमेंशनल के उत्पादन को 
इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है. 

रिफ्रेक्टरो खनिज 


उच्चताप की भट्टियों की अन्दरूनी दीवार पर ईटें 
बनाने के लिए जिस खनिज का प्रयोग होता है उसे 
रिफ्र क्‍्टरी खनिज कहते हैं, इस समूह मों कई खनिज 
आते है जैसे सिलिका, फायरक्ले, कायनाइट, एडेल्युसाइट 
व सिलिमेनाइट आदि, ये उदयपुर, भीलवाड़ा, डूगरपुर 
एवम वांसवाड़ा क्षेत्र में मिलते हैं, सिलिका सैड एवम, 
फैलसपार. कांच उद्योग एवम सिरेमिक उद्योग में काम 
आते हैं. अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर एवम जयपुर 
क्षेत्र में ये काफी मात्रा में मिलते हैं. इसका उत्पादन 
(सिलिका सैन्‍्ड) 984 में 2.03 लाख टन हुआ तथा 
985 में त.84 लाख टन हो जाने की आशा हैं. शऔौद्यो- 
ग्रिक प्रगति ने इसके खनिज के प्रयोग की सम्भावनाओं को 
बढ़ा दिया है. 
कले समूह " 

वेण्टोनाइट, . मुल्तानी मिट्टी, काग्रोलिन 
एवम_ चायनाक्ले क्ले समूह के खनिज हैं. डिलिंग 
मऊ में काम आने के श्रलावा ये वनस्पती तेलों व चर्वी 
साफ करने, सिरेमिका एवम रंग उद्यांगों में काम आते 
हैं. अधिकतर ये वीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा-व 
नागौर जिलों में पाये जाते हैं 

वेन्टोनाईट शब्द यथार्थतः एक खनिजात्मक नाम 
नहीं है. इस खनिज का उत्कृष्ट ग्रण पानी से भिगोये 
जाने पर विपुल मात्रा में फूल जाने की योग्यता है. वेन्टो- 
नाइट एक वहुत ही उत्तम दानेदार मृत्तिका की किस्म 
है जो प्रधानतः मोन्द्मोरीलोनाईट से निर्मित होती है. 
खनिज बड़े ढेलों के रूप में निकलता है और खुले में पड़े 
रहने पर टूट टूट कर विभाजित हो जाता है. यह स्लेटी, 
पीले या हल्के गुलावी रंग में मिलता है. वाड़मेर जिले 
में वेन्टोनाईट ने अतुल भण्डार है. 

मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक मिट्टी है जो लेस 
रहित या थोड़ी लेसदार है. इसमें मोंठ मोरिलोनाइट 


प्रमुत मुतिका सनिज होता है. यह तलछटोय उद्गम 
बानी मिट्टी है. मुल्तानी मिट्टी तिपुल परिमाण में मिलती 
सै इसके भण्डार बहुत बड़े माने गये हैं. सदान से ताजे 
निकाले गए नमूनों में पानी की मात्रा अधिक रहती है 
परस्तु सुछने पर इसमें प्रपशोषण की क्षमता अधिक प्रा 
जाती हैं मौर बड़ी मजबूती से जीम पर चिपकने लगती 
है. राजस्थान भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में 
गग्रणी है. वाधिकत उत्पादन लगभग 9०000 उन है जो 
कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत है 
जन मिट्टी के महलपुरा क्षेत्र वीफानेर जिले में पालाना, 
क्रेमरदेसर औौर मुन्ध है. बाउमेर जिले में कपुरड़ी, 
प्रतामरिया पर शिव ग्रादि इसके क्षेत्र हे. जैसलमेर 
जिसे में यह सनिज मन्धा, मन्धाऊ, वेहदोई भ्रौर रामगढ़ 
प्रादि जमाओं में पाया जाता है. हालजाकि जमाब बड़ी 
मात्रा में उपलब्ध है लेकिन रेल्थे मार्ग से भ्रधिक दूर 
स्पित होने के कारण यातायात लागत अधिक प्राती है. 
प्रव: इन पर सतन कार्य बड़े पैमाने पर नहीं किया जा 
स्व है. 
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ले 


इमारती पत्थर 


राजस्थान में उमारती पत्थरों की भी कई विशाल 
जाने हे. प्रच्छा इमारती पत्थर होने फे लिए उसमें कई 
गृष्त सावश्यक् है जैमे-यत्थर कहाँ उपलब्ध हैं, उसको 
कीमत जया है, रंग फैसा है तवा उसमें मौसम परिवर्तन 
पाति ताप, दाव थ्रादि सहने की क्षमता फैसी हैं. संक्षेप 
में वह प्रमुमान लगाना है कि उस पत्थर को उमारत में 
तेगाया जाय तो उसकी आयु कितनी हो सकती हूं. 
उत्तम कोटि के इमारती पत्थर के भण्डार राजस्थान में 
करे जगह उपलब्ध है, लाल से लेकर कत्यई रंग के सैठ 
स्टोन अबवा रेत के पत्वर का खनन जोधपुर, कोटा एवम्‌ 
वित्तौड़गढ़ में किया जाता है, जिसमें जोधपुर, के लाल 
फिर की अपनी शान है. क्वार्टंज का सनने जयपुर, 
ब्रजसेर, अलवर एयम_ उदयपुर में होता है, ग्रे नाइट एक 
कलर चट्टान है. जिसमें बड़े श्राकार के माणिक होते है. 
यह अच्छी पॉलिस लेता हैं, अच्छे प्रेनाइट के भण्ठार 
पानी, मिरोही एवम जानौर जिलों में स्थित है. 
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इमारती पत्थर की इप्टि से चूने से पत्थर का 
भो अपना स्थान है, यह मुस्यतया फर्श पर जड़ने के लिए 
टाइल्स बनाने के लिए चोकोर टुकड़ें बनाने के लिए उप- 
युक्त हैं. चित्तीड़ एवम कोटा क्षेत्र में इसका खनन होता 
है. यह पत्थर कई रंगों में प्राप्त होता है. जैसलमेर का 
पीला जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर भी एक अच्छा इसा- 
रती सावित हो रहा है. सभी चूने के पत्थर घित्ताई करने 
पर अच्छी पॉलिश ले लेते हैं. 

राजस्थान में इमारती पत्थर का उत्पादन वर्ष 
973 में 6000 टन था जो बढ़कर 98] में 6374 
टन हो गया 973 में यह 8.52 लाख टन हो गया. 
लेकिन 985 के अनुमान 75.52 लाख टन है 
संगमरमर 

इमारती पत्यरों में संगमरमर का स्थान स्र्वोपरि 
है जिससे उमारती पत्थरों में संगमरमर को राजा कहा 
जाता है. यह वहुत श्रच्छी पॉलिस लेता है तथा विभिन्न 
रंगी में मिलता है. लेकिन इसमें सफेद संगमरमर की 
मांग सर्वाधिक है. यह दिसने में भी बहुत सूबसूरत होता 
है, कीमत के हिसाव से भी इसका स्थान सबसे ऊँचा है 
विश्ुद्ध संगमरमर सफेद होता हैं, मकराना संगमरमर का 
विश्वविग्यात पनन केन्द्र है. यहां बहुत पुराने समय से 
रानन कार्य होता श्रा रहा है तबा पुराने समय से यहां 
का संगमरमर प्रप्तिद्ध रहा है. श्रागरा का प्रसिद्ध ताजमहल 

तथा कलकत्ता के विफ्ठोरियों स्मारक मकराना के सफेद 

संगमरमर के बने हुए है. मू-वैज्ञानिक दृष्टि से ये संग- 
मरमर दिल्‍ली सुपरग्रुप की चट्टानों से सम्बन्ध रखते हैं. 
मकराना में सामान्यतया सफेद संगमरमर बहुतायत में 
होता है. मकराना के अलावा सफेद संगमरमर की एक 
ग्रन्य पट्टी नायद्वारा एयम्‌ कांकरोली क्षेत्र में भी है. 
संगमरमर दृन्दी, डू गरपुर, जयपुर, अजमेर. किशनगढ़ 
और आवू में भी मिलता है. लेकिन इन सभी स्थानों पर 
रंगीन संगमरमर मिलता है. जिसका चलन दिन प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है. संगमरमर की अन्य सानें अजमेर 
जिले में ख़रवा के पास, अलवर जिले में मावण्डा और 
मैसलाना में है. उदयपुर जिले में भी कुछ थोड़े बहुत 
भण्डार है जिनकी खुदाई हो रही है. 
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अभी हाल के दो एक दकझ्कों में विभिन्न प्रकार 
की सीमेन्ट मृतिका से निरमित टाइलों का प्रचलन इमा- 
रती पत्थर के रूप में काफी होने लगा है फिर भी अभि- 
रुचि एवम उपयोगिता वाले पत्थर के रूप में अपनी 
सुन्दरता तथा चमक के कारण संगमरमर अपने महत्व 
को निरन्तर बनाये हुए है । 


राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन में वर्ष प्रति 
वर्ष वृद्धि होती चली गई है. वर्ष 955 में इसका उत्पा- 
दन ]9,800 टन, !965 में 48,000 टन, 975 में 
.39 लाख टन, ।984 में 4.95 लाख ठन और 982 
में 5.0। होने का अनुमान है. 


संगमरमर काटने एवम_ पालिस करने के उद्योग 
के आधुनिकीकरण के फलस्वरुप अब राजस्थान में पहले 
की भअ्रपेक्षा बेहतर एवम अधिक पत्थर उपलब्ध होने 
लगा है. आज संगमरमर की कटाई की क्षमता 7.50 
लाख टन प्रति वर्ष हो गई है. 
सोडियम सल्केट 


सोडियम सल्फेट डीडवाना भील के पास अपने 
प्राकृतिक रुप में मिलता है. प्राकृतिक रूप में मिलने वाला 
यह भारत भर में एक ही स्थान है. यह कागज बनाने 
तथा चमड़ा कमाने के काम में आता है. 


938 में इसकी परतें यहां मिल गई थी किन्तु 
]962 में 38 लाख रुपये की राशि से यहां प्रथम वार 


कारखाने की स्थापना की गई. इस कारखाने से प्रतिदिन 
20 टन सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है. 
पोटास तथा नमक 

पोटाश की खानें 50 हजार वर्ग किलोमीटर में 
है. ये मारवाड़ सुपरग्रुप की तलछट और से रेत आच्छा- 
दित चुरू, गंगानगर और बीकानेर जिले में- है. भव तक 
संपन्‍त डिलिग से 482 मीटर अधिकतम मोटाई में सौडि- 
यम क्लोराइट का पता चला है, इसकी डिलिंग में विशेष 
. “तकनीक इस्तेमाल की गई है. गंगानयर जिले के सतीपुरा 
' में छेद करने में 0.5 मीटर मोटाई के एक पोठाझ् क्षेत्र 
.- का पता चला है. राजस्थानः में सांभर, डोडवाना और 


डिगाना नमक की भीले है. डा. उनीक्लीक की गणनातु- 
सार साभर झील भारत में नमक का सबसे बड़ा स्रोत 
है. फील के अतिरिक्त राजस्थान में कुछ ऐसे भी स्थान 
है जहां पृथ्वी के नीचे बहने वाले नमकीन जल को 
निकालकर फिर उसे सुखाकर नमक बनाया जाता हैं 
डीडवाना की भील से सोडियम सल्फ्रेट प्राप्त किया जाता- 
है. सांभर में नमक बनाने कार्य हिन्दुस्तान नमक कम्पनी 
द्वारा तथा पचपद्ठा डीडवान में राजस्थान सरकार द्वारा , 
किया जाता है. 


कोयला 


लिग्नाईट भूरे कोयले का नाम हैं जिसमें 
30 प्रतिशत से अधिक आद्रता निहित होती है. 
पलाना में जब खनिज एवम्‌ भूगर्भ विभाग: ने कार्य 
प्रारम्भ किया तव वाधपिक उत्पादन 30 हजार टन था. 
कोयला निकालने की पुरानी पद्धति से काम होता था. 
इस पद्धति से 20 प्रतिशत से अधिक कोयला निकाला 
नहीं जा सकता था. एक टन कोयला खान से निकालने 
के लिए 4 टन कोयला पीछे छोड़ना पड़ता था- 


पलाना में नवीननम अनुमानों के अनुसार लगभग 
230 लाख टन कोयले का अनुमानित भण्डार है. इसके 
अतिरिक्त खारी गांव के पास विभाग ने ड्रिलिग करके 
एक अन्य भण्डार का पता लगाया है. यह राज्य खनिज 
ईंधन की दृष्टि से कमजोर रहा है. इस जिले में हाल ही 
में किए गए कार्यो से पश्चिम की ओर खास तौर पर 
गुढ़ा क्षेत्र में लिगाइट की शोध का काम कुछ बढ़ा है 
और अन्य खानों की तलाशी का कार्य प्रगति पर है. 
पलाना में पहले खनन कार्य हो चुका है वर्तमान में वग्द 
है और राज्य सरकार पलाना के पास तापीय वीजलीघर 
स्थापित करने पर गरम्भीरता से विचार कर रही है जिसमें 
कि राज्य की विजली की झावश्यकताएं पूरी हो. 

लिग्नाईट में कार्बन की मात्रा 45 प्रतिशत से 
55 प्रतिशत जल का अंश 30 प्रतिशत से 55 प्रतिशत 
और वाष्प की मात्रा 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक 


होती है. 


कुछ प्रारम्भिक जांच पड़ताल और संछिद्रों के 
द्वारा सर्वेक्षण अन्य स्थानों पर लिग्नाइट की उपस्थिति 
को दशाते हैं. ऐसे स्थान खारी, भाडवानिया, चान्नेरी, 
गंगातरोवर मून्ध, केसरदेसर और वापासर है. इन क्षेत्रों 
में लिग्नाइट सतह से 32 मीटर से 67 मीटर की गहराई 
तक मिलता है. श्रभी हाल में किये गये सर्वेक्षण कार्यो 
से पता चला है कि नागौर जिले में मेड़तारोड तथा बाड़मेर 
जिले के कपूरड़ी क्षेत्रों में  क्रशः 30 लाख व 6 करोड़ 
टन लिग्नाईट भण्डारों का पता चला है कपूरड़ी लिग्ता- 
ईंट अच्छी किस्म का है | 
पुरेनियम 

यह अशुशक्ति सम्बन्धी खनिज है. इसकी 
जानें डृगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ मों है. 
ये खाने बहुत छोटी हैं व उत्पादन बहुत ही कम होता है 
भ्राणविक खणिजों की खोज की गई है. अतः राजस्थान 
में ब्रेक भागों में अनेक पाये जाने की सम्भावनाए है. 


डोलोमाइट 


डोलोबाइट में कैल्सियम तथा मैस्तीशियम 
का दृहरा काबनिट होता हैं डोलोमाइट युक्त 
चूना पत्थर में मैस्नीशियम का्वोनिट का अनुपात कम हो 
जाता है. जिन्हें डोल्ोमाइट कहा गया है उनमें से अधिक- 
तर वास्तव में डोलोमाइट युक्त चूना पत्थर है. वास्तविक 
डेलोमाइट कुछ ही स्थानों में पाये जाते है. पिछले दो 
वर्षों में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में हुईं प्रगति का विव- 
रण तालिका संख्या ।! में दिया गया है. 


खनिज उत्पादन का मिला जुला रुख रहा. खनिज 
उत्पादन का मुल्य जो 98] में ।27.57 करोड़ रु. 
था वह 982 में बढ़कर !33.8] करोड़ रुपये हो 
गया. इस प्रकार इसमें 4.89 प्रतिशत की वृद्धि अंकित 
की गई है. 498] में .36 लाख व्यक्तियों को रोजगार 
मिला था जबकि 982 में यह .44 लाख व्यक्तियों 
को मिला. 


राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत के योग- 
दान साथ-साथ इससे ग्रामीण जनसंख्या के एक भाग को 
रोजगार भी मिलता है. 
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खान एवम भूमर्म विताग ने प्रदेश में विभिन्न 
वर्गों के खनिज की किस्म का पता लगाने हेतु विभिन्न 
कार्यक्रम प्रारम्भ किए, 

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवम 
राजस्थान राज्य खान एवम. खनिज लिमिटेड राज्य में 
खनिज साधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत 
है. राजस्थान औद्योगिक एवम_ खनिज विकास निगम का 
विभाजन होने पर, राज्य खनिज विकास निगम माह 
नवेम्बर, 979 में स्थापित किया गया था. तब से यह 
खत्तिजों के विकास के लिए कार्यरत है. 


पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज विकास 

प्रथम योजना--योजना के श्रन्तर्गत खनिजों के 
विकास के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास किए गए. 
भूगसे निरीक्षण विभ्यय ने बेश की कई खानों का पता 
लगाया 952 में खातों में कार्य करने वालों की संख्या 
3,400 थी जो बढ़कर योजवा के अन्त में 5,286 
हो गई. उंत्पादित खनिज का मुल्य 3.04 करोड़ था जो 
बढ़कर 3.65 करोड़ हो गया. 


द्वितीय पंचवर्षोष योजना---इस योजना अवधि में 
खतनिजों को औद्योगिक विकास का आधार मानकर लोहा, 
कोयला व चुने के पत्थर आदि खनिजों का उत्पादन 
बढ़ाया गया. इस योजना के अन्त में खनिज उत्पादन का 
मूल्य बढ़कर 6.2 करोड़ रुपये हो गया. 

तृतीय पंचवर्षीय योजना--इस योजना के अन्त- 
गंत 3.65 करोड़ रुपये खनिज विकास की योजना के लिए 
प्रदान किए गए. लेकिन योजना व्यय का बड़ा हिस्सा 
2.75 करोड़ रुपये राजस्थान राज्य खनन निगम के 
निर्माण पर खर्च किया गया. श्रतः खनिज विकास (जो कि 
योजना का मूल उद्देश्य था) के लिए सिर्फ 90 लाख 
रुपये ही व्यय किए जा सके. योजना के शअ्रन्तर्गत खनिजों 
के पूर्वेक्षण और झोषण के सघन एवम विस्तृत कार्यक्रमों 
को 'क्रेयान्वित किया गया. खनन काय में लगे व्यक्तियों की 
संख्या 5। हजार से वढकर 76 हजार हो गई तथा उत्पादन 
भी 6.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 9.62 करोड़ रुपये 


हो गया. 


बन ५ ज 


खनिज 


]. घात्विक खनिज 
(3) कच्चा तांवा 
(9) कच्चा लोहा 
(०) सांद्र सीसा 
(0) स़ांद्र जस्ता 


तालिका संख्या 3 





नियोजित व्यक्तियों 
का देनिक औसत 





(०) चांदी किलोग्राम में 70500.0 


(0) टंगस्टन (मे. टन) 
2. अधात्विक खनिज 
(29) डोलोमाइट 
(9) फेल्सपार 
(०) फ्लोराइट 
(०) गारवेट (एब्रोसिव) 
(०) जिप्सम 
(7) लाइमस्टोन 
(8) माइका 
(0) रॉक फास्फेट 
(!) सिलिका सैंड 
(0) सोप स्टोन 
(४४) एस्टस्टोस 
(!) वेराइट्स 
3. लघु खनिज 
(9) सैंड स्टोन 
(9) मेसनरी स्टोन! 
(०) लाइम स्टोन 
(डाइमेंशनल ) 
(१) लाइम स्टोन 
(०) मारवल पत्थर 


उत्पादन (000 दनों में) विक्रय मूल्य 
(000 रु. में) 
984 98 प्रा. 984 498 पा. 
232.9 ]435.7 332900 387648 
]2.8 3.] 456 459 
23.4 23.9 8]200. 83224 
84.3 90.2 292700 3300। 
4200.0 27700 0920 
39.3 24.0 4680 2880 
3.6 8.3 407 240 
35.9 36.] 84] ]480 
5.4 3.8 7759 55]0 
328.3 275.7 39 33 
]78.8 069.3 4]200. 37425 
456.4 4527.0 ]26400 26757 
0.8 0.8 620] 5038 
73.9 750.4 340400 348938 
202.8 ]80.9 8]2 7236 
30. 298.6 33]26 32844 
24.6 25.3 3599 646 
6.] 7.9 ]598 2054 
382.6 4042.5 433025 48500 
852.3 7552.3 730 6048 
920.5 99.6 32974 32400 
98.3 924.2 4793 48]29 
495.6 50].3 206575  250656 





984 


3794 
80 
4]04 


323 


70 
3725 
9] 
24 
व]30 
]662 
73 
347 
260 
53]5 
2328 


43979 
2537 
22300 


5252 
2892 





98॥] प्रा. 


4004 
84 
4]40 


55 
3779 
900 
425 
30 
665 
740 
365 
200 
53]0 
2335 
260 


45850 
23836 
22300 


5950 
]326 





तीन वाधिक योजनाएं एवम्‌ चतुर्थ योजना 

इस काल में खनिज और भूगर्म विभाग का 
पु्गठ्ण किया गया तथा इसका विस्तार भी किया गया. 
चतुर्थ योजना में खनिज सम्बन्धी नीति निम्न प्रकार 
रही-- 

(!) वर्तमान में जो खनिज तथा घातुएं पूर्णतः 
या अंशतः विदेशों से आयात की जाती है उनके काये- 


शील भण्डारों का पता लगाना. 
(2) लोहा, जिप्सम, कोयला, चूने का पत्थर 


ग्रादि के अतिरिक भण्डारों का पता लगाना जिससे देश 


की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. 
(3) निर्यात योग्य खनिजो के भण्डारों का पता 


लगाना जिससे आय में वृद्धि हो सके, 
लेकिन इन सब के बावजूद योजनाकाल बुरा रहा. 


औद्योगिक मन्‍दी के परिणाम स्वरूप योजना के अन्त में 
सतिजों का मूल्य सिर्फ 4 करोड़ ही रहा. 

पांचवी योजना--इस यौजना काल में भारत 
सरकार ने खनिज विकास योजना के अन्तगंत चार क्षेत्रीय 
मण्डलों में एक मण्डल अजमेर में स्थापित किया गया. 
इसका काये क्षेत्र न केवल राजस्थान बल्कि जम्मू कब्मीर, 
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली तथा उत्तर 
प्रदेश रखा गया. इन राज्यों के खनिज विकास का कार्य 
भी इस निगम के कार्य क्षेत्र में था. इस योजना अवधि 
में खनिज विकास पर 4.75 करोड़ रुपये की राशि व्यय 
की गई, उत्पादित ख़निजों का मूल्य योजना के अन्त में 
बढ़कर 49 करोड़ रुपये हो गया. वह इस वात का संकेत 
है कि राज्य में खनन क्रियाएं जोर पकड़ने लगी. 
छठी योजना 

इस योजना में 5 करोड़ रुपये खनिज विकास 
के लिए लिए निर्धारित किए गए थे जिनमें खनिज 
सर्वेक्षण तथा सड़क निर्माण को प्रघानता दी गई. 979 
में ही खनिज विकास नियम की स्थापना की गई. 982- 
$3 मों खनिजों का मूल्य 57 करोड़ था और 984- 
$$ में इसके 90 करोड़ हो जाने का अनुमान है. 


सत्तवों पंचवर्षोय योजना 
योजना में इस वात को दोहराया है कि राज्य 


में प्रचुर सात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है. उपलब्ध 
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खनिज सम्पदा का वैज्ञानिक पद्धति से खनन करके ही 
राज्य आय को बढाया जा सकता है. सर्वेक्षण और 
पूर्वेक्षणा का कार्य 60 परियोजनाओं तक सीमित किया 
गया है. वैज्ञानिक पद्धति से टंगस्टन खनिज के दोहन हेतु 
भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से 
एक लघु टंगस्टन परिष्करणा संयंत्र लगाया गया है. यह 
अपने किस्म का पहला संयत्न लगाया है. यह अपने किस्म 
का पहला संयत्र है. 798 6-97 के लिए खनिज विकास 
के लिए 4.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 


राजस्थान में खनन उद्योग की विशेषताएं 
एवम्‌ समस्याएं-- 

]. राजस्थान मे यद्यपि खनिजों का बाहुलय है लेकिन 
उनका क्षेत्रीय वितरण असच्तोष जनक हें. 


2. भारी इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए आवश्यक 
ईंधन व लौह धात्विक खनिजों का राजस्थान में 
अभाव है. 

3. राज्य में अधात्विक खनिजों के भण्डार है. और 
अन्य राज्यों में कमी अतः राजस्थान इस कमी को पूरा 
कर सकता है. 

4. विदोहन के अवैज्ञानिक तरीकों के कारण उत्पा- 
फ्न लागत ऊची आती है ञ्रतः इन्हे लागतों को कम 
करना आवश्यक हैं. 


5. ऊर्जा आपूर्ति की कमी तथा खानों से मशीनों 
के द्वारा विदोहन न होने से अ्श्नक, संगमरमर आदि के 
उत्पादन में कठिनाई आती है अतः अनार्थिक होने से 
बचाने के लिए वित्तीय सहायता देकर आधुनिक 
बनाया जाय. 

6. रेल भाड़े की दरें राज्य के खनिज विकास में एक 
प्रमुख बाधा है जिसका समाधान आवश्यक हैं. 

7. पानी तथा विजली दोनों ही अपर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है. अतः विदोहन कष्टकारी है. 

8. अवाशिष्ट पदार्थों का उपयोग यदि होने लगे तो 
एक अतिरिक्त आकर्षण होगा. 

9. खानों की गहराई के कारण उनको खोदना महंगा 
कार्य है. 


(३४३७७ छाए शा, 


(8 ॥)ए078707 ० फ्त]9090 उऊता० 37909 60) 
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सैद्धान्तिक इष्टि से तो औद्योगिक श्रम' से हमारा 
ग्राशय उन सभी श्रमिकों से होना चाहिए जो बड़े तथा 
छोटे पैमाने के उद्यमों (जिनमें छुटीर उद्योग भी है, 
में काय॑ करते हैं. किन्तु भारत में इस पद का प्रयोग 
तीमित रूप से किया जाता है और उन सभी श्रमिकों 
को जिन पर व्यवस्थित कारखानों में फैक्ट्री अधिनियम 
(7०००७ ४०) लागू होता है. औद्योगिक श्रम का अंग 
मान लिया जाता है. चूंकि हमारे देश में कारखाना 
उद्योगों की प्रगति बहुत धीरे-धीरे हुई, इसलिए औद्योगिक 
श्रम तथा विकास भी घीरे घीरे-हुआ है 


राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों 
में आयथिक उत्पादन के लिए, रोजगार के श्रवसर बढ़ाना 
है। इस सन्दर्भ में 98] की जनगणना में राज्य में 
प्रनुमानित शक्ति (कमंकार ]5--59 वर्ष आयु वर्ग से 
प्रानुमानित) [76.56 लाख थे, जिनमें से 62.38 प्रति- 
रत [मुल्य व सीमान्त कर्मकार) नियोजित हैं. 


श्रम नीति का मुख्य उद्देय उपलब्ध सीमित साधनों 
का समुचित उपयोग तथा उत्पादकता नीति को विकास की 
गैतियों के साथ जोड़ना है. क्योंकि जीवन स्तर और प्रति 
व्यक्ति आय उत्पादकता से ही आंकी जा सकती है. 
उलादकता वृद्धि के अच्छे परिणामों के लिए मानवीय 
ज्षमता अत्यन्त आवश्यक एवम्‌ महत्वपूर्ण तत्व है और हमें 
उप्तके विकास पर पूरा ध्यान देना होगा. 


राज्य की प्रगति एवम्‌ योजना वद्ध विकास के लिए 
बह अत्यन्त आवश्यक है कि -श्रम नीति का निर्धारिण, 
उद्योग तथा श्रमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए किया जाय. औद्योगिक विवादों का द्विपक्षीय एवम्‌ 
अत्य वेघानिक उपायों से समाधान, औद्योगिक संस्थानों में 
नियोजन और श्रमिकों में आपसी सुमधुर सम्वन्ध स्थापित 
करता, श्रमिकों की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए योजनाएँ 
बनाना, उत्पादन तथा उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि करना 
विभिन्न श्रम कानूनों का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन 


श्षस 


करना आदि राज्य की श्रमनीति के आधारभूत अंग है. 
राज्य में श्रम नीति का मुख्य उद्देश्य स्थायी औद्योगिक 
शान्ति के साथ ऐसा स्वच्छ वातावरण बनाये रखना है 
जिसमे श्रमिक अधिक लगन व उत्साह से काम करें ताकि 
उत्पादन व उत्पादकता में यथेष्ठ वृद्धि सम्भव हो सके 
औद्योगिक श्रमिकों के कुछ विशिष्ट लक्ष्य हैं जिनमें 
मुख्य है () श्रम का प्रवासीपन (एांट्र/ाशणज णाीब्यावएंट) 
(7) ओद्योगिक श्रम अधिकतर अशिक्षित है और 
परिणामत: वह उद्योगों की समस्या से अपरिचित है। 
(॥) ओऔद्योगिक श्रम धर्म, जाती, भाषा आदि के 
आधार पर बहाँ है । 
(९४) श्रम का आधिक्य, अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता 
श्रम की मुख्य समस्याएं है। हि 
हड़ताल तालाबन्दी तथा ले-आफ के मामले पर 
विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 
973 में तत्कालीन श्रम मंत्री की अ्रध्यक्षता में एक 
त्रिपक्षीय शिखर समिति का गठन किया गया, इसमें 
श्रमिकों, मालिकों एवम्‌ राज्य सरकार के प्रतिनिधि रखे 
गये थे. 2 जनवरी 976 में द्विपक्षीय शिखर समिति 
का गठन किया गया. श्ौद्योगिक शांति कायम रखने, 
श्रमिकों की समस्याओं को समझने तथा सुलभाने के लिए 
जुलाई 977 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता राज्य के 
श्रमिकों एवम्‌ नियोजकों का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन 
बुलाया गया. सम्मेलन ने वस्तु स्थिति पर पूर्ण विचार 
कर बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप श्रम समस्याओं 
का हल निकालने तथा श्रम नियमों व अधिनियमों में 
सरलीकरण तथा उनमें संशोचनों पर विचार करने के 
लिए एक त्रिपक्षीय समिति के गठन की सिफारिश की. 
समिति ने मुख्य रूप से जिन विषयों पर विचार किया 


वे निम्न हैं-- + 
8. श्रम संगठनों को मान्यता. देने के सम्बन्ध में 


औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 
]953 में आवश्यक संशोधन पर विचार. 
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४9. लघ उद्योग इकाइयों के सम्बन्ध में एवम्‌ 
श्रम कानूनों में सरलीकरण करने तथा विभिन्न अधिनि- 
यमों के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर, रिकार्ड आदि 
में एकरुपता लाने पर विचार 

श्रमिकों की प्रवन्ध में भागीदारी योजना पर 
विचार. इसके परिणाम स्वरूप सरलीकरण तथा एकरुपता 
का कार्य पूरा हो सका और अ्रन्य कार्यों में जो प्रगति 
हुई उसका विवरण इस प्रकार है. 

() प्रबन्ध में अभिकों की भागीदारी : इस 
सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक योजना 30 अक्टूबर 
976 को घोषित की है. इस योजना को 500 से 
अधिक श्रमिकों वाले सस्थाश्रों में लागु किया गया है. 
लेकिन यह व्यवस्था श्रभी तक स्वेच्छिक होने से इसमें 
वांछित प्रगति नहीं हो सकी है 

(7) समान कार्यो के लिए समान वेतन: 
26 सितम्बर 975 को राष्ट्रपति द्वारा एक अ्रध्यादेश 
जारी किया गया जिसमें सामान कार्यों. के लिए महिला 
श्रमिकों तथा पुरुष श्रमिकों को समान वेतन मिलने को 


व्यवस्था है. इसके कारण अव महिला श्रमिकों तथा पुरुष 
श्रमिकों को समान वेतन मिलने लगा है लेकिन अ्रभौ तक 


यह सरकारी एवम्‌ अ्रद्ध सरकारी संस्थानों पर ही प्रभावी 
है निजी संस्थान इससे बचने के .उपाय निकालते 
है. | 

(70) औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन: 
कारखाना मालिकों द्वारा श्रमिकों की मनमाने ढंग से 
छ टनी (ले आफ) तालाबन्दी (लॉक आऊठ) की प्रवृत्ति 
को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उक्त अधि- 
नियम में संशोधन किया गया है, संशोधित प्रावधानों के 
अनुसार छ टनी आदि के , लिए औद्योगिक संस्थानों को 
, सरकार द्वारा नियुक्ति सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृत 
प्राप्त करना अनिवाय हो गया 

(५) वेतन भुगतान अधिनियम: 936 इस 
अधिनियम का मूल उहू श्य श्रमिकों को निश्चित समय पर 
तथा: बिना किसी कटौती के वेतन प्रदान करवाना है. यह 


: अधिनियम 000 /- रूपये प्रतिमाह वेतत पाने वाले _ 


कर्मचारियो पर लागू है तथा इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय 
उप सहायक श्रम आयुक्तो को प्राधिकारी नियुक्त किया 
हुआ है. 

(५४) न्यूनतम वेतन अधिनियम 948: इसके 
अन्तर्गत अनुसूचित घन्धों में कार्यशील श्रमिकों के लिए 
न्यूनतम वेतन निर्धारित करने तथा उनमें संशोधन करने 
का अधिकार सरकार को प्राप्त है. अभी तक 30 अनु- 
सूचित धन्धों में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 
निर्धारित किया जा चुका है और जिसके प्रभावशाली . 
परिपालन के लिए श्रम विरीक्षक नियुक्त है तथा क्षेत्र 
उप/ स्रहायक श्रम आयुक्तों को प्राधिकारी नियुक्त किया - 
हुआ है. अव ! अ्रप्रेल 982 से न्यूचतम मजदूरी 9 रू 
प्रतिदिन कर दी गई है. 


न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत राज्य सरकार 
ने 7 फरवरी 987 को एक अधिसूचला जारी करके 
राज्य के 37 अनुसूचित नियोजनों के अकुशल, अद्ध कुशल 
तथा कुशल श्रमिकों की पगार में वृद्धि की है. इसका . 
लाभ राज्य के सात लाख से अधिक कृषि श्रमिकों के 
अलावा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले - 
लगभग 5 लाख असंगठित श्रमिकों को भी मिलेगा. 
पूर्व में [6 जनवरी 985 की अधिसूचना के अनुसार 
विभिन्न नियोजनों में काम करने वाले श्रकुशल श्रमिकों 
को ] रूपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है अरब उनका , 
न्यूनतम वेतन 4 रूपए प्रतिदिन होगा. अद्धं कुशल . 
श्रमिक जो 2 रूपए प्रतिदिन पा रहें है वे अ्रव साढ़े. 
पत्वह रूपए प्रतिदिन प्राप्त करेंगे और इसी प्रकार कुभल 
श्रमिक जो सवा तेरह रूपए प्रतिदिन लेते है वे अव सत- 


रह रूपए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन प्राप्त करेंगे. 


(शं) श्रमिक क्षतिपू्ति अधिनियम: इस अधिनि- 
यम के अन्तरगंत उन श्रमिकों को जो कार्य करते घायल 
अथवा अपंग हो जाते है अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती 
है, उन्हे या उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति अनुदान प्रदान 
किया जाता है. इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी 
उप/सहायक श्रम आयुक्‍तां को क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त * 
कियां गया है. श्रधिकतम श्रम्तिकों को इस नियम के अन्त- 


गंत लाने के लिए, मजद्री को सीमा 000|- रुपये 
प्रतिमाह कर दी गई है तथा क्षतिपूरति राशि बढा दी गई 
है. वर्तमान में लोक अदालतों को यह कार्य सौप 
दिया गया है. 

(५ बोनस भुगतान अधिनियम: इसके अन्तर्गत 
बोनस वितरण का प्रावधान है केनद्रीय सरकार ने इसमें 
मंभोधन कर अब न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत निर्वा- 
रित किया हे जो भ्रवश्यमेव देय है. राज्य सरकार द्वारा 
इस अधिनियम की ग्रम्भीरता से परिपालना कराने के 
निये श्षम निरीक्षकों की नियुक्तित की हुई है 

(शा) बीड़ी एवम्‌ सिगार श्रमिक अधिनियमः 
इस प्रधिनियम के परिचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति की हुई है. इनका कार्यक्षेत्र 
उनको च्यूतनम मजदूरी का समय पर भुगतान तथा 
उनकी कार्य क्षमता को वनाये रखने के लिए उनकी कारये 
को दशाओं में सुधार करना है. इस कार्य के लिए निरीक्षक 
निरीक्षण करते हैं और चालान प्रस्तुत हे. 


(5५) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियमः यह 
प्रधिनियम उन सभी मोटर यातायात संस्थानों पर लागू 
है जिनमें दो या उनसे अधिक श्रमिक कार्य करते है, इस 
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों के कार्य के घण्टे 
निर्वारित करना है जिससे कि उनकी कार्य क्षमता का 
ह्वात्त न हो. 

इसके साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था तथा 
रोजगार गारन्टी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया 
गया है. इसके अन्तर्गत किसी भी श्रमिक को वगैर कारण 
बताए हटाया नहीं जा सकता हैं. ॒ 

(४) दुकान एवम्‌ वाणिज्य संस्थान अधिनियम: 
इस अ्रविनियम की परिपालना अब श्रम विभाग करता 
है. पहले यह 9 स्थानों पर ही लागू था अब राज्य के 
उन भभी झ हरों /कस्वों में लागू है जिनकी जन संस्या 0 
हजार से अधिक है. इसके अन्‍्तर्गंत सभी दुकानों एवं 
एवम्‌ वाणिज्य संस्थानों जहां-जहां यह अधिनियम है 
रजिस्टू शन कराना आवश्यक हे. इस अधिनियम के अन्त- 
गेंत आने वाले संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के काम 
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के घन्टों पर नियस्त्रण करने की इष्टि से उक्त संस्थानों 
के खोलने एवम्‌ वन्द करने के घण्टे पर नियन्त्रण करने 
के लिए समय में उचित परिवर्तत कर दिया गया है. 
वर्तमान में वडे शहरों (राज्य के) मे संस्थान खोलने, 
बन्द करने का समय गर्मी के मौसम में 5 मार्च से 4 
अक्टूबर तक 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सर्दियों में 5 
अक्ट्वर से 4 माचे तक 9 बजे सुबह से रात्रि के 8 
बजे तक का है. इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय 
उप सहायक श्रम आ्रायुकतों को प्राधिकारी नियुक्त किया 
हुआ हैं. श्रमिकों के कल्याण की दिशा में, एक नीति 
सम्बन्धी निर्णय लिया गया जिसके अन्तर्गत एक लाख की 
जनसंख्या से ऊपर वाले ! झहरों की दूकानों एवम्‌ 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 70 हजार 
श्रमिको को लाभ पहुचेगा. इस योजना के अच्तर्गत 
सामान्य बीमा योजना तथा ई. ए.स आई. की सुविधाओं 
का विस्तार किया गया हे. 


(४) ठेका श्रम (उन्मूलन एचम्‌ नियमन) 
अधिनियम 970: यह अधिनियम उन सभी ठेकेदारों 
पर लागू होता हे जो 20 या इससे अ्रधिक श्रमिक नियो- 
जित करते हैं. इस श्रधिनियम का उद्देश्य ठेका श्रमिकों 
के हितों की रक्षा करना उनके कार्य की दशाओं में सुधार 
करना तथा उनको कार्य की गारन्टी प्रदान करना है 
और कार्य नहीं मिलने की स्थिति में उनको मुआवजा 
दिलाना है. 


(तो) अमिक संघ अधिनियम 926: इसके 
अन्तगगंत श्रमिक संघों का पंजीयन किया जाता है. राज्य 
सरकार द्वारा समस्त राज्य के लिए उप श्रम आयुक्त 
(मुख्यालय) को रजिस्ट्रार दंड यूनियन नियुक्त किया 
हुआ है, इसके अतिरिक्त जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर 
के प्रादेशिक उप-श्रम आयुक्तों को उनके क्षेत्रों में भअति- 
रिक्त रजिस्ट्रार टू ड यूनियन के अधिकार प्रदान किए हुए 
है. वर्ष 984 में पंजीकृत श्रमिकों संघों की संख्या 
248 थी जो 4985 में बढ़कर 328 हो गई । उनकी 
सदस्यता 26]82 थी जो [985 में बढकर 4289 


हो गई । 
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. राज्य में अब असंगठित श्रमिकों को संगठित करने 
की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है. इस योजना के 
अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 30 विकास खण्ड प्रारम्भिक 
रूप से चुने गए हैं और उनमें से 23 में संगठनकर्ताओं की 
नियुक्त की जा चुकी है. इन 23 संगठनकर्ताओं में से 6 
को का प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है. 


(ह) औद्योगिक नियोजन (स्थायी. आदेश 
प्रधिनियम |947) इसके श्रन्तर्गत ]00 अथवा इससे 
अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों में स्थाई आदेश प्रमाणित 
“करवाने की व्यवस्था है. स्थाई अ्रादेश प्रवन्धकों तथा 
श्रमिकों के बीच सेवा नियमों का प्रावधान करते हैं. वर्ष 
977 में स्थाई आदेझों का का प्रमाणीकरण किया गया 


है. 


(धं९) ग्रेच्युटी अदायगी अधिनियम 972 : इसके 
अनुसार प्रत्येक फैक्टरी श्रथवा व्यावसायिक संस्थानों में 
जिसमें 70 या इससे अ्रधिक /कर्मचारी कार्य करते हैं: 
सेवा निवृति या सेवा से त्याग पत्र के समय यदि किसी 
श्रमिक ने 5 वर्ष या इससे अधिक का सेवा काल पूरा 

कर लिया है तो उसे ग्रेच्युटी के रूप में प्रत्येक वर्ष पर 
5 दिन का वेतन देय होगा जो अ्रधिक से अधिक 20 
मास के पूरे वेतन तक होगा. 


(2५) श्रमिकों की नई सुविधायें : राज्य सरकार ने 
न्यूनतम वेतन अधिनियम के अच्तर्गंत आने वाले सभी 
पंजीकरण, राष्ट्रीय त्यौहारों पर $ दिन का सर्वेतनिक 
अवकाश, 0 दिनों सवैतनिक आकस्मिक अवकाश तथा 
संयुक्त प्रबन्ध समितियों के गठन आदि कार्यों की दिश्ञा में 
प्रगति की है 5 


ओोद्योगिक शान्ति उल्लादकता व वृद्धि के लिए 


परमावश्यक है। वर्ष 985 में मिश्वित रूप से रहा है। - 


वर्ष 984 में जहां 73 हड़ताले हुई थी. वर्ष 985 में 
74 हड़ताले हुई, किन्तु प्रभावित श्रमिकों की संख्या 
: ययेष्ठ कम, 2444 रही, "जबकि 984 में यह संख्या 
: 7) 6860 थी। इसके उपरान्त भी 984 में मानव दिवसों 
“की हानि यथेष्ठ अधिक, 37403 मानव दिवस रही 


जबकि 984 में यह 486006 रही, जिसका मुल्य 
कारण मेवाड़ टेक्‍्सटाइल मिल भीलवाड़ा में हड़ताल का 


होना हैं. 


तालावन्दी की स्थिति भी इसी के अनुरूप रही। 
यद्यपि वर्ष 985 में इनकी संख्या वर्ष 984 की तुलना 
में 2) से घटकर 0 रह गई किन्तु इनसे प्रभावित 
श्रमिकों की संख्या व मानव दिवसों की क्षति के रुप में 
अजमेर जिले के किशनगढ़ में कार्यरत विद्युत शक्ति 
चालित कर्घो में तालावन्दी के कारण रही।. 

हड़ताल एवम्‌ तालाबन्दी का विस्तृत विवरण 
तालिका संख्या-! में दिया गया है। 

कर्म चारी भविष्य निधि : सन्‌ 952 में कर्मचारी 

भविष्य निधि एवम्‌ प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम बनाया 
गया. इसमें उद्योगों कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के 
लिए प्रावधान था जिससे उनकी सेवा का कार्यकाल पूरा 
होने पर. अ्रथवा श्रसमय मुत्यु होने पर उनको तथा उनके 
आश्चितों को कुछ राशि मिल सके. साथ ही उनमें बचत . 
की कुछ भावना उत्पन्न हो. इसके लिए कर्मचारी भविष्य 
निधि योजना --952 से लागू की गई. . 


भविष्य निधि बुढापे का एक सहारा है. लेकिन. जब 
कर्मचारी की मृत्यु हो जाए. और उसके खाते में भविष्य 
निधि की राशि अधिक नहीं हो तो किस प्रकार उसके 
परिवार का पोषण किया जाय. यह वात सरकार के 
विचारधीन थी. इस वात को ध्यान में रखते हुए उद्योग 
में कार्यरत कर्ंचारियों के परिवार को लम्बी भ्रवधि की 
वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 97] में एक नई 
योजना श्रर्थात कर्मचारी परिवार पेंशन योजना. वनाई 
गई. परिवार पेंशन में कर्मचारियों, नियोजकों तथा केन्द्रीय 
सरकार का अंशदान होता है. इससे कर्मचारी की मृत्यु के 
वाद, उसके परिवार को पेन्शन तथा अन्य लाभ मिलते हैं. * 
]976 में बीमा योजना भी कर्मचारी भविष्य निधि 
योजना के सदस्यों के लिए लाग्र की गई.. यह एक नई 
सामाजिक सुरक्षा योजना है. ह 
भविष्य निधि की सदस्यता के लिए कमंचारी को 
तीन महीने की नौकरी या तीन मंहीनों में 60 दिन का 
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तालिका--] 
हड़तालें एवम्‌ तालाबन्दी 





मद 980 98] 


तनमन ननन-ं «नमन नम ननन-न-न-न-मवननम मनन मनन नमन नमन नमन मन नालननननन- मनन नननान-मननन-न+म नाना-न न भ+ननननन नमक भभभ+ मा 
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हड़तालें 
9, इड़तालों की 84 92 
संय्या 
9. प्रभावित 
श्रमिकों की 
संख्या 
७ श्रमिक 2,638, 202 
दिवसों की हानि 
तालाबन्दी 
8, तालाबन्दी 
की संख्या 
9, प्रभावित 
श्रमिकों की 
संख्या 
०. श्रमिक ,96,586 
दिवसों की हानि 


8,339 34,579 


6,07,274 
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5,662 ],69 


,60,48 


]4,0,740 


,36,433 


08 न 75 


3,309 6,860 2,444 


4,86,006 7,34,03 


28 24 80 


4,955 3567 4602 


,48,535 2,29,40] 





वास्तविक कार्य, सम्बन्धित प्रतिष्ठान में करता श्रावश्यक 
है. सदस्य बनने पर भविष्य निधि का अ शदान 62 प्रति- 
शत की दर से या 8 प्रतिशत की दर से देय होता है 
पेथा 600 रुपये प्रति माह वेतन तक काटा जा सकता 
है.'नियोजक द्वारा बराबर का अर शदान मिला कर क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय को विवरण भेजा 
जाता है. 

राजस्थान में कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीरां 
उपबन्ध भ्रघिनियम, !952 तथा उसके अन्तर्गत आने वाली 
योजनाओं का अनुपालन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
फार्यालय, जयपुर द्वारा होता है. विसम्बर 982 से 
भदस्यों की सुविधा के लिए एक उपक्षेत्रीय कार्यालय कोटा 


में आरम्भ किया गया है. 
राज्य में भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय 


मेजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर 


में स्थित हे. भविष्य निधि निरीक्षकों का कार्य अपने अपने 
क्षेत्रों में संस्थानों का तिरीक्षण करना तथा वहां के नियो- 
जकों को सलाह देना है. 

परिवार पेंशन : कर्मचारी परिवार पेंशन योजन) 
-3-77 से लांगू की गई है. जिस सदस्य ने यह योजना 
ग्रहण की हे यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उस पर आ्राश्चित 
परिवार को इस योजना के अन्तर्गत पेंशन द्वी जाती है: 
कम से कम 60 रु, प्रतिमाह की दर ने पेंशन मिलती है. 
इसके अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ 2,000 रु. तक देय हे. 

यदि कोई सदस्य नौकरी छोड देता है या अ्रवकाश 
प्राप्त कर लेता है तो भी उसे इस योजना के अन्तगंत 


राशि का भुगतान हो जाता है. 
कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध वीमा योजनए 976 : 


वह नियोजक जो भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत 
आते है, उनके लिए आवश्यक हे कि ऐसे कर्मचारी जो 
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भविष्य निधि के सदस्य हैं, का इस योजना में बीमा करायें 


वीमा का झ्र.शदान, कर्मचारी के वेतन का 0.5 प्रतिशत 
की दर से जमा कराना होता है श्लौर सदस्य की मृत्यु 
होंने पर उसके उसके परिवार को इससे सहायता दी जाती 
है. सहायता की यह राशि भविष्य निधि की देय राशि से 
अतिरिक्त है. अधिकतम सहायता की राशि 0,000 
रुपये की होती है. परन्तु सहायता प्राप्त करने के लिए यह 
श्रावश्यक हैं कि मृतक सदस्य के खाते में 000 रुपये से 
कम की राशि नहीं होनी चाहिए. 


कर्मचारी राज्य बीमा योजना : कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना राजस्थान में सर्वप्रथम 6 श्रौद्योगिक केन्द्रों 
जयपुर, जोघपुर, भीलवाड़ा, पाली, बीकानेर एवम्‌ लाखेरी 
में 2 दिसम्बर 956 में 7,000 कर्मचारियों पर लागू 
की गई थी. धीरे-धीरे योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में 
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ एवम्‌ आज यह योजना 
प्रदेश के 27 केन्द्रों में लागू है एवम ,55,000 कर्म- 
चारी व ,93,000 बीमाकृत व्यक्ति इस योजना के 
अधीन हैं. जिन केन्द्रों पर यह लागू है उनका विवरण इस 
प्रकार है : जयपुर, कोटा, व्यावर, भीलवाड़ा, जोघपुर, 
पाली, किशनगढ़, श्री गंगानगर. सवाई माघोपुर, वीकानेर, 
भरतपुर, लाखेरी, उदयपुर, भवानी मण्डी, अ्रजमेर, 
अलवर, घौलपुर, चित्तौड़गढ़, फालना, भिवाडी, विजय- 
नगर, निम्बाहेड़ा, कांकरोली, वांसवाड़ा, ग्रुलावपुरा, 
देवारी आदि है. - 


प्रदेश में योजना को दिनांक 26-0-75 से छोटे 
उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेन्टों, पूर्व दर्शन थियेटरों, पथ 
परिवहन इत्यादि प्रतिष्ठानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम की धारा | (5) के भ्रन्तगंत लागू किया गया 
हैं. राज्य में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है जिसके 
: प्रधान क्षेत्रीय निदेशक है एवम्‌ कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू करवाने में 
क्षेत्रीय निदेशक को सहयोग प्रदान करते हुए उप क्षेत्रीय 
निदेशक, 3 सहायक निदेशक, लेखाधिकारी व एक हिन्दी 
. अधिकारी नियुक्त हैं... | 


राज्य के विभिन्न केन्द्रों में स्थापित 23 स्थानीय 
सदस्यों को हितलाभ प्रदान किया जाता है. 


कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की घारा | 
(3) व ) (5) के अधीन 2607 कारखाने, संस्थान आते 
है जिभका ब्यौरा निम्न है--. 


. अधिनियम की धारा ! (3) के अभ्रधीन कार- | 
खाने 998 


2. अधिनियम की धारा ! (5) 
खाने 696 


के अधीन कार- 


शक्ति का प्रयोग करने माले कारखाने 433 
9. शक्ति का प्रयोग नहीं करने वाले खारखाने 46 . 


० दुकानें व संस्थान 5 42: 
6. होटल व रेस्तरां 36 
€. सिनेमा व पूर्व दर्शन थियेटर 46 


राज्य में एक क्षेत्रीय मण्डल गठित है, जिसमें” 
नियोजको, कम चारियों, राज्य सरकार व निगम के प्रति- 
निधि हैं. राज्य के श्रम मंत्री मण्डल के श्रध्यक्ष हैं. यह 
मण्डल राज्य में कर्मचारी राज्य वीमा योजना की सम्पूर्ण 
कार्य पद्धति, नकद हितलाभ के भुगतान व चिकित्सा लाभ 
की व्यवस्था के सम्बन्ध में पुनरावलोक करता है एवम्‌ 
निगम व राज्य सरकार को योजना कीं कार्य पद्धति के * 
वारे में दोनों, नकद हित लाभ भुगतान व चिकित्सा व्य- 
वस्था के सम्बन्ध में सुधार करने के उपायों की सलाह 
देता है. राज्य में 49 पूर्णकालिक ऐलोपैथिक . कर्मचारी 
राज्य बीमा श्रोपधालय, एक अ्रंशकालिक ऐलोपैथिक , 
श्रौषधालय एवम्‌ एक होम्योपैथिक श्रौपधालय, व एक 
नियोजक द्वारा संचालित औपघालय -स्थापित किए गए हैं. 

अंतरंग अस्पताल में भर्ती किये जाने सम्बन्धी 
सुविधाओं को जयपुर में कर्मचारी राज्य बीमा, अस्पताल 
के भाव्यम से सुलभ कराये जाने की व्यवस्था की जा रही. 
है. जहां पर 250 शैयाश्रों की व्यवस्था है... इस भ्रस्पताल 


- में 00 शैयाप्रों के बढ़ाये जाने की अनुमति भी राज्य 


सरकार को प्रदान की जा चुकी है. इसके अतिरिक्त 


20 शैयाओ्रों का आरक्षण, टी. वी. मरीजों के लिए , 


प्रिवित अस्पताल में किया जा चुका है. दूसरे केन्द्रों पर 
29 शैयाओं का आरक्षण विभिन्न सिविल अस्पतालों में 
किया गया है. जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा ऐनेक्सियों में 
विस्तरे इत्यादि भी सम्मिलित हैं. 

अ्रम कल्याण : राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत श्रम एवम श्रम कल्याण कार्यक्रमों पर 46.00 
लाख रुपये खर्च किए गए. इसमें से 37.6 लाख रुपये 
श्रम सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे को 
मजबूत करने पर व्यय किए गए. 

राज्य में विभाग के अधीन कल्याण केन्द्र चलाये 
जाते हैं जिनके द्वारा श्रमिकों को शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवम्‌ 
मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. यह केन्द्र 
वेत फूद प्रतियोगिताओं, का झायोजन भी करते है. 

औद्योगिक आवास योजना : श्रस्रिकों को उचित, 
सत्तें और स्वच्छ आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने 
की दिशा में भी राज्य सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है. 
प्रौद्योगिक आवास योजना के अन्तगंत विभिन्न औद्योगिक 
गगरों में आवासीय भवत्नों के निर्माण की योजनाएं 
विचारधीन हैं. 

औद्योगिक सम्बन्ध: ओऔद्योगिक सम्बन्धों को 
पुवारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रयास 
किए गए है. इसके परिणाम स्वरूप अब यह सम्भव हो 
प्केगा कि श्रौद्योगिक विवादों का निपटारा शीक्रातिशीक् 
हो. श्रौद्योगिक विवादों में यथा सम्भव समभौते पर जोर 
दिया है जिससे ओद्योगिक सम्बन्ध सुधरे एवम्‌ मधुर बने 
रहे. अधिकांश औद्योगिक मामले वेतन वृद्धि एवम्‌ छंटनी 
से सम्बन्ध रखते हैं 

बन्धक श्रम उन्मुलत : वच्धुआ मजदूर अथवा 
पागड़ी प्रथा को पुर्णुत: समाप्त करने की हष्ठि से 976 
में बन्धक श्रम (उन्मूलन) अधिनियम बना दिया गया था. 
जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी को वंधुआा 
मजदूर रखता है तो उसे तीन वर्ष तक की सजा अथवा 
दो हजार रुपये तक के जुमनि से दंडित किया जा सकता 


है. राज्य सरकार द्वारा बंधक मजदूरों को चिन्हित एवम्‌ . 


पर्वास्ितर करने हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सभी 


[ 295 


जिलों एवम्‌ उप-जिला झ्तरों पर सतकंता समितियां वताई 
गई हैं. इन समितियों में जिलाधीश एवम्‌ अन्य सरकारी 
कर्मचारी के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवम्‌ स्वयं- 
सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी रखा गया है. राज्य 
में वंधक श्रमिकों की शिनाछ्तगी का कारये वर्ष 975-76 
से ही प्रारम्भ कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 
लगभग 6000 बबक श्रमिकों का पता लगाया गया और 
उन्हें मुक्त कराकर पुनर्वासित किया जा चुका है. 


वर्ष 98 -82 से इस कार्य में अधिक गतिशी- 
लता लाई गई है एवम्‌ सभी जिलाधीशों तथा ग्रामसभाओं 
के माध्यम से वधुआ मजदूरों की शिनाख्तगी के लिए पुनः 
सर्वेक्षण कराया गया. इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी 
सहयोग लिया गया है. अब यह कार्यक्रम ऐसे चरण पर 
पहुच गया है जहां वंधुआ मजदुर आसानी से स्पष्टतः 
उजागर होकर चिन्हित नहीं हो पाते हैं. अतः समाज के 
सभी जिम्मेदार वर्गों व शक्तियों की सहायता लेकर छिपे 
हुए बन्घुआ मजदूरों की शिनाख्तगी एवम्‌ पुनर्वास की 
व्यवस्था कराई जाय. अक्टूबर 985 तक 262 वंधुआ 
मजदूरों को पुनः बसाया गया है. 

984 में पंजीकृत कारखानों में औसत नियोजन की 
संख्ला ,96,589 थी, जबकि 983 में यह ।.87 045 
निजी क्षेत्र के - कारखानों में वर्ष 984 में नियोजित 
व्यक्तियों की औसत सख्या ,54,82] थी जबकि वर्ष 
983 में यह संख्या !.43.4]7 थी, जो यथेष्ट वृद्धि 
दर्शाती है. सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में वर्ष 984 
में श्रमिकों की औसत संख्या में समान्य कभी रही. राज्य 
के उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघू उद्योगों में 3 मार्च 
985 कौ औसत दैनिक नियोजन 4.37 लाख “व्यक्तियों 
को उपलब्ध था, जो दिसम्वर !985 के अन्त में वढ़कर 
4.59 लाख हो गया. 

शिक्षित वेरोजग़ारों के नियोजन की स्वरोजगार 
(५5छ0४५ ) के अन्तर्गत 0300 युवकों को वर्ष 985- 
86 प्ें लाभान्वित करने का लक्ष्य है. 


निर्धन वेरोजगारों के नियोजन की स्वरोजगार एवम्‌ 
प्रशिशिरा योजना (55707) जो शहरी क्षेत्रों में कार्ये- 


अकबर, आए, तल की 


है, उसमें ।985-86 के लिए हजार व्यक्तियों को लाभा- 
न्वित करने का लक्ष्य था. 

समन्वित्त ग्रामीण विकास (गर0ए) एक अन्य 
लाधभार्थी उन्मुख योजना जिसके जरीये 985-86 में 
0.39 लाख रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य था. 


नियोजन बाजार सूचना! कराये गए रोजगार पर , 
अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराती है. 984 के अन्त में . 
सार्वजनिक क्षेत्र में 7.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार 
दिलाया. दिसम्बर 985 के अ्रन्त॒ तक रोजगार कार्यालयों 
की जीवित पंजीकाशों पर 6.86 लाख आशज्चार्थी पंजीकृत 
थे.। आवश्यकता इसको छटाने की है । - 


+-+००६<००-- 
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आधुनिक शक्ति के साधनों में कोयला, पेट्रोल 
एवम्‌ जल विधुत मुख्य है. इनकी आवश्यकता राज्य में 
कल कारखानों को चलाने के लिए होती है. क्षेत्र विशेष 
में किस उपलब्ध शक्ति का उपयोग किया जाये यह कई 
तथ्यों पर मिर्मर करता है, जैसे स्थापित क्षमता की प्रति 
इकाई पुजीगत लागत, उत्पन्न की गई जल शक्ति या 
ताप शक्ति की प्रति किलोवाट घण्टा लागत, परियोजना 
तैयार करने की अवधि और कोयला, पेट्रोलियम या जल 
की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति. वेसे राजस्थान इन तीनों ही 
शक्ति संसाधनों में अभाव वाला राज्य माना जाता है. 


ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों का वर्गीकरण निम्न 
प्रकार किया जा सकता है--- 

(8) वाणिज्यिक--कोयला, खनिज तेल, जल 
विद्युत भर अणु शक्ति 

(5) गैर चाणिज्यिक--लकड़ी, गोबर, और 
वनस्पति अवशिष्ट 

(८) नवीन--सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकु- 
तिक गैस, ज्वार भाटा ऊर्जा, वायु शक्ति और गोवर गैस. 

लेकिन हम यहां सिर्फ विद्युत शक्ति का ही वर्णन 
कर रहे हैं. विद्युत किसी भी राष्ट्र के विकास तथा 
औद्योगिक समृद्धि की कुजी है. लेकिन दुर्भाग्य से राज- 
स्थान में यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है. स्वतंत्रता 
के पूर्व वर्तमान राजस्थान के अन्तर्गत कई देशी रियासतें 
विद्युत के क्षेत्र में पिछड़ी हुई थीं. रियासती राज्यों के 
एकीकरण के समय राजस्थान में मात्र 42 शहरों में 
विजली की रोशनी उपलब्ध थी. विद्य्‌ तिकृत वस्तियों में 
उपभोक्ताओं की संख्या 3],205 थी. इन वस्तियों को 
वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत केवल 330 किलो मीटर 
लम्बी /33 के. वी. लाइनें विद्यमान थीं. 


राजस्थान निर्माण के प्रारम्भिक दिनों में ।949 
में बिजली से केवल शासकों के राज प्रसाद जगमगाते थे 
अ्रथवा कुछ मुख्य शहरों की मुख्य सड़क बिजली के प्रकाश 


विद्युत 


से प्रकाशित थी. किन्तु इससे शासक और शासित लोगों 
के बीच की खाई और भी अधिक उजागर हो जाती थी. 
विद्युत शक्ति विलासिता की वस्तु थी और आम जनता के 
लिए यह एक चमकीला रहस्य वना हुआ था. जनतांत्रिक 
सरकार के निर्माण के वाद ही प्रशासन ने नियोजित 
तरीके से विजली को आर्थिक उन्नति का आधार बनाने 
की योजना प्रारम्भ की' 


सस्ती विद्युत तथा इसकी सतत्‌ प्राप्ति से न केवल 
यंत्रीकरण एवं औद्योगिकरण की संभावनाये ही बढ़ती हैं, 
वल्कि रोजगार के नये अवसर भी उत्पन्न होते हैं. कृपि को 
भी आधुनिक दिशा मिलती है और समाज को वेहतर 
नागरिक सुधिधाएं उपलब्ध होती है. इस प्रकार ग्रामीण 
एवम्‌ शहरी जनता का जीवन स्तर ऊंचा होता है. विद्युत 
के प्रति व्यक्ति उपभोग किसी भी रॉप्ट्र के विकास और 
उसकी सम्पन्नता का द्योतक है. राजस्थान भी इसका 
अपवाद नहीं है. यही कारण है कि पंचवर्षीय योजवाओओं में 
इसके विकास पर बल दिया यया.- 


विकास : प्रथम पंचवर्षोथ योजनाकाल में चिद्यत 
विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सम्भव नहीं हो 
सकी. इस योजना के अन्त में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 
35 भेगावाट एवम्‌ विद्युतिकृत वस्तियों की संख्या 66 तक 
पहु च गयी थी. कुल बस्तियों से विद्युतिकृत वस्तियों का 
प्रतिशत जो पूर्व में 0. 3 था वह योजनाकाल के अन्त में 
बढ़कर 0.20 हो गया. ५ | 


इस योजना के अन्तर्गत राज्य में थर्मल विद्युत 
शक्ति को विकसित करने, भाखड़ा-नांगल व चम्ब॒ल बहु- 
उद्देश्य योजनाश्रों से प्राप्त विजली का असार करने तथा 
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विजली की सुविधाओं को उंप- 
लब्धघ करवाने के लिए !.05 करोड़ रुपये व्यय किये गये, 


थमंल्र शक्ति के विकास कार्यक्रम में दो प्रकार के 
कार्य पुराने विजलीघरों में नई मशीनें लगाना और नई 
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द्ांसमियन लाइनें डालना आदि को सम्मिलित किया गया. 
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग !80 किलोमीटर लम्बी 
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द्रात्ममिश्वन लाइनें डालीं गयी. 


5 


परियोजना के अन्तर्गत गंगाननर व 
राजगढ़ के आस-पास के 6! नगरों व कस्वों को विजली 
की व्यवस्था की गई. लगभग 240 किलोमीटर लम्बी 
द्रासमिश्षन लाइने गंगानगर, रायसिहनगर रतनगद़, फतेह- 
पुर व सीकर में 956 के ग्रन्त तक बिछा दी गई. 


भाखड्टा-नांगल 


द्वितीय एवम्‌ बाद में पंचवर्षीय घोलनाकाल में देश 
की कठिन समस्याओं और प्राकृतिक ईंधन 
कोयला, तेल या विद्युत उत्दादन के लिए सदा बहने वाली 
नदियों में पानी की कमी के बावजूद राज्य सरकार की 
[त विकास नीति के कारण उल्लेखनीय प्रगति सम्भव 
इस योजलाकाल में भाखरा-नांगल योजना के प्रयम 
चरण एवम्‌ चम्बलघादा विकास योजना के अन्तर्गत जल 
उत्पादन केन्द्रों की स्थापना से उक्त योजना के अन्त 
तक प्रतिप्ठापित उत्पादन क्षमता 34.57 मेयावाद तक 
बढ़ गयी. इस अवधि में 32 के. वी. लाइनों का विस्तार 
320.66 एवम 66 के. वी. लाइनों का 232.66 किलो- 
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इस योजना काल में 5.]4 करोड़ रुपये की राशि 
विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण पर व्यय की गई और अडि- 
कांश रियास्ततों के विद्युतगृह राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 
को सौप दिए गए 

द्वितीय योजनाकल में कुल विद्यू दीकृत दस्तियों की 
संख्या 3| हो गयी तथा विद्युतीकृत कुओझों की संख्या 
]038 हो गयी, इसी योंजनाकाल में । मई !957 को 
वाजस्थान विद्युत मण्डल की स्थापना हुई. ब्आमीरा 
विद्य तीकरण कार्यक्रम में प्रमति की समावनाओं का दौर 
भी इसी काल में प्रारम्म हो सका. इससे पूर्व यांवों में 
विद्य तीकरण का कोई ज्ञोत नहीं था. इस कार्यक्रम से 
गांवों में तबा पिछड़े क्षेत्रों में आधिक विकास तथा 
सामाजिक ऋरूपान्तरण का भविष्य॑ नजर आने लगा था. 

तीसरे योजनाकाल में प्रतिष्ठापित क्षमता में 275 
मेगाबाद वृद्धि करने का लक्ष्य था परन्तु वास्तविक उप- 


जिकमडो है 
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लव्धियां भाखरा राइट बंक, राणाप्रताप सागर और . 
सतपुडा परियोजनाओं की अनेक इकाइयों के देर से चाल 
होने के कारण काफी कम रही. इस प्रकार प्रतिष्ठापित 
क्षमता में सिर्फ 76 सेगावाट की ही वृद्धि सम्भव हु 
इस योजना अवधि में 32 के. वी. की लाइनों का 
827.56 किलोमीटर तथा 66 के. वी. लाइनों का 
.53 क्रि. मी. में विस्तार सम्भव हो पाया. इसके 
अतिरिक्त 33 के, वी. एवम्‌ !] के. वी. क्रमशः 
368 तथा 4787 किलोमीटर ये डाली गयी इस 
अवधि में ]] वस्तियों का विद्यू तिकरण किया गया 
और 5823 कुझ्मों को विजली दी गई. 

इस योजना अवधि में जोबपुर में 3000 किलोबाद 
के सेट का प्रतिप्ठापन कर दिया गया परन्तु वायलर्स 
निर्माणाकारी दोप के कारण उत्पादन क्षमता का पूर्ण 
उपयोग नहीं किया जा सका. 
तीन वाधिक योजनाएं 


हू |, 


लाइन 
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चतुर्थ योजना के 
नावें चालू हुई. 


८, 


तू हुई. इस 
लाइनें पूर्ण की गयी 
में, 3 

वा 


स्थगित होने पर ॒ वापिक योज 
अवधि में अतिरिक्त उच्च: प्रसारण 
एवम्‌ 220 के. वी. की लाइनें 5 
किलोमीटर 2 के. वी. की लाइनें 576 किलोमीटर 
म तथा 66 के. वे 


की लाइयने 
गई. इसके अतिरिक्त 35 के. वी. एवछ ! के. वी. की 
लाइनें क्रमश: !075 एवम्‌ 33] किलोमीटर में डाली 
गई. इन लाइलों के निर्माण स्वरूप राज्य में लगभग ह4 





हजार नये उपभोक्ताओं को नये कनेक्‍्शन दिये बये और 
प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपभोग वडकर 27.6 यूनिड 
हो गया. 
चतुर्य पंचवर्षोषय योजना 
इस योजनाकाल में विद्यत उत्पादन को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई और योजनाकाल में ही लक्ष्यों को 
पूर्य करने का वादा भी किया गया. म 
चतुर्थ योजनाकाल में मण्डल को अधिष्ठापित उत्पा- ' 
दन क्षमता बढ़कर 580.83 मेगावाद हो गई. 
अतिरिक्त राजस्थान अणू झक्ति परियोजना में 220 
मेगावाट की एक इकाई नवम्बर 972 में परीक्षण तौर 





श्प्रवी 


पर चली एवम्‌ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इससे 
]40 मेगावाद तक विजली राजस्थान ग्रिड को प्राप्त हुई. 
इस योजना के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 
बढकर 809.83 मेगावाट हो गई. 


लाइनों के प्रसारण के क्ष त्र में ।32 के. वी. लाइनें 
675 किलोमीटर में डाली गई. 220 के. वी. की लाइनें 
804 किलोमीटर में डाली गई. इसके अतिरिक्त 32 
के. वी. ग्रिड उप चौकी चौमू, निवाई, हनुमानगढ़ एवम्‌ 
जावर माइन्स का कार्य पूरा किया गया. इस योजनाकाल 
में 3663 किलोमीटर को 33 के. वी. लाइनें एवम्‌ !7 
के. वी. की 2552 किलोमीटर लाइने विछाई गई है. इन 
प्रयत्तों के फलस्वरुप राज्य में प्रति व्यक्ति औसत विद्यूत 
उपलब्धि बढ़कर 65.54 यूनिठ हो गई. प्रति व्यक्ति 
. ग्रौसत विद्यत उपभोग बढ़कर 48.3] यूनिट हो गया. 


पाँचची योजना--वर्ष 979-80 के अन्त तक न 
केवल समस्त नगरीय क्षंत्रों वरन 3942 गाँवों में भी 
बिजली की रोशनी उपलब्ध कराई गई. विजली उत्पादन 
की क्षमत्ता 979-80 के अन्त तक वंढकर 025.6 
मेगावाट हो गई. इस प्रगति के उपरान्त भी राज्य के 
आ्राथिक विकास में विद्युत की कमी एक बाधा बनी हुई 
थी। केस्धीय सरकार ने राज्य सरकार के कोटा में थर्मल 
विद्युत सयन्त्र को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति 
प्रदाव कर दी और कार्य भी प्रारम्भ कर दिया । योजना 
काल में महत्वपुर्स उत्पादत को जो योजनाएं कार्यान्वित 
की उनमें व्यास परियोजना के प्रथम दो चरण, माही 
परियोजना का प्रथम चरण तथा कोटा थर्मल प्लांट मुख्य 
है. इस योजना के अच्तर्गत कोटा-उज्जैन ट्रॉन्समिशन 
लाइन के काये को पूरा किया गया. 220 के. वी. टद्रांस- 
मिशन लाइन की लगभग []+ किलोमीटर लम्बी लाइन 
इस योजना अवधि में मौजूदा लाइनों में जोडी गई. 
खेतडी-जयपुर लाइन का कार्य निर्माणाधीन था. 

छठी एवस्‌ सातवों पंचवर्षोष योजना--वर्तमान 
में राजस्थान परमाणू विद्युत परियोजना को छोड़कर 
ग्र्य सभी विद्युत उत्पादन के खोत राज्य के बाहर स्थित 
है. अब तक के झनुभव के आधार पर परमाण विद्युत 
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परियोजना राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की अनियमित 
आपूर्ति में वांछित योगदान करने में असमर्थ रहा है. 
राज्य में तीव्र गति से हो रहे कृपि एवम्‌ औद्योगिक क्षेत्रों 
में विकास के आधार पर लगाये गये अनुमानों के अनुसार 
छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उपलब्ध होने वाली 
8250 भेगावाट बिजली के विरुद्ध मांग लगभग ]625 
मेगावाट होने की सम्भावना है जो वर्ष 989-90 में 
बढ़कर 2944 मेगावाट अनुमानित है. उपलब्ध संसाधनों 
के अनुरूप विद्युत क्षमता एवम्‌ मांग के बीच के अन्तर 
को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत्‌ प्रयास 
किये जा रहे हैं. 
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोगी ने कहा 
कि 983-84 में राजस्थान की प्रगति में बिजली का 
अभाव सबसे बड़ा रहा । कोठा ताप विजलीघर राखा- 
प्रताप सागर की हाइडल परियोजनाओं को छोडकर 
राज्य के पास अपने विद्युत उत्पादन के साधन नहीं 
है इसलिए मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि से विजली 
लेनी पडती है और परमाणु बिजलीवर पर हमारा 
नियन्त्रण नहीं है । श्रव तक के अनुभव के आधार पर 
परमाणु विद्युत परियोजना राज्य की विद्यूत आवश्यक- 
ताओों की नियमित आपूर्ति में वांछित योगदान करने में 
असमर्थ रहा हैं. 
योजनाकाल में विद्युत विकास पर लगभग !4.66 
करोड रुपये व्यय का प्रावधान था. इस राशि में 444.8 
करोड रूपये विद्युत उत्पादन. पर, 24.48 करोड रुपये 
ट्रांसममिशन लाइनों के विस्तार पर ।28 करोड रुपये 
सव-द्रान्‍्समिशन पर, 07.80 करोड रुपये ग्रामीण 
विद्य तीकरण पर तथा 50 करोड रुपये सर्वेक्षण व अनु- 
संघान कार्यों पर व्यय करने का लक्ष्य था. इस योजना 
अवधि में राज्य की अर्थव्यचस्थाओं की आवश्यकताश्रों 
को दृष्टिगत रखते हुए दान्समिशन विस्तार तथा वितरण 
व्यवस्था एवम्‌ उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य 
रखा गया. विशेष महत्व एकीकृत ग्रामीण विकास के 
अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किये जाने पर दिया 
गया जिससे अधिक से अधिक कुओं तथा ग्रामों को विद्यु- 
तिकरण के लाभ पहुचाया जा सके. 
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सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विद्युत 
के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसलिए 
राज्य में विजली की क्रमी को देखते हुए सातवीं पंच- 
वर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन के साधन उपलब्ध 
कराने प्र विशेष घ्यान दिया गया है. योजना के अन्तर्गत 
करीब तीस लाख पम्प सेटों को बिजली देने का काम है. 
राज्य के प्रत्येक गांव व उद्योग को विद्युत उपलब्ध कराने 
के प्रयास किये जायेगें. इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी 
विद्युत उपलब्ध कराने की भी योजना हैं. लिग्नाइट पर 
आधारित विजलीघर को भी पूरा करने की योजना है. 

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य को पांच और 
लव विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी 
है. स्वीकृत योजनाओं में इन्दिरा नहर की पूल व बीर- 
सालपुर शाखाओं पर उपलब्ध जल-प्रपातों की प्रस्तावित 
परियोजना, जाखम बांध से विजली वनाने की परियोजना 
माही परियोजना की 'दायी” मुख्य नहर पर उपलब्ध जल 
प्रपात और चम्बल परियोजना की इटावा शाखा पर 
उपलब्ध जल प्रपात से विद्य त बनाने की योजनाए है. 

सातवीं योजना के प्रथम वर्ष 985-86 में 
विद्युत विकास पर 23 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान 
था जो योजना व्यय का 2£.6 प्रतिशत है. कोटा ताप 
बिजली घर के द्वितीय चरण में 20 मेगावाट के दो 
यूनिट लगाने का कार प्रगति पर है. योजना के लक्ष्यों के 
अनुसार इसे सातवीं योजना में ही पूरा करना हैं. इस 
985-86 के लिए इस कार्य के लिए 60 करोड़ का 
प्रस्ताव किया था. द्वितीय चरण की पहली इकाई मार्च 
987 में व दूसरी इकाई से दिसम्वर 987 में विद्युत 
उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य हैं. 

नई लाइनों, सव स्टेशन और विशेष यन्त्र लगाए 
जायेगे. विद्युत वितरण के लिए व्यवस्थाओं पर 25-29 
करोड़ रुपये व्यय होंगे. इस कार्य क्रम के तहत 220 के. 
वी. की 288 किलोमीटर लाइन और 32 के. वी- को 
26 किलोमीटर लाइन बनाने का लक्ष्य है. प्रणाली में 
सुवार के लिए 9 ई. एच. वी ग्रिड सब-स्टेशन पर 00 
एम. पी. आर क्षमता के केपीसीटर वक भी स्थापित 
किए जाएगें. 


योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 60 
प्रतिशत बिजली का उपयोग उद्योग बच्चे करते हैं, 20. 
प्रतिशत कृषि के लिए होता है तथा शेष 20 प्रतिशत 
का उपयोग घरेलू, व्यावसायिक, सावंजनिक प्रकाश तथा 
जल प्रदाय के लिए होता है. राजस्थान में जबकि उद्योग 
घन्धों के लिए यही प्रतिशत 47 है. कृषि तथा सिंचाई 
के लिए 3। है तथा शेष 22 प्रतिशत का उपभोग पभ्रन्य 
कार्यो जैसे घरेलू, व्यावसायिक, सार्वजनिक प्रकाश, .जल 
प्रदाय योजनाओं तथा अन्य कार्यों के लिए होता है. राज- 
स्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 83.3 किलोवाट न 
टावर है जबकि सम्पूर्ण भारत में यही श्रौसत !9.4 - 
किलोवाठ ठावर है. यह राजस्थान के पिछ डेपन का संकेत 
देता है और श्रोद्योगिक दृष्टि से विशेष रुप से पिछड़ेपन 
को बताता है. 


विद्युत उत्पादन दो स्रोतों से ही हो रहा है. वे 
हैं---तापीय व पन विद्युत. राजस्थान में प्रतिष्ठापित 
विद्युत क्षमता लगभग 240 मेगावाट थी जिसमें 66] 
भेगावाट उसका विद्युत में हिस्सा और तापीय विद्युत 
घरों एवम्‌ भाप व डीजल से उत्पन्न स्थानीय विद्यु तधरों . 
में उसका हिस्सा 579 मेगावाट है. पन विद्युत का हिस्सा 
भाखड़ा-नांगल, व्यास युनिट प्रथम और द्वितीय (रावी, 
व्यास और सतलज), गांधी सागर, राणाप्रताप सागर 
और जवाहर सागर (चम्वल) से प्रात किया जा रहा है. 
तापीय विद्युत का हिस्सा सतपुड़ा (मध्य अदेश), सिंग- 
रोली, (राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम) और राजस्थान 
अ्रणु विद्य्‌ त स्टेशन कोटा से प्राप्त किया जा रहा है, इसके 
अतिरिक्त स्थानीय रूप से राज्य में स्थापित भाप और 
डीजल के लघु सेट्स से भी विद्युत उत्पादन किया जा 
रहा है 

वर्ष 982-83 से कोटा 
वाट की प्रथम इकाई, पोंग पावर 
और सिगरोली थर्मल स्टेशन की 
विद्युत उपलब्ध होने लगेगी. 

सिगरोली विद्युत परियोजना की 200-200 
मेगावाट की प्रथम तीन इकाइयों में उत्पादित विद्युत में । 


थर्मेल को 0 भेगा- 
स्टेशन की 5 वीं इकाई 
द्वितीय इकाई से भी 
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तालिका संख्या--] 
विद्य त उपभोग कार्यानुसार 
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उपभोग 980-8] 98-82 
मात्रा सात्रा 
_. घरेलू 22.8| 257.62 
2, घरेलू के अतिरिक्त 43.49 864.36 
व्यावसायिक) 
3, उद्योग एवम्‌ ]294.55 ]42.04 
खनन 
4. सार्वजनिक प्रकाश _9-53 8,27 
5. सिंचाई और 8004,95 07.67 
क्षपि 
6, सार्वजनिक जल ]49,50 458.56 
प्रदाय 
7, अन्य 95.3 95.]4 
- योग 2928.96  329,66 


राजस्थान का 8.8 प्रतिशत हिस्सा है और इन इंकाईयों 
के भ्रतिरिक्त उत्तादन का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय 
परकार ने उत्तरी क्षेत्र के उन राज्यों के लिए सुरक्षित 
रा हे जो विद्युत संकट का साभना कर रहे है. 

सिंगरोली थर्मल परियोजना की सातो इकाइयों 
के समग्र उत्पादन 2 हजार मेवावाट में राजस्थान का 
हिस्सा 300 मेगावाट है. प्रतिष्ठापित क्षमत्ता में इस वृद्धि 
के फलस्वरूप वर्ष 982-83 से राज्य को 63 मेगा- 
वाट बिजली अ्स्विक मिलने लगी. 


985-86 (फरवरी 986 तक) कुल संस्थापित 
क्षमता 80.6 मेगावाट है जिसमे पत्र विद्युत का हिस्सा 
807.07 मेगावाट है और शेष ताप विद्युत का है (इसमें 
ग्रणु विद्युत केन्द्र से प्राप्त बिजली भी शामिल है.) इसके 
ग्रतिरिक्त स्थानीय रूप से राज्य में स्थापित भाप और 
शैजल के लघु सेद्स से भी विद्युत उत्पन्न होगी. 

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमानित उच्च- 
मे मांग 2028 मेगावाट होगी. इस मांग को पूरा करने 


985-87 





498 2-83 98 3-8 4 984-8 5 
सात्रा 
293.32 340.22 390.24 429.00 
]69,07 ]96.40 224.03 245.00 
546.68 988.56 8982.77 278.00 
2.50 24.5| 27.5| 30.00 
[068,77 [30.58 44.46 585.00 
70.66 80.83 242,73 225.00 
93.00 ]36.96 ]]4.89 20.00 
३3375.00 448.7] 4389.64 48[2.00 





के लिए 2898 (70 प्रतिशत के आ्राघार पर) मेगावाट 
की प्रतिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी. लेकिन छठी 
योजना के अन्त तक (984-85) जो विद्युत योजनाएं 
हाथ में थी उससे 387.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन 
होगी फिर भी 532 मेगावाट की कमी थी. इस कमी 
को पूरा करने के लिए राज्य को या तो केन्द्रीय योजनाओं 
में ज्यादा हिस्सा मिले या अन्तर्राज्यीय योजनाओं मे 
ज्यादा हिस्सा मिले लेकिन वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत 
रही. 

यह स्थिति सातन्नीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 
नही बदलेगी. मार्च 985 में विजली की कुल संस्थापित 
क्षमता !753 मेगावाट है जो वर्तमान आवश्यकता के 
ग्रनुसार 3] प्रतिशत कम है. सातवी थोजता के अन्त तक 
बिजली उत्पादन 2656 मेगावाट होगा. लेकिन 946 
मेगावाट अतिरिक्त विजली तभी मिलेगी जबकि सारी 
योजनाएं समय पर पूरी हो जाए तथा चतंमान बिजली 
उपलब्धि के स्रोत अनुमानित मात्रा में विजली प्रदाने 


करते रहें | भारत सरकार के वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार 
पूर्वोत्तर संभाग के अलावा शेप समूचे देश में विजली का 
प्रभाव रहेगा. सिर्फ मध्य प्रदेश के पास अतिरिक्त विजली 
रहेगी. गत: मध्यप्रदेश की अतिरिक्त विजली राजस्थान 
को मिले यह प्रयास किए जाने चाहिए. 

राज्य में वर्तमान में 3। प्रतिशत बिजली की 
कमी है और पांच वर्षों के दौरान मांग व खपत में 0 
प्रतिशत्त या इससे भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि होगी. 
इसके विपरित उपलब्धि में अनुमानित वृद्धि संशयात्मक 
है. इस प्रकार कुल कमी अनुमान से कहीं अधिक होगी. 

विद्यू त प्रणाली में सम्प्रेषण तथा वितरण हानि 
को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर लग- 
भग 800 एम. वी. ए. आर. कैपेसिटर कण्डन्सर्स लगाने 
की आ्रावश्यकता है. निम्न तालिका में राज्य में विद्यतत 
की उपभोग के आकार को विभिन्न प्रयोगों में दिखाया 
गया है. 

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 984- 
85 में विद्यू तीकृत ग्रामों की संख्या !244 तथा कुल 
विद्य्‌ तीक्ृषत श्रामों की संख्या 20,362 हो गई. यह संख्या 
982-83 के अन्त में [7,700 गांवों की थी. 985- 
86 के अन्त में यह बढ़कर 2409 हो गई. 982-83 
के श्रन्त तक 2,43,538 कुओं का विद्यू तीकरण हुआ 
जो 984-85 में वढकर 2,8,950 हो गए और 
985-86 में यह संख्या बढ़क' 2,89,574 हो गई. 

राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए जिन छोटीपन 
विज़ली परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है उनमें निम्न 
' उल्लेखनीय है. ये अलग अलग चरणों में है-- 

]. चरणवाला योजना-यह वीकानेर ने चरण- 
वाला नामक स्थान पर लगेगी जिससे 2 मेगावाट विजली 
उत्पन्न होगी. | 

2. जाखम परियोजना--यह चित्तौड़गढ जिले में 
प्रारम्भ की जायेगी जिससे 9 मेगावाट बिजली बनेगी. 

3. पुगल योजना--यह राजस्थान नहर की बीकानेर 
शाखा पुगल पर स्थापित की जायेगी जिससे 2.25 मेगा- 

“ बाट ब्रिजली उत्पन्त हो सकेगी. 


4. सूरतगढह़ योजना--इस योजना के अन्तर्गंपे 
दो जेनेरेटिग सैट स्थापित होंगे जिससे 4 मेगावाट बिजली 
उत्पन्न होगी. 

5. कोल बांध योजना-- यह हिमाचल प्रदेश्ञ में 
सतलज नदी पर शुरू की जायेगी. जिसकी क्षमता लगभग - 
600 भेघावाट होगी. जिससे राजस्थान को 40 प्रतिशत 
ऊर्जा मिलेगी. 

6. थीन बांध योजना-- यह योजना रावी नदी 
पर स्थापित की जायेगी जिससे 20 मेघावाट विजली 
उत्पादन का 42.6 प्रतिद्मत भाग राजस्थान को मिलेगा. 

7. संजय प्रोजेक्ट--यह सततलज नदी पर स्था- . 
पित किया जा रहा है. ः 

8. पावंती योजना--राजस्थान और मध्यप्रदेश 
के द्वारा पार्वती नदी पर यह योजना क्रियान्वित होगी 
ओऔर राजस्थान को इसका हिस्सा मिलेगा. 

राज्य सरकार अन्य स्रोतों से भी विद्यत.प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्नशील है. हिमाचल प्रदेश की संजय 
विद्युत परियोजना तथा कोल परियोजना में हिस्सेदारी 
करके विजली प्राप्त करने का एक अतुबन्ध सितम्बर 
982 में किया है. वीकामेर जिले के पलाता क्षेत्र में 
लिग्ताइट के भण्डारों पर आधारित 60-60 मेगावट के - 
विद्यत सयन्त्र लगाने जाने के लिये राज्य सरकार प्रयास . 
कर रही है. इस संदमं में सभी प्राथमिक व्यवस्थायें पूर्ण 
करली गई है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी इस 
परियोजना का अनुमोदन कर दिया है. लेकिन योजना 
प्रायोग से वित्तीय स्वीकृत प्राप्त होना शेष है. राज्य-के 
बाड़मेर व नागौर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डारों 
का पता चला है. राज्य सरकार के भू-सर्वेक्षण विभाग, 
मिनरल कार्पोरेशन आफ इण्डिया तथा कोल इण्डिया से 
द्रुत सर्वेक्षण हेतु सहयोग करने के लिए निवेदन-किया है. 
वापिक योजना 983-84 के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्य 
हेतु करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे 
लिग्नाइट के विशाल भण्डारों के दोहन के विपय में 
विस्तृत विवरण प्राप्त हो सकें. इसके आधार पर 
राजस्थान में एक सुपर थर्मेल प्लान्ट लगाने की सम्भावना 
बढेगी - श् 


राजस्थान अणू विद्युत परियोजना को छोड़कर 
विद्य त उत्पादन के सभी साधन वतंमान में राज्य के बाहर 


अण विद्युत परियोजना पर भी राज्य का नियन्त्रण 
नहीं है. फलस्वरूप जहां एक ओर विजली लाने के लिए 


लाइनों पर अधिक व्यय करना पड़ता है, ट्रांसमीशन 


लोसेज अधिक होते है, वही दूसरी ओर अधिक दर पर 
बिजली क्रय कर सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध 


करानी पड़ती है. इसका प्रभाव राज्य विद्युत मण्डल के 


वित्तीय संसाधनों पर भी विपरीत पड़ता है. अतः यह 
ग्रावश्यक है कि राज्य में अपने स्वयं के स्रोतों का शी क्रा- 


तिज्ञीक्र विकास किया जाय. इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 
उदारतापू्वक अतिरिक्त घनराशि उपलब्ध कराई जावे. 
राजस्थान में विजली के उत्पादन और विकास 


में प्रारम्भ से ही काफी अड़चने आयी है. वारहमासी 
तदियां नहीं बहने के कारण पन-विजली का विकास 


ग्रवरुद्ध हो गया. वहीं कोयला खदान नहीं होने से ताप 


विजली उत्पादन की दिशा में भी नहीं बढ़ा जा सका. 
ऐसप्ती स्थिति में जो बेहतर विकास हो सकता था वही 


राजस्थान ने अपनाया और विकल्प यह है कि उसने पन 


विजली उत्पादन की दृष्टि से भाग्यशाली राज्यों की 
प्रामेदारी में पल बिजली विकास के प्रयत्न प्रारम्भ किए. 


पंजाव हरियाणा की साभेदारी में भाखड़ा नांगल तथा 


व्यास परियोजना और मध्य प्रदेश की साभेदारी में 
चम्बल तथा सतपुड़ा परियोजनायें इसी प्रकार की परि- 


योजनाएं है. 
| लेकिन दुःख का विषय यह है कि सरकार ने 
विकास के नाम पर बिजली की कीमत में वृद्धि की है 


राज्य सरकारों का सबसे बड़ा सरदर्दे आज राजकोय 
उपक्रम है जिनमें राजस्थान राज्य विद्युत मंडल भी है 


जो घाटे में चल रहा है. इस घाटे के पीछे क्या कारण 
सवंविदित है. लेकिन इस घाटे को पूरा करने के 


लिए न तो बिजली की चोरी रोकी जा सकी है और 
न कुशलता बढ़ाकर खर्च कम किया जा सके है. सबसे 
आसान रास्ता दरों में वद्धि का ही अपनाया गया है 
राजस्थान अपने नियोजित विकास के वावजद भी भारत 
के मानचित्र पर औद्योगिक प्रान्त के रूप में नहीं उभर 


गया है. विजली की कमी और दरों में वद्धि इसे और 
पीछे इकेल देगी. अतः जहां विकास के लिए संसाधन 
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जुटाने की आवश्यकता है वहां आघारित सुविधा की 
उपलब्धि इससे भी ज्यादा आवश्यक है और विजली 
उनमें मुख्य है. 

राज्य सरकार इस दिशा में सजग है अतः 
व्यक्तिगत उपभोग के लिए नये उत्पादन संयंत्र लगाने 


के लिए उदार स्वीकृतियां दी गई है जिसके परिणाम 


स्वरुप 985-86 में 35.38 मेगावाट को अतिरिक्त 
विद्युत उत्पादन की क्षमता सृजित हो रही है. इसके साथ 


साथ सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को काम मे लेने 
की दृष्टि से प्रयत्नशील है. वेकल्पिक ऊर्जा के म्रोतों जो 
राजस्थान में आसानी से उपलब्ध है उनमें निम्न 
मुख्य है-- 

अणुशक्ति से विद्युत शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में 
उत्पन्न की जा सकती है लेकिन हमारा अनुभव ठीक नहीं 
निकला है क्‍योंकि कोटा वाला श्रणु विद्युत गृह अधिकांश 
समय बन्द ही रहता है. 

गैस आधारित विद्युत गृह दूसरा स्रोत हो सकता 


है. योजना भ्रायोग ने जैसलमेर जिले के रामगढ़ में गस 
आधारित ताप विजली परियोजना की स्वीकृत्ति प्रदान 


कर दी है. इस योजना पर करीब 4 करोड़ रुपये खर्च 
अनुमानित हैं. तथा इससे प्रतिदिन 3 मेगावाट बिजली 


उत्पन्न होगी. खेतड़ी कादर काम्पलेक्स में गैस टरबाइन 


प्लांट की स्थपाना की है. सवाई माधोपुर के निकट गेस 
पर आधारित एक विजली घर का निर्माण नेशनल थर्मल 


पावर कारपोरेशन द्वारा करवाया जायेगा. 
देश में सातवीं योजवा में वायु से ऊर्जा उत्पन्न 


करने के कार्यक्रम के लिए !00 करोड़ रुपये रखे गए है. 
इस दिशा में सफल परीक्षण गुजरात, महाराप्ट्र, उड़ीसा, 


तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, और उत्तरी पूर्वी राज्यां में हो 


रहा है, प्रश्न यह है कि इस प्रकृति प्रदत प्रसाद की प्राप्त 
करने में राजस्थान पीछे क्‍यों है. कारण सम्भवतः राज- 


स्थान का इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना जाना हो सकता 
हो सकता है. वाकी राजस्थान में -वा£ वेग पूरे वर्ष पूरे 
राजस्थान में उपलब्ध है. अतः राजस्थान की प्राथमिकता 
अपने आप बनती है* 

सौर ऊर्जा एक और विकल्प है इस पर प्रयोग 
किए गए है कि और किए जा रहे है लेकिन व्यापारी 
करण अभी वाकी है, 





२१९ ॥४/: ।2९[5$ 


पान जारठा दण्डटार शरठएफपटा 6ठएछ 7२०उ३०5८]न&ाज 


्ताताला 
क्‍97९-(॥6श 7९. 7.06. 


24/2, ॥67७०४७88 ॥४0७५78४॥8। 8858, 8859, |0ए|९ए?र (१३|.) 








55& ८03८६8॥२ 


(५०९). (/|9)2 50॥6|५ |७४/6| 


॥३० कण #र२६5, ॥00#7?0४8 





रि९९१,०0[०९ 
डद्यादाली छ89व97, 703, ए770655 5766, [74 700, 80/088& ५-2 
है 9]7078 ; 295530 


ह है 89706 
-«> + (जता शद्याएछ, 307 लए एएर ए॥076 $ 22576 





आ्राधुनिक समय में परिवहन के साधनों के विस्तार 
को आधिक समृद्धि का सूचक माना जाता है. आशथिक 
विकास की मापने के लिए जीवन के भौतिक गुण सूच- 
कांकों का प्रयोग किया जाता है और यातायात के साधन 
इन सुचकांकों में महत्वपूर्ण योगदान देते है. राजस्थान 
जैसे कृषि प्रधात अर्थ व्यवस्था वाले प्रदेश मे परिवहन के 
साधन प्राथमिक आवश्यकता के रूप में महत्व रखते है 
यहां की मुख्य समस्या अ्रधिक उपज वाले क्षेत्रों की 
पैदावार को कमी या सूखे वाले क्षेत्रों में पहुचाने की है, 
क्योंकि राजस्थान में किसी न किसी क्षेत्र में प्रायः अ्रकाल 
की स्थिति रहती ही है- 

यातायात की दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा हुआ 
राग्य था. राजस्थान निर्माण से पूर्व रियासतों में बैलगाडी, 
घोड़े, ऊंठ आदि यातायात के प्रमुख साधन थे. कुछ 
खिासतों की अपनी रेलवे लाइन थी. यह लाइन रियासत 
के महत्वपूर्ण नगरों एवम्‌ कस्बों को जोड़ती थी. इसी 
प्रकार कुछ रियासतों में सड़क यातायात की व्यवस्था भी 
वी ग्रौर राजस्थान के कुछ प्रमुख नगर पक्की सड़कों से 
णुड़े हुए थे. हवाई मार्ग भी यहां पर नाम मात्र को था. 

प्रान्त में उद्योग, व्यवसाय एवम्‌ झावागमन की 
पति अत्यन्त घीमी होने से यातायात और संचार के 
उच्रत और प्रगतिशील साधनों की आवश्यकता तीत्रता से 
अनुमति नहीं की गई. 

एकीकरण के समय राज्य में सड़कों की स्थिति 
जनी शोचनीय थी कि राज्य के पांच प्रमुख नगर जयपुर, 
जोबपुर, बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा तक सड़कों 
से जुड़े हुए नहीं थे. राज्य में केवल 5.8 हजार मील 
नम्बी सड़कें थी जिनमें 4000 मील लम्बी कच्ची मौसमी 
पड़के, |300 मील लम्बी पक्‍की सड़कें तथा 500 मील 
उमर व सीमेन्ट की सड़कें थी. जनसंख्या एवम्‌ क्षेत्रफल 
की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों में राजस्थान की 
'ईकों की लम्बाई सवसे कम थी. 


यातायात एवस संचार वाहन 


राजस्थान के एकीकरण के वाद रियासतों की 
प्राचीरें टूटी और लोग एक दूसरे के निकट आने लगे. 
प्रदेश की बढ़ती ग्रौद्योगिक एवम्‌ कृषि उत्पादन क्षमताओं 
तथा जन सुविधाओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से सड़क 
निर्माण का कार्य पूरे समन्वित तरीके से आरम्भ किया 
गया. विकास कार्यो से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की 
दिशा में पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की उपलब्धि आव- 
इयक है इस बात को ध्यान में रखकर पुरानी सड़कों के 
जीर्णोद्दार के साथ-साथ नागपुर योजनानुसार जिला, उप- 
जिला, तहसील व पंचायत समिति मुख्यालयों एवम्‌ अन्य 
व्यापारिक महत्व के स्थानों को सड़कों की सुविधा से 
जोडने का काम हाथ में लिया गया. राजनैतिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ प्रान्त के यातायात 
एवम्‌ संचार के साधनों में भी एक प्रकार से क्रान्तिकारी 
परिवतंन आया है 

रेलमार्गो की तुलना में सड़क मार्ग काफी मित- 
व्ययी होते है और निर्माण में समय भी कम लगता है. 
खुश्क मौसम मार्ग एवम्‌ रख रखाव वाले सड़क मार्ग आदि 
के निर्माण में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता 
है, इनकी लागत रेल मार्गों की तुलनां में काफी कम होती 
है. अतः योजनाकाल में सड़कों के विकास पर जोर दिया 
गया. 

योजनाकाल में सड़कों का विकास : राज्य सरकार 

योजनाकाल के प्रारम्भ से ही सड़कों के विस्तार एवम्‌ 
विकास की दिद्ञा में प्रयत्नशील है. 


प्रथम योजना : प्रथम योजलाकाल के प्रारम्भ में (950- 
54) राज्य में ।7,339 किलोमीटर लम्बी ' सड़कें के 
थी. योजनाकाल में सड़क निर्माण हेतु 4.०8 करोड़ रुपये 
व्यय किए गए. इसके अतिरिक्त आथिक एवम्‌ राष्ट्रीय 
महत्व के मार्गों को केन्द्रीय सरकार की योजनानुसार 
विस्तृत करने के कार्य पर 3658 लाख रुपये व्यय हुए. 
योजना की समाप्ति तक राज्य में सड़कों की लम्बाई 
लगभग 22.53 किलोमीटर तक पहुंच गई थी. 
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द्वितीय पंचवर्षोय योजना 

द्वितीय योजना का आधार समाजवादी समाज की स्थापना 
तथा इसके लिए आधारित सुविधाशों को जुटाने का कार्य॑- 
क्रम रखा गया. इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही 
द्वितीय योजनाकाल में सड़क विकास पर 0.]7 करोड़ 
रुपये व्यय किए गए तथा सड़कों की लम्बाई 206,70| 
किलो मीटर हो यई. याने योजनाकाल में लगभग 4509 
किलो मीटर बढ़ी. 


तृतीय योजना : बढ़ती हुई यातायात समस्या के लिए 
सड़कों के स्तर में सुधार, राज्य मार्गो व प्रमुख मार्गों पर 
जल प्रवाह की समुचित व्यवस्था कर उन्हें हर मौसम के 
लिए उपयोगी बनाना, भाखरा, चम्बल व राजस्थान नहर 
के जल विकसित क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने 
के कार्यो को इस योजनाकाल में प्राथमिकता दी जाने लगी 
योजना के दौरान 9.6। करोड़ रुपये की राशि सड़क 
निर्माण पर व्यय की गई. योजना के प्रन्त तक विभिन्न 
प्रकार की सड़कों की लम्बाई 30,628 किलोमीटर तक 
पहुच गई. इसके साथ साथ पुरानी सड़कों के जीर्णोद्धार 
का कार्य भी चलता रहा. 
तीन चापिक योजनाए : तीन वापिक योजनाशों 
के तहत क्रमश: ]96.80 लाख, !24.60 लाख तथा 
05.0 लाख रुपये की राशि व्यय की गई. 668-69% 
के अन्त तक सड़कों की लम्बाई 3,376 किलोमीटर हो 
गई. लेकिन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले अभी भी वहुत 
कमी थी. इनमें से श्रधिकाश सड़कें अ्रकाल राहत कार्यक्रम 
के तहत बनी थी. अतः उनकी गुणवत्ता संदिग्ध है. 
चौथी पंचवर्षाथ योजना (4969-74): इस 
योजनाकाल में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, 
कृषि, खान वे औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षत्रों को 
मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए 8.03 करोड़ रुपये 
की राशि उपलब्ध थी जो पिछली योजनाओं को देखते 
हुए अपर्याप्त थी. 973-74 के अन्त तक विभिन्न प्रकार 
की सड़कों की लम्बाई 32832 किलोमीटर रही. 
इसी योजनाकाल में बढते हुए यातायात को दृष्टि- 
गत रखते हुए राज्य के चार राष्ट्रीय मार्मों को 2089 


किलोमीटर चौड़ा किए जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया. 
केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए 2.3 करोड़ रुपये 
उपलब्ध कराए. 

इसके अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान ही अन्त- 
रज्यीय मार्गों पर पुल-निर्माण कार्य हाथ में लिए गए. इस 
कार्य क्रम के तहत दोसा-सवाई माधोपुर मार्ग (वनास नदी 
पर), हिण्डौन-वयाना-फतेहपुर सीकरी मार्ग (ग्म्भीरी 
नदी पर) हिण्डौन-वयाना-बारोठ सड़क (गम्भीरी नदी 
पर), इसके श्रतिरिक्त पुलों का निर्माण धोलपुर-वाड़ी, 
समरधपुरा-करोली सड़क मार्ग पर प्रगति पर था, लेकिन 
$ पलों का निर्माण धोलपुर-वाड़ी, समथुरा-करौली सड़क 
मार्ग पर, डीग से नया गांव सडक-केन्द्रीय सरकार से 
समुचित प्रावधान न मिलने के कारण आद्या के अनुरुण 
नहीं चला. 

पांचवी पंचयर्पोय योजना : वर्ष 978 तक राज्य 
में सड़कों को की कुल लम्बाई 3694 क़िल्नोमीटर हो 
गई जिसमें 25275 किलोमीटर पवकी तथा 0994 
किलोमीटर ग्रेवल सडके हो गई है. राज्य में 978 तक 
प्रति ।00 किलोमीटर पर .45 किलोमीटर सडकें 
थी. इसमें 2!0 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग तथा 
।84 5 किलोमीटर सीमा सड़कें है. 

लाख रुपयों में 
. राज्य सड़कें ]075.40 
2. ग्रामीण सड़कें 
(9) न्यूनतम आवश्यकता योजना 
(58) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र 


() विश्व वैक 545.27 

(0) अन्य क्षेत्र 00.00 

(8) चम्बल 540.]5 
(८) जनजाति उप परियोजना )0.06 
(2) अन्य क्षेत्र 400.30 
(3) अन्य न्यूनतम आवश्यकता क्षेत्र 2!40.9] 
(7४) उपकरण छोध आदि 29.89 
4942.48 


जिन सा लि चडआ 


पांचवीं योजना के दौरान राज्य योजना के अन्त- 
गत 4942.48 लाख रुपयो का प्रावधान किया गया था 


इस व्यय के कारण राज्य में 4209 किलोमीटर 
नये सड़क मार्गों का निर्माण हुआ तथा 3879 किलोमीटर 
मौजूदा सड़कों की मरम्मत व सुधार किया गया. 


राज्य में सड़क निर्माण कार्य विभिन्न एजेन्सियों 
के माध्यम से हो रहा है जिसमे मुख्य राज्यसरकार,केन्द्रीय 
सड़क संगठन, अ्रकाल राहत कार्य तथा न्यूनतम आवश्यकता 
कार्यक्रम है. इन निर्माण कार्यो में विदव बैंक व रेलवे द्वारा 
भी योगदान दिया जा रहा है. विश्व बेक मुख्य रूप से 
शानस्थान नहर तथा चम्बल कमांड क्षेत्र के विकास के 
लिए कार्य करता है. केन्द्रीय सड़क संगठन राष्ट्रीय राज्य 
मार्ग का निर्माण तथा देखरेख करता है. रेलवे सड़क 
विभिन्न नदियों तथा सड़कों पर पुल निर्माण में अपनी 
ओर ते सहायता करता है. सुरक्षा की दृष्टि से जो सड़कें 
बगाई गई है उसका व्यय भार भी केन्द्र सरकार वहन 
करती है. 


इनके अलावा राज्य की मंडी समितियों द्वारा 
गांवों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया 
जा रहा है. 

पिछले कुछ वर्षों मे राजस्थान की सड़कों को 
बाढ़ से काफी क्षति हुई है तथा इन दिनों में सड़क मार्ग 
ग्रवरूद्ध हो जाता है. इस कारण सड़कों को पानी से 
वचाने तथा पुलियों के निर्माण के काये को भी प्राय मि- 
कता से हाथ में लिया गया है. इसके लिए 979 में 
"राजस्थान ब्रिज एन्ड कन्सद्रैक्शन कार्पोरेशन' की स्थापना 
की गई है. इसको 0 लाख से ऊपर की लागत के सभी 
पुत्रों के निर्माण का कार्य सौपा गया है. इसके अतिरिक्त 
नियम अत्याधिक महत्वपूर्णों भवनों के निर्माण का कारये 
भी हाथ में ले सकता है. वाढ से बचाव कार्यक्रम के तहत 
2442 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण तथा 890 
किलोमीटर लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई थी. 


योजना की समाप्ति तक 38,644 किलोमीटर 
सम्बी सड़क का लक्ष्य रखा गया था और उपलब्धि 
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40,403 किलोमीटर हो गई. यह लक्ष्य से अधिक 
अवश्य है लेकिन इसमें कच्ची और पक्‍की सड़के सम्मि- 
लित है. कच्ची सड़के श्रकाल राहृत कार्यक्रम के तहत 
बनी थी. 
छुठी पंचवर्षोष्त योजन) !980-$5 : योजनाकाल 
में 246 करोड़ रुपये सड़क विकास कार्य पर व्यय किया 
जायगा जो कुल योजना व्यय का 7.7 प्रतिशत है. इसके 
अन्तर्गत विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से व्यय किया 
जायगा-- 
लाख रुपयों में 


. राज्य सड़कें 6780.00 
2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 
(9) राजस्थान नहर तथा चम्बल के 374.90 
कमाड क्षेत्र में सड़कें 
(9) अन्य न्यूनतम आवश्यकता ]6900.00 
कार्य क्रम सड़कें 
3. अन्य ग्रामीण सड़ के 2.00 
4. औजार एवम्‌ सयत्र 00.00 
5. आर्थिक महत्व की सड़के 25.00 
6. पर्यटन महत्व की सड़कें 60.00 
7. राजस्थान पुल निगम को हिस्सा पूजी 49.00 
24600.00 


वर्ष 984-85 में गत वर्ष की तुलना में प्रति 
00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, सड़कों की लम्बाई !3.94 
किलोमीटर से बढ़कर 4.2 किलोमीटर हो गई. इसी 
प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर सतही सड़को की लम्बाई 
जो कि 982-83 में 35.49 किलोमीटर थी जो 
बढकर !983-84 में ।39.24 किलोमीटर हो गई. 
सड़कों की कुल लम्बाई जो वर्ष 7982-83 में 47706 
किलोमीटर थी, बढकर मार्च 9835 के अन्त तक 48306 
किलोमीटर हो गई. 

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 
एवम्‌ अधिक जनसंख्या वाले 3300 गांवों तथा 000- 
500 जनसंख्या वाले 2407 गांवों को सडकों से जोडतसे 


ब्ग्ण्ण जे 


का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इनमें से उपरोक्त दो 
श्रेणियों के क्रशः 205 व 067 गांवों को मार्च 983 
के श्रन्त तक जोड़े जाने की सम्भावना है. इसके अतिरिक्त 
मार्ग में पड़ने वाले ।000 से कम जनसंख्या वाले 2608 
गांवों को भी इससे लाभ पहु चेगा. 

राजस्थान पुल एवम्‌ निर्माण निगम के 5.20 
करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 34 पुल निर्माणधीन 
श्र. निगम के पास !3.5] करोड़ रुपये लागत के भवन 
एवम्‌ अन्य निर्माण कार्यों के ठके भी है. ॥98 2-83 में 
निगम ने 9 पुल, 5 भवन तथा अ्रन्य निर्माण कार्य पूरे 
किये है. इनमें से एक पुल चम्बल नदी के ऊपर सवाई 
माधोपुर इ्योपुर मार्ग पर बनाया जा रहा है. ढूढ नदी 
पर राष्ट्रीय राज मार्ग नं. !! पर एक करोड़ दस लाख 
रुपये की लागत से एक पुल वन रहा है. इसी प्रकार वाण 
गंगा नदी पर 50 लाख रुपये की लागत से एक पुल 
बनाया गया. 

वर्ष 984-85 के अन्त तक वर्ष 97] की 
जनगणना के अनुसार ] १00 एवम्‌ अ्रधिक जनसंख्या वाले 
3000 ग्रामों में से 2263 ग्राम सड़कों से जोड़े गए, 


000-।500 जनसंख्या वाले 2400 म्रामों में मे 
42] आमों को मार्च 985 के अन्तर्गत सड़कों से 
जोड़ा गया है. 

सातवीं पंचवर्षोय योजना--98 5-86 के प्रथम 
वर्ष में मार्च 986 श्रन्त तक प्रति 00 वर्ग किलोमीटर 
क्षत्ररल में वढकर 4.4] किलोमीटर हो गई. 
किन्तु भारतवर्ष के: सम्बादी स्तर की तुलना में, 
जहां इसका स्तर 47.02 किलोमीटर है, यह स्थिति 
काफी असनन्‍्तोपजनक, जो भावी कार्यक्रम के स्तर का 
परिचायक है. मार्च 986 तक सड़कों की कुल लम्बाई 
49,3] किलोमीटर है. इसमें से डामर व पक्की सडकों 
की लम्बाई 3767 किलोमीटर है, लेकिन अ्रभी भी 
ययेप्ठ संख्या में अनेक गांव है, जो सड़कों से नहीं .जुड़े है 
राज्य के 4500 से ऊपर जनसंख्या वाले 3300 गांवों 
में से, मार्च, 86 तक, 2323 गांवों के सडकों से जुड़ 
जाने की सम्भावना है. अन्य गांवों में से ]05] गांवों के 
सड्के से जुड़ जाने की सम्भावना है. सीमित साधनों की 
पूर्ति हेतु सडकों का निर्माण कार्य, अकाल राहत कार्यो व 
मूमिहीन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तगंत भी किया 
जा रहा हैं. | 


तालिका सख्या- | में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई दी जा रही है । 


तालिका संख्या --] 
राज्य में सड़कों की लम्बाई 














किलोमीटर 
983-8 4 ]98 4-85 98 4-8 5 

सड़क पक्की करह्ची योग पक्की कच्ची योग पक्की कच्ची योग 

[. राष्ट्रीय मार्ग 252| ऊे 252] 252[ + 252] 2527 ना 252] 
2. राजकीय मांग 7295 ॥72 7457 7306 [5] 7457 7820 37 7457 
3. मुख्य जिला सड़कें 339 297 3676 3330 286 36]6 3365 259 3624 
4. अन्य जिला सड़कें [[090 3624 ।47]4 ]305 35]4 ]489 ]402 3550 4942 
3. ग्रामीण सड़कें 054 7005 ]7]59 709]6 7243 859 [206 732 858 
6. सीमावर्ती सड़कें 2239 , -- 2239 2239 -- 2239 2239 "5 - 2239 
योग 36608 ]098 47708 3766 ]]94 488]] 38053 ]]228 . 4934| 





985-86 की अवधि में घौलपुर के निकट 
चघ्वल नदी पर 325 लाख रुपये की लागत से निर्मित 
पुल का निर्माण कर लिया गया तथा इसे आवागमन के 
लिए खोल दिया गया. इसी प्रकार एक अन्य पुल वयाना 
बराठा मार्ग पर बन चुका है और आवागमन के लिए 
खोल दिया गया है. इसके परिणाम स्वरुप राजस्थान का 

मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से सीधा सम्पर्क जुड़ गया है 
ग्रौर किलोमीटर लम्बाई में फर्क पड़ा हैं जो ईंधन बनने 
की दृष्टि से लाभकारी है. 


राज्य सरकार ने इन पुलों के रख रखाव के 
लिए टोल टठेक्स की दरे निर्धारित की हैं जो काफी विरोध 
के वाद स्वीकार कर ली गई है इसमें गाड़ियों का वर्गी- 
करण किया गया है और उसके अनुरुप दर है. श्ाशा है 
इससे पुलों के रख रखाव में मदद मिलेगी. 

ग्रकाल राहुत कार्यो के अन्तर्गत भी सार्वजनिक 
निर्माण विभाग ने 247 किलोमीटर कोलतार सड़के, 
73।] किलोमीटर पक्की सड़के और 3574 किलोमीटर 
ग्रंवल सड़कों का निर्माण किया. इसके परिणाम स्वरुप 
हाती इलाकों से सम्पर्क सुविधाएं बढ़ी है. ग्रामीण क्षेत्रों 
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में यातायात सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार 
ने स्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत मुख्यवासों को 
सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. गांवों को सड़कों 
से जोड़ने के लिए एक महत्वकांक्षी योजना तैयार की गई, 
जिसके अन्तर्गत झागामी वर्षों में लगभग ॥5 हजार 
किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा. 

पूर्व में यात्तायात के मुख्य साधन के रूप में केवल 
रेल-सेवा का ही उपयोग किया जाता था कित्तु प्रदेश में 
ग्रावश्यकता के अनुरूप लोक वाहन एवम्‌ यात्री परिवहन 
के अन्तर्गत मिरन्तर क्रमिक विकास होता रहा है. राज- 
स्थान के गठन के समय विभिन्न प्रकार की वाहनों की 
संख्या मात्र ।0787 थी जो 980 में बढ़कर 
3,00,55] तथा 982 में वढ़कर 3,77,!2] हो गई. 
सड़क पर मोटर वाहनों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वह 
तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है. 


975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री 
कार्यक्रम के अन्तगंत भारतीय मोटर गाड़ी राष्ट्रीय परमिट 
नियम 975 के तहत राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए 
हैं. इसका उद्द श्य राज्यों के मध्य आवागमन को सुचारू 


तालिका संख्या 2 











राज्य में मोटर वाहन संख्या 
वाहनों की किस्म द्षं 
980 98] 982 983 8984 985 
). कार व जीपें 42]59 44]92 455]2 48660 5]866 56229 
2, मोटर साइकिल 84]4]9 659] ॥906]5 227235 268782 303300 
एवम्‌ स्कूटर 
3. टैक्सी 843 ]208 ]576 245] 332] 48]2 
4, राजकीय वाहन ]4994 5838 ]670 ]579 8649 7504 
3. निजी एवम्‌ 35[95 3799 40549 44]62 46546 62390 
सार्वजनिक वाहन 
6. ट्रैक्टर 64403 72395 80343 88945 9855] 0803 
4. अन्य ]528 [727 ]846 894 2006 2050 
कुल... 30055].. 338470. 377727. 42902. 48749। . 554388 
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बनाना है. श्रव भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिमिट 
योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले परमिटों की संख्या 
पर प्रतिबन्‍्ध हटाये जाने के फलस्वरुप राज्य सरकार 
इनकी वितरण प्रणाली को सरल बना रही है । और यही 
कारण है कि इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. 
विश्येप रूप से पिछले 5 वर्षों में अब राज्य सरकार ने 
करों के सम्बन्ध में भी एक मुझ्त कर योजना लागु की है 
आशा है राजस्व में वृद्धि होगी. 

योजनाकाल में सड़क निर्माण और विकास पर 
ध्यान देने के बावजूद राजस्थान राज्य पूरे भारतवपे में 
जम्मुकश्मीर को छोड़कर सबसे निम्न स्थान पर है. जहां 
राष्ट्रीय श्रौसत प्रति 00 किलोमीटर पर 42 किलो- 
मीटर (!976 के आधार पर) का है वहां राजस्थान में 
यह औसत उस साल । किलीमीटर था जो 98। मार्च 
में बढ़कर 2 हो गया श्रौर 986 के अन्त तक वढकर 
]4.4| किलोमीटर हो जावेगी. यह इस वात का संकेते 
देती है कि राज्य की स्थिति इस सम्बन्ध में बहुत पिछड़ी 
हुई है और अधिक प्रयास की भझ्रावश्यकता है. 


राज्य की जिलेवार स्थिति का अध्ययन करके भी 
संतोपजनक निष्कर्ष नहीं निकलते है. क्योंकि जिले में जो 
कस्बे, नगर व्यापारिक व अन्य कारणों से महत्वपुर्ण थे 
उनकी तरफ तो कोई ध्यान दिया नहीं गया लेकिन राज- 
नैतिक महत्व के कस्वे, नगर जरूर इसका लाभ उठा 
सके है. भ्रतः आ्रावश्यकता इस वात की है कि इस लाभों 
का बंटवारा सब जिलों को बराबर वरावर हो. 


परिवहन : राजस्थान में परिवहत्त का विकास 
ज्यादा पुराना नहीं है. वर्ष 949 में राजस्थान के 
निर्माण के समय जो कुछ भी परिवहन व्यवस्था थी, वह 
विजी वस चालकों के हाथ में थी और इससे रियासतों 
की राजघानियों की जनता को सीमित आअ्रावश्यकता पूरी 
हो पाती थी. सर्वप्रथम वर्ष 952 में लौंक में पहली 
राजकीय वस सेवा चालू की गई तथा अगले दो तीन वर्षों 
में कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. वर्ष 
959 में -राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग की स्थापना 


की गई तथा टौंक के अतिरिक्त कोटा, सिरोही, अलवर, 


अजमेर, भरतपुर आदि क्षेत्रों को जयपुर से जोड़ने वाले 
मार्गों का राष्ट्रीयकररा कर दिया गया. राजस्थान में 
सड़क परिवहन के विस्तार की दृष्टि से । अक्टूबर 
]964 में राजस्थान र।ज्य पथ परिवहन निग्रम की स्था- 
पन्रा की गईं तथा अनेक प्रमुख मार्गो पर निगम ने बस 
सेवाएं आरम्भ की. इसकी स्थापना के घोषित उद्देश्य 
निम्न थे : 


!. सड़क परिवहन के विस्तार के द्वारा प्रदेश की 
जनता, व्यापार एवम्‌ उद्योगों को बढ़ावा देना. 


>> 


- सड़क परिवहन का अन्य परिवहन सेवाओ्रों से 
समन्वय करना. 


2 


- राज्य की जनता के लिए सस्ती, उपयुक्त एवम्‌ 
कार्युकुशल बस सेवाओ्रों का विस्तार एवम्‌ सुधार 
करना. 


निगम की स्थापना के समय 42) बसों के हारा 
प्रतिदिन लगभग 0.22 लाख किलोमीटर का संचालन 
किया जा कर लगभग 0.29 लाख यात्रियों का परिवहन 
किया जाता था. उस समय 4 प्रतिशत मार्यो के संचालन 
के लिए दो प्रादेशिक कार्यालयों के अन्तर्गत 8 आगार 
कार्यालय स्थापित थे. इसके 4 वर्ष पश्चात्‌ जुलाई 968 
में श्रीगंगानगर जिले के कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो 
सका तथा अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के राष्ट्रीयकरण का. 
मसला कानूनी दाव-पेचों के कारण लटका पड़ा रहा. । 
अप्रेल 972 तक सड़क परिवहन में केवल 5.8 प्रतिशत 
मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था. 972-73 
में मोटर गाड़ी अधिनियम 939 के विभिन्‍न प्रावधानों 
में संशोधन किया गया. तत्परचात्‌ राष्ट्रीयकरण ने गति 
पकड़ी. मार्च 976 तक राणष्ट्रीयक्ृृत मार्गों का प्रतिशत 
बढ़कर 27.6 हो गया था. उस समय निगम द्वारा परि- 
चालित लम्बाई 95789 किलोमीटर तथा वसों की संख्या 
]53] हो गई. इन मार्गों की कुल संख्या 650 हो गई. 
राज्य सरकार निगम के कार्य क्षंत्र में वृद्धि करने की 
दृष्टि से निरन्तर श्राथिक सहायता प्रदान कर रही है. 
974-75 में 203.35 लाख रुपया, 975-76 में 
]68.20 लाख रुपया, 976-77 में 342.43 लाख 


रुपया तथा ।977-78 में 337.00 लाख रुपयों की 
आधिक सहायता मुख्य रूप से नई वसो की खरीद, कार्य- 
शाला व अन्य उपकरणों की आवश्यकताओशों को पूरा 
करने के लिए दी गई. 

निगम के पास जहां 075 में दसों की सझ्या 
]363 थी वह 976 में ।5उ, वर्ष 977 में 76 
तथा 978 में 2000 के आसपास पहुच गई. निगम के 
बस मार्गों की संझ्या पांचवी योजना में 527 से बढ़कर 
700 तक हो गई है. पांचवी योजनाकाल में निगम ने 
09 नई बसे ग्रौर लगाई योजनाकाल में ॥0 करोड़ 
30 हजार रूपये राज्य सरकार की झोर से व्यय किये 
इसके अतिरिक्त | करोड़ 3] लाख रुपये केन्द्र सरकार 
द्वारा पथ-परिवहन निगम की हिस्सा पूजी हेतु प्राप्त हुए. 
इस प्रकार 979-80 में राष्ट्रीयक्ृत सड़कों की लम्बाई 
[4389 किलोमीटर हो गई थी तथा कुल मार्ग के 37 
प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था. छठी पंच- 
वर्षीय योजना के अन्तगंत 53 प्रतिशत मार्य का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया गया । निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना 
में 750.70 लाख रुपये व्यय किए । वर्ष 984-85 के 
अन्त तक राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई ॥5434 किली- 
मीटर हो गई । राज्य पथ परिवहन निमम द्वारा स्वयं 
की 24]7 बसे तथा 80 अनुवन्धित बसों का इस मार्गों 
पर चलाया गया. 

निगम ने सातवीं योजना के लिए 2 हजार नई 
बसों की खरीद की योजना तैयार की हैं. जो विस्तार 
पुनः स्थापना तथा मौजूदा मार्गों पर बइतती आवश्यकत्ामं 
को पूरा करेगी । निगम ने ।200 बसों को संख्या पर 
एक कार्यशाला का लक्ष्य भी रखा है. 

राज्य के अब सभी जिला मुख्यालय सड़क परि- 
घहुन से जुड़े तथा कई क्षत्रों में त्वरित बस सेवायें विद्य- 
मान है. अन्तर्राज्यीय बस सेवाग्नों का भी विस्तार हुआ है 
तथा हरियाणा, दिल्‍ली, अहमदाबाद, आगरा को सीधी 
बस सेवाए' उपलब्ध है. रात्रि वस सेवाग्नों में निरन्तर 
वृद्धि हों रही है जिसमें डीलक्स तथा सुपर डीलक्स बस 
सेवाएं भी सम्मिलित है. वस सेवा के विस्तार के साथ साय 
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कस स्टेण्ड, विश्रामगुह आदि सेवाओं का विस्तार हुआझा है 
तथा प्रमुख नगरों पर यह यह सुविधा उपलब्ध है. 

मुख्य मार्मों को दूरी (किलोमीदर में) : जयपुर- 
कोटपुतली-दिल्ली 256, जयपुर-अलवर-दिल्‍ली 30, 
जयपुर-ग्रलवर 46, जयपुर-अजमेर 32, जयपुर-व्यावर 


उदयपुर 392, जयपुर - चित्तीरगढ - उदयपुर 
435, उदयपुर - अहमदबाद 250, 
उदयपुर. - डूंगरपुर 406, डूंगरपुर-बांसवाड़ा 


05, उदयपुर-बाली -माउन्ट आबू 320, जयपुर-अजमेर- 
माउन्ट आबू 508, जयपुर-अ्रजमेर-जोघपुर 38, जयपुर- 
ग्रजमेर-कोटा 327, जयपुर-टींक-कोटा 2435, कोटा- 
भालावाड़ 85, जयपुर-दूदू-नागौर 275, जयपुर-सुजानगढ़- 
नागौर 37, जयपुर-रतनगढ़-वीकानेर 336, जयपुर- 
रतनगढ़-गगानयर 446, गंगानगर-वीकानेर 242, वीका- 
नेर-नागौर ! 2, नागौर जोधपुर !36, जयपुर-भरतपुर 
78, भरतपुर-डीग-अलवर ॥7. 

रेलमार्ग : एकीकरण के पूर्व जोधपुर, बीकानेर, 
जयपुर, उदयपुर, घौलपुर तथा वी. वी. एण्ड सी. आझाई. 
श्रार. कम्पत्ती की रेलवे थी. इन पर रियासनों का अधि- 
कार था. राजस्थान में केवल जोधपुर रेलवे लाइन ही 
सबसे वडी थी. फुलेरा से मुनावा तथा सिंध में हैदराबाद 
तथा टन्डोजाम लूप लाइन पर जोघपुर रियासत का 
गधिकार था. राजस्थान बनने के बाद सभी रेलमार्ग केन्द्र 
के अधीन चले गये तथा पाकिस्तान बनने के वाद सिंघ 
का टुकडा पाकिस्तान में मिल गया. वर्तमान में रेलमार्गो 
की नई व्यवस्था के अनुसार, जीवपुर, वीकानेर, उत्तरी 
रेलवे तथा अजमेर, जयपुर, उदयपुर पश्चिचमी रेलवे के 
अन्तगंत है. 

पिछले कुछ वर्षो में राज्य में रेल विकास को 
दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है । इन सबके बाव- 
जूद रेलवे लाइन प्रति 000 घर्ग किलोमीटर पर राज- 
स्थान में 6 किलोमीटर (गझ्राधार वर्ष ॥976-77) है 
जबकि इसी दौरान राष्ट्रीय औसत !8 किलोमीटर का 
है. इसके साथ साथ जो सबसे बडी समस्या और अधिक 
कप्टदायी है वह हैं मीटर-गेज । विकास गति को देखते 


॥॒ 


हटा 


बट मे बन रन 


हुए, जवकि सामान व सेवाओं की वर्तमान आधथिक ढांचे 
में गति काफी बढ रही है-रेल का विस्तार काफी कम है- 
इसके विपरीत, वस्तुतः राज्य की आशिक प्रगति, बड़ी 
लाइन के विस्तार की कमी होने से सीमित है, क्योंकि 
बडी लाइन के अ्रभाव में, वडी लाइन से छोटी लाइन में 
में परस्पर ढुलाई करने में, सामान के एक स्थान से दूसरे 
स्थान में जाने की गति व लागत में काफी समस्‍यायें है 
एवम्‌ इस तथ्य की आगे लम्बे समय तक अवहेलना नहीं 
की जा सकती है. 
छठी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य समझा गया वह था कुछ नई लाइनों को बिछाना 
तथा कुछ मीटरगेज लाइनों को ब्रॉड़ गेज में बदलना । 
इनका उह श्य औद्योगिक उत्पादनों तथा कच्चे माल की 
दुलाई तथा क्ृषि जन्म पदार्थों को उनके गन्तव्य स्थान 
तक पहुंचाना । श्रतः निम्न कार्यक्रम हाथ में लिए गए - 
. जयपुर से सवाई माधोपुर (त्रॉड गेज में परिवतंन 
2. दिल्‍ली से अहमदाबाद (व्रॉड गेज में परिवर्तन) 
3. सूरतगढ़ से जैसलमेर (नई लाइन डालना) 
4. चित्तौड़गढ़ से वृन्दी-ककोटा (नई लाइन डालना) 
5. नाडियाड-मोडासा लाइन का मावली तक विस्तार 
6. कोलायत से फलोदी 
7. नाचना से फलोदी 
8. अनूपगढ़ से रामगढ़ 
9. जयसिहपुरा से सुथारवाला 
0. बीकानेर से अनूपगढ 
]. कोलायत से रनजीतपुर 
]2. रतलाम-वांसवाड़ा-डू गरपुर 
3. अजमेर-बून्दी-कोटा 
4. स्वरूपगंज एवम जवाई बांध के बीच का हिस्सा 
जिससे सिरोही, शिवगंज, वड़ागांव और सुमेरपर 
सम्मिलित हो जाय. 
5. जयपुर-टोडारायसिंह लाइन का कोटा तक विस्तार 
6. जवाई बांध रेलवे स्टेशन से सुमेरपुर 
7. गंग्रापुरेशिरममुरा-धौलपुर 


_8. .टौंक-चित्तौतगढ़ 


५ 


पिछले कुछ वर्षो में राज्य में रेल विकास की 
दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है, पश्चिम-रेल्वे की 
दिल्या में महत्वपूर्णा कदम उठाए गए है. पश्चिम-र ल्वे की 
सीकर-फतेहपुर शाखा को उत्तरी रेलवे की वीकामेर- 
दिल्‍ली लाइन पर स्थित चुरू तक बढ़ा दिया गया है. 
इसके अतिरिक्त उदयपुर-हिम्मतननर रेलवे लाइन का 
निर्माण है. अजमेर में रेलवे भर्ती बोर्ड बनाया गया है 
इसके अतिरिक्त डिब्बों की संख्या में वृद्धि, व्कंशोपों की 
स्थापना नये आधुनिक स्टेशनों का निर्माण आदि श्रन्य 
महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किए गए है. पिछले कुछ नई रेल- 
गाड़ियां भी चालू की गई जिसमें मरूघरा एक्सप्रेस जोध- 
पुर-जयपुर के बीच चलाई गई थी जिसको एक तरफ 
लखनऊ तक बढा दिया दूसरी तरफ़ वाड़मेर तक | इसी 
प्रकार दो सुपरफास्ट गाडियां एक जोधपुर दिल्‍ली तथा 
दूसरी भीलड़ी एक्सप्रेस जिसे अहमदाबाद तक बढाया 
गया है, भर इन गाड़ियों को नियमित किया गया है. 
इसके परिणामस्वरूप यातायात में कुछ सुधार हुत्ना है. 
लेकिन अभी यात्री सूची लम्बी होने से बहुत कुछ करना 
वाकी है. राजस्थान पहले से पिछड़ा है और रेलों का 
अपर्याप्त विकास इसके पिछड़े स्वरूप को बनाए गए है. 
आशा है सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा- 

वायु मार्ग : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले जोधपुर 
भारत का मुख्य हवाई केन्द्र था. डच हवाई सेवा (के. 
एल. एम.) दिल्‍ली से जोधपुर होती हुई कराची जाती 
थी. लाहोर से अहमदवाद तथा वम्बई जाने वाले हवाई 
जहाज भी जोधपुर ठहरते थे. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ निजी 


कम्पनियां द्वारा जोधपुर-दिल्ली, जोधपुर-अ्रहमदावाद, 
हवाई सेवाएं नियमित रूप से चलने लगी. राजस्थान 


निर्माण के पश्चात्‌ जोधपुर को पुत्र: वायुसेना का प्रशिक्षण 
केन्द्र बना दिया गया, श्रव राज्य में जयपुर, उदयपुर 'तथा 
जोधपुर; दिल्‍ली, अहमदाबाद तथा वम्बई हवाई सेवाश्रों 
से जुड़ हुए हैं, ये सव स्थान इन्ढडियन - एयरलाइन्स कार्पो- 
रेशन से सम्बन्धित है. राज्य के कुछ श्रन्य महत्वपूर्ण स्थान 
अब वाय सेवा जुड़ जाने से राजस्थान अब वायुयान के 
नवशे में स्थान पा गया है. ग्रभी हाल हीं में कोटा, 


जोधपुर, जैसलमेर व वीकानेर को वायुदृत सेवा से जोड़े जाने 
पे वास्तव में राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटकों की 
तंस्या में वृद्धि होने में सहायता होगी. सांगानेर हवाई 
ग्रे (जयपुर) पर कार्यो कम्पलेक्स खोलने से, द्र[तगति 
पे सामान ढोने (विशेषकर कीमती पत्थर) में सहायता 
मिलेगी, जिससे निर्यात प्रोत्साहन व विदेशी मुद्रा अजित 
करने में सुधार होगा. 


संचार : राजस्थान निर्माण के पूर्व राज्य में 
67 डाकखाने ये, प्रथम योजनाकाल में 95 एवम्‌ 
दितीय योजनाकाल में 270 नये डाक खाने खोले गये. 
तीसरी योजना के ग्रन्त तक राज्य में डाकखानों की संरया 
बढुकर 6000 हो गई. इसके बाद में इसमें निरन्तर वृद्धि 
हो रही है. 975-76 में यह संख्या बढ़कर 6400 हो 
गई तथा !98 2-83 में बढ़कर 9493 हो गई है. 984 
85 में यह संख्या ।0,263 हो गई. 
देश के 6 डाक परिमण्डलो में से राजस्थान में 
भी डाक महाध्यक्ष के संचालन में एक डाक परिमण्डल 
स्थापित है. यह राजस्थान डाक परिमण्डल दो क्षत्रों में 
विभाजित है पूर्वी क्षेत्र एवम पश्चिमी क्षेत्र, जिनकी 
कमान निदेशक ने सम्माली हुई है, डाक महाध्यक्ष की 
सहायतार्थ एक निदेशक मुस्यालय है जो जयपुर मुस्यालय 
के कार्य संचालन के साथ रेल डाफ़ सेवा का प्रशासन भी 
सम्भालते हैं. पूर्वी क्षेत्र के निदेशक का मुल्यालय जयपुर 
में है जिनका कार्यक्षेत्र जयपुर, अजमेर, चित्तोड़गढ, 
भीलवाड़ा, उदयपुर, डुंगरपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई 
माधोपुर, कोटा और घोलपुर हैं. पश्चिमी क्षेत्र के निदेशक 
का मुख्यालय जोघपुर में हैं तथा उनका कार्यक्षेत्र जोघ- 
पुर, वाड़मेर, श्रीमंगानगर, नागौर, सीकर, चुरू, मुन्कुनु, 
वीकाने र, पाली व सिरोही है. 


राजस्थान डाक परिमण्डल की सेवार्य विभाग के 
0,263 डाकघर है जिसमें से 60 मुख्य डाकधघर, )398 
विभागीय डाकंघर, 492 अतिरिक्त विभागीय उप-डाक 
घर तथा 833 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर 


स्थापित है. 


[ नग्न 


विभाग ने हाल ही में काउण्टर डाक सेवा प्रारम्भ 
की है और राजस्थान में भी यह सुचारु रुप से चल रही 
लेकिन सख्या बताने की स्थिति में नहीं है. 


परिमण्डल में प्रशासनिक दृष्टि से 24 डाक मंडल, 
3 रेल डाक सेवा मण्डल, 3 डाक वस्तु भण्डार, डाक 
टिकट भण्डार तथा 3 राजपत्रित प्रधान डाकघर हैं. इस 
प्रकार )98] की जन गणना के आधार पर राज्य में 
प्रति डाकघर द्वारा सेवित ग्लौसत क्षेत्र 36.2 वर्ग किलो- 
मीटर तथा प्रति डाकघर द्वारा सेवित और जनसंख्या 
377 है. 


राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 450 अतिरिक्त विभा- 
गीय उप-डाकघर तथा 8260 अतिरिक्त विभागीय शाखा 
डाकघर है. इनके अतिरिक्त 6542 ग्रामों में चल डाक 
घरों के माध्यम से काउण्टर सुविधायें उपलब्ध है. इस 
प्रकार राज्य के 5 ग्रामों में से प्रत्येक दो ग्रामों में डाक 
सुविधा उपलब्ध है. राज्य के आधे से अ्रधिक प्रामों में 
पत्र पेंटिकार्यें उपलब्ध है जिनकी कुल सख्या 25076 है. 
प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज- 
स्थान प्रदेश में 333 नए डाकघर खोले गए और 347 
ग्रामों में काउण्टर सेवा स्थापित की गई और 489 डाक 
वितरण एजेन्टों की नियुक्ति की गई. यह योजना के 
लक्ष्य से काफी नीचे है. और इनको न ॒ प्राप्त करने का 
सीधा तात्परय सरकारी प्रयासों में कमी दिखाई देती है. 
विभाग ने अब ऐजेन्सी प्रणाली को बढावा देना प्रारम्भ 
किया है आशा है इसके अच्छे परिणाम सामने आए गे. 
इस प्रणाली में लागत घटती है भौर प्रशासनिक कुशलता 
बढ़ती है. गांव-गांव में डाक का जाल बिछाने का यह 
सर्वोत्तम तरीका है. इसको अपनाकर विभाग लक्ष्यों को 
प्राप्त कर सकता है. 


संचार के माव्यम के रूप में तारघरों की अपनी 
विज्येप स्थिति है, 30 जून 964 को राज्य के 444 
तारघर थे इसके वाद तारघरों की संझ्या में लगातार 
वृद्धि होती गई हैं यह सख्या 979-80 में बढ़कर 763 
हो गई और 984-85 में 965 लेकिन इरकी विश्वस- 
नीयता संदिग्ध है क्योंकि अलग-अलग प्रकाशन अलग-अलग 


भ्रांकड़े प्रस्तुत कर रहे है फिर भी इस संख्या को माना 
जा सकता है और यह इस वात का संकेत देती है कि 
सरकार सुविवाएं जुटाने में प्रयत्नशील है. 


राज्य में टेलीफोन सुविधा में भी पर्याप्त वृद्धि 
हुई है. 7775-76 में 235 टेलीफोन एक्सचेंज थे जो 
980-8] (जनगरणाना वर्ष) में बढ़कर 364 हो गए. 
लेकिन मात्र इनसे बहुत अधिक है इसलिए प्रतीक्षा सूची 
बढ रही है. इधर सेना के स्तर में गिरावट आई है जिससे 
जनता में अ्सन्‍्तोप है. राज्य सरकार ने भी केन्द्र के 
नियमों के अन्तर्गत टेलीफोन हस्तान्तरण योजना चालू 
कर दी है और इससे उपभोक्ताओ्ों को लाभ हुआ है. 
सरकार का इरादा कालावाजारी को रोकना तथा उप- 
भोक्ताओं को सुविधा पहुचाने का था जिसमें इसे सफलता 
मिल रही है. 

राज्य में 975-76 में 45 पब्लिक काल 
आफिस कार्यरत थे. इस सुविधा में भी निरन्तर वृद्धि हो 
रही है श्लौर कई गांव इसके कारण ठेलीफोन सुविधा 


सेवा से जुड़ गए हैं. इन पब्लिक काल आफ़िसों की संख्या 
980-8 में बढ़कर 694 हो गई. ह 

आकाशवाणी : आकाशवाणी जन मानस को 
शिक्षित करने का एक सवल साधन है. लोकानुरंजन के 
साथ जनमानस को शिक्षित करने में रेडियो की महत्ता 
सभी स्वीकार करते हैं. राजस्थान निर्माण के पूर्व जोधपुर 
में एक छोटा सा केन्द्र शिप हाऊस में स्थापित किया गया 
था किन्तु उसकी शक्ति और साधन बहुत सीमित थे... 
राजस्थान की झ्रांचलिक संस्कृति, साहित्य, कला, लोक- 
जीवन और प्रतिभाओं को प्रचार-प्रसार देने और सांस्कृतिक 
धरोहर को संरक्षण देने की दृष्टि से जयपुर में श्राकाश- 
वाणी के एक केन्द्र की स्थापना सन्‌ 955 में की गई. 
इसके वाद अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में 
आकाशवाणी के केन्द्र स्थापित किए गए. 

आकाशवाणी के प्रसारणों के प्रयोग का माध्यम 
रेडियो है. इनके प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही- हैं. 
976 में घरेलू उपयोग के रेडियों की संख्या 477244 
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थी जो 980 में वढ़कर 536484 हो गई इसी प्रकार 
व्यापारिक प्रयोग के रेडियों की संख्या 976 में 2278 
थी जो 979 में बढ़कर 25867 ही गई लेकिन 980 
में 2 बैंड के रेडियो सेट्स को लाइसेंस से मुक्त करने के 
कारण 980 में इनकी संख्या घटकर |2407 हो गई. 
ग्रन्य में भी वृद्धियां हुई हैं. इसी प्रकार कुल रेडियो सेट्स 
की संज्या 976 में 624755 थी जो बढ़कर 4980 में 
702242 हो गई. लेकिन श्रव दो बेड वाले सेटों को 
लाइसेंस से मुक्त करने के कारण इनके बारे में विश्वसनीय 
ग्रांकड़े आगे के वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हैं. सिर्फ जन- 
गगना वर्ष के लिए उपलब्ध है. 

दूरदर्शन : | अगस्त 975 को राजस्थान में 
सर्वप्रथम दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ. इस तिथि से 
प्रारतीय दुरदर्शन ते अपने बहुचाचित सैटेलाइट टी. वी. 
से प्रसारण प्रारम्भ किया. वह सेंटेलाइट जिससे टी. वी. 
कार्यक्रम प्रसारित किये गये अ्रमेरिका के “अंतरिक्ष खोज 
संगठन नासा” (यूनाइटेड स्टेच्यू एलरोनोटिक्स एण्ड स्पेश 
प्रडमिनिस्ट्रेशन) ने तैयार किया था और वह भारत को 
प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक वर्ष के लिए 
उपलब्ध रहा. 


इस सैटेलाइट के दो रेडियो चनेल और एक 
वीडियो चेनेल भारतीय कार्यक्रमों के लिए चार घन्टे के 
लिए उपलब्ध हुए. टी. वी. सैटेलाइट स्टेशन भूमध्य रेखा 
पर धरती से 22300 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में रहा. 
गद में इसे पूर्वी अफ्रीका के ऊपर सरका दिया गया. यह 
स्थिति भारत के लिए उपयुक्त मानी गई. 


इस कार्यक्रम का सेटेलाइट इन्स्ट्रव्शनल ठेलिविजने 
एक्सपेरीमेंट (साइट) नाम दिया गया. राजस्थान भारत 
के उन 6 राज्यों में से एक है जिसको 'साइट' कार्यक्रम 
से सम्बन्धित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश 
की पिछड़े इलाकों की जनता के लिए परिवार नियोजन, 
कृषि उत्पादन, राष्ट्रीय एकता, प्रौढ़ एवम्‌ प्राथमिक शिक्षा 
ब्रादि कार्यक्रमों का प्रसारण था. 
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सैटेलाइट से प्रसारित करने के लिए एक वर्ष तक 
दिल्ली, हैदराबाद तथा कटक में कार्यक्रम रेकार्ड किए गए. 
अब दूरदर्शन द्वारा 307 टी. वी. सेट उन गांवों को दिए 
गए हैं जो पहले से 'साइट' कार्यक्रम के अच्तगगंत आ चुके 
हैं. राज्य सरकार ने 200 सामुदायिक टी.वी. सेट साइट 
से बचें गांवों में दिए हैं. - 

राज्य में पहला दुरदर्शन कार्यक्रम 0 के. वी. 
द्रांसमीटर से पूरा किया गया. यह कार्यक्रम जयपुर से 90 
किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले 4500 ग्रामी तक 
सीमित है, जयपुर में लगे ट्वास्समीटर से 6 जिलों की 
30 पंचायत समितियां लाभान्वित हो रही हैं. । मार्च 
977 से जयपुर क्षेत्र में टेलिविजन कार्यक्रम प्रारम्भ हो 
गया है इसके परिणाम स्वरुप टी. वी. सेद्स की संख्या में 
निरन्तर वृद्धि हो रही है. वर्ष 980 में यह संख्या 
8633 हो गई थी. 

नाहरगढ़ व जयगढ़ किले की पहाड़ियों के बीच 
जयपुर के घरातल से करीव आठ सौ फीट की ऊंचाई पर 
ठेलिविजन ट्रान्समीटर ने कार्यक्रम रिले करने प्रारम्भ कर 
दिए हैं. यह योजना !.75 करोड़ रुपये की है इसके 
अन्तर्गत श्राठ टन वजन का 00 मीठर ऊंचा ट्रान्समीशन 
टावर बनाया गया है. इससे कार्यक्रम रिले किया जाता है. 
भविष्य में दूरदर्शन कार्यक्रम को अधिक रोचक वनाए 
जाने के कार्येक्रम प्रयत्नशील है. 

जन संचार में दूरदशेन एक सशक्त मांध्यम बन 
गया है. जयपुर के अतिरिक्त 00 व ।0 क्षमता वाले 
]2 केन्द्र जो कि 25 किलोमीटर की परिघि में सेवायें 
उपलब्ध करा रहे हैं, बाड़मेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, / 
जोधपुर, जैसलमेर, वाड़मेर, बीकानेर, सूरतगढ, गंगानगर, 
अलवर, खेतड़ी, कोठा व ब्यावर में स्थापित है. उपरोक्त 
संसाधनों से राज्य की लगभग 45 प्रतिशत जन संख्या 
लाभान्वित हो रही है. राज्य की योजना समूची जन 
संख्या को लाभान्वित करने की है. लेकिन केन्द्र ने जो 
टी. वी सेट्स पर कीमतों में बढोतरी की हैं वह घोषित 
उद्दश्यां के विपरीत है. 


पते 
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भोपतराम ऑयल समिल्स 


मिल्क सेन कॉलोनो जोधपर 








. सशाल ब्रान्ड तिलली के तेल के निर्माता 


अनेक सुख जो बताए गए हैं उनमें पहला सुख 
निरोगी काया को माना है. याने झरीर स्वस्थ्य रहना 
चाहिए। “स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास 
होता है.” यह सिद्धान्त भारतीय संस्कृति ही नहीं प्रत्येक 
देश की संस्कृति में किसी न किसी रूप में विद्यमान है. 
स्वास्थ्य रक्षा के दो पक्ष हैं-- प्रथम बीमारियों की रोक- 
थाम एवम्‌ दूसरा बीमारियों का उपचार. 


स्वास्य्य रक्षा के उपाय आदि काल ले चले आ 
रहे हैं. सामान्य बीमारियों का उपचार अधिकांश रियासत्ों 
में परम्परागत वैद्यों, टोने-टोटके तथा मत्र-तंत्र से किया 
जाता था. कुछ ही रियासतों में आधुनिक चिकित्सा 
पद्धति से उपचार की सुविधायें प्राप्त थीं. 


राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय केवल 
4]8 चिकित्सा संस्थाएं तथा 5720 रोगी शैय्याएं थी, 
जो प्रति 3040 व्यक्तियों पर एक शंय्या आती थी. ये 
शैग्यायें राजस्थान के अस्पतालों में थी. ये सुविधाएं राज्य 
के विस्तार तथा बीमारियों की व्यापकता को देखते हुए 
फ्म थी. इसके अलावा प्रशिक्षित डाक्टरों, नसों तथा 
बीमारी की रोकथाम करने वाले तकनीकी व्यक्तियों की 
भी कमी थी. यही कारण है कि राजस्थान में मृत्यु दर 
प्रन्य राज्यों से श्रधिक थी. 


राज्य की शुष्क आव हवा के कारण यहां वीमारी 
फैले की ग्राशंका भ्रपेक्षाकृत फेम रहती थीं. फिर भी 
हैजा, मलेरिया, चाह, चेचक जैसी वीमारियो की रोक- 
थाम के लिए विशेष सुविधा रियासती शासन मे नहीं थी. 
जोधपुर जयपुर, वीकानेर, कोटा आदि में कुछ स्वास्थ्य 
सेवायें उपलब्ध थी लेकिन इनका क्षेत्र नगरों तक ही 
सीमित था. गांवों में मृत्यु दर शहरों की तुलना में बहुत 
अधिक थी. इसके अतिरिक्त सफाई सुविधाओं के अ्रभाव 
में गांवों में मृत्यु दर, शहरों की तुलना में बहुत 
अधिक थी. 


चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवा 


प्रदेश में व्याप्त भौगोलिक एवम सामाजिक 
विषमताओं के कारण चिकित्सा एवम्‌ स्वास्थ्य सुविधाओं 
में विस्तार अपने आप में एक चुनौती थी. सरकार ने 
तत्कालीन एवम्‌ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखकर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विस्तार कार्य 
का श्री गणेश किया. 


राजस्थान निर्माण के पश्चात 35 वर्षो में सुनि- 
योजित विकास की व्यूह रचना के तहत राज्य में चिकित्सा 
एवम्‌ स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार किया गया. 
इसी का सुपरिणाम है कि राज्य के हर बड़े शहर और 
कस्बों में ही नहीं दुर-दराज के गांवों तथा आदिवासी 
क्षेत्रो तथा छोटी छोटी वस्तियों तक के लोगों के लिए 
रोगों की रोकथाम, वेहतर इलाज और दवादारु की 
समुचित व्यवस्था के प्रयास किये जा सके, यह सब योज- 
नाझ्रों के माध्यम से किया गया. 
योजना में प्रगति : 


प्रथम योजना : प्रथम योजनावधि में 254 
चिकित्सालय, 2) 0 औपघालय तथा मातृ शिशु कल्याण 
केन्द्रों की संख्या 45 हो गई. इसी प्रकार रोगी शैय्याओं 
की संख्या 6788 पहुंच गई. इन कार्यो पर .07 करोड़ 
रुपया पांच वर्षो में व्यय किया गया, 


द्वितोय योजना : दूसरी योजनाकाल में इन सेवाओं 
के विस्तार हेतु 3.38 करोड रुपये व्यय हुए. ग्रामीण 
क्षेत्रों में विस्तार के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता दी 
गई. इस अवधि में चिकित्सालयों की संख्या 254 ही रही. 
परन्तु औपधालयों की संख्या 237 हो गई. इसी प्रकार 
मातृ शिशु कल्याण केद्धों की संख्या 63 तथा प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या ।32 हो गयी. इसी के अनुरूप 
रोगी शैय्याओं की संख्या 9459 हो गई. 


तीसरी योजना : दूसरी योजना के दौरान जो 
कार्य प्रारंभ किये गये थे वे तीसरी योजनावधि में पूरे 


3।8 | 


कराये गये. इस योजना के दौरान 7.9] करोड़ रुपये 
व्यय किए नए. इस अभ्रवधि में चिकित्सालयों की संख्या 
329 हो गई. मातृ एवम्‌ शिशु कल्याण केन्द्रों की सख्या 
बढ़कर 76 हो गई. सर्वाधिक प्रगति प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र एवम्‌ परिचार नियोजन इकाइयों की स्थापना से 
हुई. इनकी संख्या क्रमश: 230 व 30 हो गई. रोगी 
शैय्याओ्रों की संह्या ।2,24। पहुंच गई. अव गांवों में 
भी चिकित्सा सुविधा पहले की अपेक्षा आसानी से सुलभ 
होने लगी है. ; 

तीन वापिक योजनाए : योजनाश्रों के अनन्त में 
राज्य में 348 चिकित्सालय, 247 श्रौपधालय, 76 मातृ 
शिशु केन्द्र 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 345 परि- 
वार नियोजन इकाइयां कार्यशील थी. रोगी शैय्याश्रों की 
संख्या 3,73] हो गई. 

चतुर्थ, पंचम एवम्‌ छठी योजना : चौथी योजना 
के समाप्त होने एवम्‌ पांचवी योजना के आरम्भ हो जाने 
पर चिकित्सा एवम्‌ स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार निर्वाघ 
गति से आगे वढ़ता रहा. 975-76 के श्रन्त तक राज्य 
में औपघालय एवम्‌ चिकित्सालय की सम्मिलित संख्या 
707 हो गई थी. 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्धों के श्रति- 
रिक्त 7624 उप केन्द्र भी कार्थशील हो गए थे. मातृ 
शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 92 हो गई थी. परिवार 
नियोजन कार्यक्रम की महत्ता को इष्टिगत रखते हुए राज्य 
में 232 परिवार नियोजन ग्रामीण केद्ध एनम्‌ ॥38 
शहरी केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे. रोगी शैय्यात्रों की 
संख्या जो 95]-52 में मात्र 5720 थी वह 975-76 
-: में बढ़कर ।5,737 हो गई. 


. राज्य में पंचवर्षीय योजनाओ्रों के माध्यम से 
चिकित्सा सुविधांग्रों का द्ुतृ' गति से विकास हुआ है. 
दिसम्बर 980 के अन्त में राज्य में 7] अस्पताल, 
733 चिकित्सालय, 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 232 आमीण परिवार कल्याण 
-केद्र, 438 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, 265 एड- 
पोस्ट और 240 उप केच्ध विद्यमान थे. ऐलोपेथिक 
चिकित्सा संस्थाओं में शैय्याओों की संख्या वर्ष -979 में 


797 थी, जो वर्ष 980 के दिसम्बर में बढ़कर 
]7869 हो गई है. तदनुसार 472 शौय्याओं की बद्धि 


हुई है. राज्य में अलग से चल-शल्य चिकित्सा निदेशालय, 


भी है. 980 में 700 केमिस्ट एवम्‌ 57 श्रौपधि निर्माण 
इकाइयों में वृद्धि होने से इनकी संख्या क्रमशः 4900 
हो गई है. 

वर्ष 982 में ग्रामीण क्षेत्र में आधारमृत सुवि- 
धाश्नरों की वृद्धि पर जोर दिया गया है एवम्‌ इंसी दृष्टि- 
कोण से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 250 उप केंन्द्र व 
5 एडपोस्ट और स्थापित किए गए है. संस्थागत सेवाश्रों 
की स्थिति निम्न सारिणी में दी जा रही है. 


सारिणी संख्या--] ! 
(संख्या ) 








संस्था वर्ष 
98] 982 984 

]. चिकित्सालय [7॥ व7] 77 
2. औपधघालय 867 867 8]8 
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 222. 236 26868. 
4. मातृ एवम्‌ शिशु 706 -706  !] 

कल्याण केन्द्र 
5. एड-पोस्ट 262 280 280 
6, उप केन्द्र 2340 2590 2522 


एलोपेंथिक संस्थाओं में शैग्याओों की संख्या 
99। में 7960 की सुलना में व 984 में 29]5 
हो यई. 550 की प्रवेश क्षमता वाले 5 आयुविज्ञान महा- 
विद्यालय इस वर्ष भी कार्यरत रहे. इसी प्रकार 540 
की प्रवेश क्षमता वाले 8 आक्जीलरी नसिग एवम्‌ 
मिडवाईफरी केन्द्र अपने क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराते 
रहे. वर्ष 982 में राज्य में फामस्यूटिकल इकाइयों की 
संख्या में 5। की वृद्धि होने से उनकी संख्या 464 पहुंच ' 
गई जबकि 983 में यह संख्या 58 थी. 

वर्तेमान (2984) में राज्य में चिकित्सा एवम्‌ 
स्वास्थ्य सेवाद्रों के अघीव 77 अस्पताल, 88 औप- 
घालय, 50 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, 280 एड-पोस्ट, 





288 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3522 स्वास्थ्य उपकेरद्र, 
।! मातृ एवम्‌ शिशु कल्याण केन्द्र, 4 मिनी हेल्थ 
मेल्दर है. इसके अलावा 3046 आयुर्वेदिक निदान केन्द्र 
तथा 3 प्राकृतिक चिकित्सा केद्ध भी राज्य में कार्यरत हे 


984-8 5 में 32 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य 
केस (20 शैय्यात्रों वाले रेफरल अस्पताल) की स्वास्थ्य 
केन्द्र खोले गये, 50 ग्रामीण औपधालयों को सहायक 
स्वास्थ्य केख्रों में क्रमोन्नता किया गया. ग्रामीण जनता 
को लाभ प्रदान करने हेतु 472 उप केन्द्रों को कमोन्नत 
किया गया एवम्‌ उनमें अधिक कर्मचारी वे औपधिया 
उपलब्ध कराई गई. 

50 शैय्याएं वाले 5 उप नगरीय अस्पताल खोले 
गए और राजकीय प्रस्पताल नागौर, कालावाड़, चित्तोड़- 
गढ़, जालौर, सवाई माघोपुर, सिरोही, टौक, भुन्मुन्नु, 
एवम्‌ चुरू को ऋ्रमोन्नत किया गया और 00 से ।50 
वैग्या्रों से युक्त किए गए । जैसलमेर राजकीय भ्रस्पताल 
को क्रमोन्नत कर 50 से 00 शैय्याश्रों वाला किया गया. 


5 सामान्य नसिम प्रशिक्षण केन्द्र, प्रत्येक 50 
प्रवेश क्षमता वाले खोले गए और एक ऐसे चल रहे केन्द्र 
की प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई. 


सातवीं पंचचर्षीय योजना सातवी पंचवर्षीय 
योजना के प्रथम वर्ष 985-86 के लिए खर्च का प्राव- 
घान !6,26 करोड रुपये था जबकि वास्तविक व्यय 
4.05 करोड रुपये था. [986-86 में एलोपथी 
चिकित्सा सुधिधा पर 6603.5] लाख रुपये, अन्य 
चिकित्सा प्रणालियों पर ]626.68 लाख रुपये, परिवार 
कल्याण कार्यक्रम पर 2444,70 लाख रुपये तथा नवीन 
सेवा कार्यक्रम के तहत 79-28 लाख झुपये व्यय करने 
का प्रावधान था. 


ग्रामीण स्वास्थ्य पथ प्रदर्शक योजना (५.०.छ8.) 
के अन्तगंत 309 हैल्थ ग्राइडों को प्रशिक्षित किया 
जा चुका है. सातवी योजना में भी इस कार्यक्रम को जारी 
रखने का प्रावधान है. इसके लिए विभिन्न उपकरण एवम्‌ 
सुविधाएं जुटाई जा रही है. 


ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं--ग्रामीण क्षेत्रों में 
चिकित्सा सुविधाओं में वेहतरी के निरन्तर प्रयत्न किये 
जा रहे है, इसमें विस्तुत चिकित्सा सेवा योजना और 
अ्मणशील चिकित्सा इकाई प्रमुख है, इसके अनुसार 
ग्रामीण जनता के लिए चिकटतम स्थान पर चिकित्सा 
सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है. 500 रोगी शैय्याप्रों 
वाली भ्रमणश्ील शल्य चिकित्सा इकाई दरूदूर तक 
गामीणा अर चलों में जाकर शिविर लगाती है तथा स्थानीय 
मांग के अनुसार चिकित्सा की सुविधाएं जुटाती है. इस 
इकाई के अतिरिक्त वृहत चिकित्सा सेवा योजना के अन्त- 
गत विशेषज्ञों एवम्‌ चिकित्सकों के दल नियमित रुप से 
समय-समय पर स्वाथ्य उप केन्द्रों पर जाता है. छठी 
पंचवर्थीय योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिए 48.7 
लाख रुपये व्यय किए गए. 


इन सभी कार्यक्रमों के अलावा सरकार द्वारा 
प्रत्येक 000 श्रावादी वाले गांवों में एक-एक जन स्वास्थ्य 
रक्षक नियुक्त किया गया. राज्य के 27 जिलों में 28 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का इस योजना के लिए चयन 
किया गया है. 


प्रत्येक 5000 की आवादी वाले क्षत्रों में एक 
पुरुष व एक महिला को स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षण 
देकर भेजा जा रहा है. राज्य के कई जिलों में यह योजना 
कार्यशील है. 

प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्र में एक प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो डिस्पेंसरी और एक एड-पोस्ट है 
तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के श्रन्तर्गत सात उप केन्द्र है. 

स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र--राज्य में शाला स्वास्थ्य 
शिक्षा कार्यक्रम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केनरों एवम्‌ राज- 
कीय चिकित्सालयों से संवद्ध 3277 प्राथमिक एवम्‌ उच्च 
प्राथमिक शालाओं में क्रियान्चित किया जा रहा है. इस 
कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शाखा के छात्र छात्राओं का 
वर्ष में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सा 
की जाती है. 

व्यापक मार्ग दर्शी परियोजना--इस परियोजना 
के तहत डूगरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 


सांगवाड़ा से सम्बन्धित प्राथमिक एवम्‌ उच्च माध्यमिम 
शालाओं से सम्बन्धित आदिवासी छात्र-छात्राओं का 
स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सा सुविधाओं से लाभा- 
न्वित किया गया. 

चिकित्सा शिक्षा --राज्य में पूर्व में केवल एक 
मेडिकल कालेज जयपुर में था. परन्तु कालान्तर में राज्य 
कौ बढ़ती झ्रावश्यकताओों को ध्यान में रखकर चार अन्य 
स्थानों पर मेडिकल कालेजों की स्थाप्रना की गई. वर्तमान 
में जयपुर के श्रतिरिक्त 4 मेडिकल कालेज जोघपुर, श्रज- 
मेर, उदयपुर तथा बीकानेर में कार्यरत है. इन कालेजों 
में स्नातक तथा सस्‍्नातकोतर शिक्षा दी जाती है. इन 
महाविद्यालयों में 550 की प्रवेश क्षमता है, इसी प्रकार 
540 की प्रवेश क्षमता वाले ।8 आक्जीलरी नर्सिंग एवम्‌ 
मिडवाईफरी केन्द्र कार्यरत है. 

जयपुर के आयुर्वेदिक कालेज को “राष्ट्रीय आयु- 
बेंद संस्थान' में क्रमोत्नत किया गया है जिसके भ्रघीन एक 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत है. 


भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय आयु- 
विज्ञान श्रनुसंघान परिषद द्वारा जोधपुर स्थित क्षेत्रीय 
मरु भ्रनुसंघान केन्द्र में स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा 
एवं अनुसंधान केन्द्र के लिए राज्य के राजस्व विभाग 
हारा फरवरी 984 में आवश्यक भूमि का शआवंठन 
किया जा चुका है. यह केन्द्र मरू क्षेत्र के निवासियों की 
स्वास्थ्य समस्याओं का सर्वेक्षण कर उनके निवारण के 
लिए विस्तृत कार्य करेया. 

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में डेन्टल विंग 
में बी. डी. एस. को प्रारम्भ किये जाने के अलावा 
ग्रोपन हार्ट सर्जरी व एण्डो यूरोलोजी के लिए आवश्यक 
उपकरणों की खरीद की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 
द्वारा दे दी गई है. जोधपुर स्थित नव शिक्षण अस्पताल 
में मानसिक रोग चिकित्सालय तथा उदयपुर में कैंसर 
रोग के उपचार के लिए कोवाल्ट घिरेपी यूनिट की स्था- 
पना कर दी गई है. इसी प्रकार अजमेर में जवाहर लाल 
नेहरु भ्रस्पताल में काडियोलाजी विभाग स्थापित किया 
गया है. 


ह् 


आयुर्वेद चिकित्सा--राजस्थान में एलोपैथी 
चिकित्सा सेवा विस्तार के साथ इस महत्वपूर्ण एवम 
प्राचीन चिकित्सा सेवा को विकसित करने के उद्देश्य से 
एक पृथक विभाग स्थापित किया गया. इस पद्धति के 
तहत चिकित्सा सेवा में वढोतरी के साथ औपध निर्माण व 
अनुसंधान पक्ष की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया. 


प्रथम योजना की अवधि में राज्य में 498 चिकि- 
त्सालय एवम्‌ औपघालय सचालित थे. यह-संख्या ॥979- 
80 में बढ़कर 2463 हो गई. इस समय इनमें रोगी 
शुय्याश्रों की संख्या 720 है. छठी योजना के भ्रन्त तक 
यह संख्या बढ़कर 095 हो जायगी, इसके अतिरिक्त 
राज्य में 5 भ्रमणशील इकाइयाँ, 4 फ़ार्मेसीज तथा | . 
श्रायुवेंदिक कालेज तथा 2 प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, 


आयुर्वेदिक निदेशालय के श्रधीन 36 आयुर्वेदिक, 
4 युतानी, होस्योपैथिक चिकित्सा और | प्राकृतिक भ्रस्प- 
ताल है. इसके अलावा राज्य में 300 आयुर्वेदिक 72: 
यूनानी, 80 होम्योपैथिक एवम्‌ 3 प्राकृतिक चिकित्सालय 
माह जनवरी 986 के अन्त में कार्यरत है। 'इंसके साथ 
साथ 5 चल चिकित्सालय भी श्रायुर्वेदिक निदेशालय के 
अघीन कार्यरत है. ' 


राज्य में चिकित्सागत उपलब्धियाँ-संक्रामक रोगों * 5 
के सम्बन्ध में--विभिन्न संक्रामक बीमारियों के रोकथाम ... ' 


कार्यक्रमों के अन्तगंत हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है- ह 
सलेरिया-- 2959 से मलेरिया उन्मूलन कार्यत्रम - 
अपनाया गया. यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम: 
के अन्तर्गत घर-घर जाकर दुखार से पीड़ित रोगी की 
जानकारी व खून का परीक्षण करने की व्यवस्था की जाती. 
है. घीरे-धीरे इस रोग पर पहले तो नियन्त्रण हो गया - - 
था परन्तु पिछले वर्षों में यह फिर से उभरने लगा है, 
जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, 
गंगानगर, व्यावर तथा पाली आदि बड़े एवम्‌ झ्रौद्योगिक : 
शहरों में इस रोग की रोकथाम के वृह॒द प्रयास किये गये. 
इन. शहरों के लगभग सभी घरों, -दूकानों पर तथा 
नालियों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया. 


रोग मिरोधक टोके लगाए गए. यह कार्यक्रम आंशिक रूप 
में सफल रहा. 

इसका व्यय राज्य तथा केन्द्र सरकार के मध्य 
50:50 के अनुपात में वहन किया जा रहा है. वर्तमान 
में विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों द्वारा 
राज्य में [789 बुखार केन्द्र, 2393 दवा वित्तरण केन्द्र 
तथा 283 मलेरिया बिलनीक संचालित किए जा रहे हैं. 

चेचक--- 9 62 से प्रदेश में चेचक उन्मूलन कार्ये- 
क्रम प्रारम्भ किया गया था. अभियान से पूर्व हजारों 
ब्यक्ति राजस्थान में इस भयंकर रोग की चपेट में आते 
रहे. परन्तु प्राथमिक टीके लगाने तथा पुनः टीके लगाने 
क्रो प्रक्रिया के फलस्वरूप यह रोग अब समाप्त हो 
चुका है. राज्य सरकार ने इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का 
पता देने हेतु 000 /- रुपये का इनाम भी घोषित किया 
है. ग्रव इस वात की पुष्टि हो चुकी है कि चेचक रोग का 
उम्तुलन राजस्थान से हो चुका है. 

हैजा, कुष्ट रोग एवम्‌ क्षय रोग--राज्य में हैजे 
के प्रकोप को इष्टिगत रखते हुए चौथी योजना के वर्ष 
8972-73 से हैजा नियन्त्रण हेतु प्रभावी व्यवस्था की 
गई है. राज्य स्तर पर एक हैजा नियन्त्रण प्रकोष्ठ स्थापित 
हैं, मुख्यालय पर एक भ्रमणशील इकाई स्थापित है, 
विभिन्न जिलों में हैजा नियन्त्रण ईकाइयां कार्यशील है, 
इस कार्यक्रम के अन्तगगंत हैजे निरोधक टीके तथा पेयजल 
कुझ्चों का शुद्धीकरण किया गया है. 

कुष्ट रोग नियन्बण का कार्य राजस्थान के 
4970-7। के दौरान प्रारम्भ किया गया. अव यह 
राष्ट्रीय अभियान वन गया है. केन्द्र सरकार की सहायता 
मे प्रारम्म किए गए इस कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण शिक्षण 
निदान केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं. 

इस कार्यक्रम के तहत 982-83 तक राज्य के 
22 जिलों में 55 सर्वेक्षण, शिक्षा एवम्‌ उपचार केन्द्र 
विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों 4. अस्पतालों व चिकि- 
त्तालयों पर कार्यरत थे. दो कुष्ठ रोग उन्‍्मुलन इकाइयां 
नागोर व लक्षमणगढ में कार्यरत हैं. जयपुर के कुष्ठ रोग 
केन्द्र को नया रूप देने का प्रावधान है. 
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राष्ट्रीय योजना के तहत क्षय रोग के नियन्त्रण 
एवम्‌ निदान हेतु योजना चल रही है. योजना के अन्तर्गत 
प्रत्येक नवजात झिछु व अन्य व्यक्तियों को वी. सी. जी. के 
दीके लगाने की व्यवस्था है. सर्वेक्षण के आ्राधार पर क्षय 
रोग से प्रभावित रोगियों में 30 प्रतिशत मामले गांवों 
और 20 प्रतिशत मामले शहरों में पाये जाते हैं. राज्य 
स्तर पर एक सहायक निदेशक (क्षय) की देसरेख में प्रत्येक 
जिले में एक क्षय निवारण केन्द्र कार्यशील है. इसके अति- 
रिक्त राज्य में 5 निवारण चिकित्सालय तथा एक क्षय 
निवारण प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में हैं 
इस कार्यक्रम के तहत राज्य में $। चिकित्सा 
अधिकारी, 2 वरिष्ठ विद्येपज्ञ तथा 9 कनिष्ठ विशेषज्ञों 
की सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस कार्यक्रम के 
अन्तगंत राज्य में वी. सी. जी. के दीके लगाने, क्षय निवा- 
रण केन्द्रों पर रोगियों की भर्ती, जाँच व उपचार सुविधा, 
टी. बी. एच. ई. दल द्वारा रोगियों के घर पर जाकर 
उनके स्वास्थ्य की देखभाल व जाँच, नये क्षय रोगियों की 
पहचान आदि सम्मिलित है. 
अन्धापन नियन्त्रण घोजना : राज्य में भ्न्धापन रोकसे 
और आँखों की वीमारियों के इलाज की भी विशज्ञेप व्यव- 
सथा की गई है जिसके अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालयों पर 
नेत्र विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही हर साल 
नेच शिविर भी लगाए जाते हैं. 
खाद्य पदार्य में मिलावट विरोधी तथा ओऔपधि नियंत्रण 
संगठन : चिकित्सा के साथ साथ यह आवश्यक है कि रोग 
की उचित रोकथाम के लिए खाद्य में मिलावट तथा नकली 
ओआऔपधियों पर नियंत्र० रखा जाय. सरकार ने 954 में 
खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम लायू किया. 
पहले यह बड़े शहरों में लागू था परच्तु राज्य सरकार द्वारा 
]2 आगस्त 983 को जारो अधिसूचना के अनुसार यह 
प्रदेश के सभी शहरों एवम ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है. भ्रधि- 
नियम के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं का नमूना लेने का अधि- 
कार है. खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिए राज्य 
में ।2 प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं. 
राज्य में नकली, निम्न कोटि तथा निर्धारित मुल्य 
पर औयधि न वेचने जैसी कार्यवाही रोकने हेतु भी 
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नियंत्रण संगठन है. छठी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवम्‌ 
झौषधि नियंत्रण के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन 
अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया. 

जिलों में दवा विक्रेताशरों को लाइसेंस प्रदान करने 
तथा ग्रन्य प्रकार के दूसरे अधिकार मुख्य चिकित्सा एवम्‌ 
स्वास्थ्य श्रधिकारी को विए गए हैं. मुख्यालय पर कार्यरत 
इस संगठन के अधीन दो सहायक झौषधि नियंत्रक (एक 
आयुर्वेदिक) तथा 29 श्रौषधि निरीक्षक 3 (आयुर्वेदिक) 
कायेरत हैं. 

निर्मित औषधियों के परीक्षण एवम्‌ विश्लेषण के 
लिए राज्य में एक प्रयोगशाला भी कार्यरत है. यहां से 
श्रीषधियों के नमूने गहन परीक्षण के लिए कलकत्ता, 
गाजियाबाद तथा कर्नाटक जैसे राज्य की प्रयोगश्ालाओं 
की भेजे जाते हैं. 


परिवार कल्याण : बढ़ती जन संख्या एक राष्ट्रीय 
समस्या है श्ौर राजस्थान इसका अपवाद नहीं है. राज- 
स्थान में भी योजनावद्ध तरीके से जन संख्या नियन्त्रण के 
प्रयास किये जा रहे हैं. राजस्थान में जन्म दर भी मृत्यु 
दर से दुगुनी है. 976-78 के त्रिवर्षीय ओसत के आधार 
पर जन्म दर 34.2 है तथा मृत्यु दर 5.0 प्रति हजार 
है. जनसंख्या को उत्तरोत्तर वृद्धि का बहुत बड़ा कारण 
अ्रशिक्षा रहा है. भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग 
(लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या) गांवों में बसता है जहां 
अशिक्षा का व्यापक प्रकोप है. राजस्थान में तो यह 
समस्या और भी गम्भीर रूप लिए हुए है. 

देश की इस प्रमुख समस्या का एकमात्र समाधान 
सीमित परिवार” है. हमारे प्राचीन वेदों (ऋगवेद) में यह 
स्पष्ट उल्लेख है कि अधिक सन्‍्तान वाला व्यक्ति अधिक 
दुख पाता है. अच्छा पालन-पोषण व अच्छी शिक्षा सीमित 
परिवार में ही सम्भव है. सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रयास 
सीमित परिवार या परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना 
कर किया है. राजस्थान में एक सर्वेक्षण द्वारा पता चला 
है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में या आसपास चिकित्सा तथा 


शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां. जन्म दर.उन क्षेत्रों की 


श्रपेक्षा कम है जहाँ यह सुविधाएं भ्राप्त करने के लिए 
बहुत दूर जाना पड़ता है. परिवार नियोजन के इस काये- 
क्रम को गैर सरकारी व सरकारी माध्यमों द्वारा स्वास्थ्य 
एवम्‌ पौष्टिकता कार्यक्रम के साथ जोड़ कर लोगों को 
सीमित परिवार के लिए प्रेरित किया जाता है. नसवन्दी, 
लूप धविष्टियां तथा दवाइयों द्वारा परिवार सीमित के 
उपाय व साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं. 


राजस्थान में प्रगति : राज्य में इस कार्यत्रम के 

प्रसार हेतु प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित किये जाते रहे हैं. वर्ष 
970-7 में निर्धारित लक्ष्य का 27.7 प्रतिशत भाग 

ही पूरा हुआ. 97-72 में 42.2 प्रतिशत, 972-73 
में इस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली और लक्ष्य 

का 9.7 प्रतिशत भाग पूरा कर दिया गया. 973-' 
74 में 32.5 प्रतिशत तथा 974-75 में 60 प्रतिशत, 

]974-75 की अ्रवधि में कुल 22,603 नसबन्दी भाप- 

रेशन किये गए जबकि 7975-76 में 50 हजार से भी 
अधिक नसवन्दी आपरेशन किए गए. 977-8 में 
]2,636 नसबन्दियां तथा 725£ लूप भ्रविष्टियां की 

गई. परिवार कल्याण कार्यक्रम जो 20 सूत्रीय कार्य्रम 
का एक भाग है, पर विशेप ध्यान केन्द्रित रहा. 98।- 
82 में .34 लाख नसबन्दी आ्रापरेशन के लक्ष्य के विरुद्ध 
उपलब्धि त.42 लाख आपरेशनों की रही. राज्य की 
98]-82 की इस उत्साहवर्धक उपलब्धि से प्रभावित 

होकर केन्द्र सरकार से 982-83 में राज्य के तल 
2.]5 लाख नसवन्दी आपरेशनों का उच्चतर लक्ष्य 
निर्धारित किया. इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने के 
प्रयास में चिकित्सा विभाग ने दूरबीन नसवन्दी दल 
विकसित करने के लिए स्वयं की प्रशिक्षण संस्थाएं स्था- 
पित की एवम्‌ तदनुसार 96 दल प्रशिक्षित किए गए 
और प्रत्येक जिले को नसबन्दी दूरवीव उपलब्ध कराई 
गई ताकि ग्रामीण एवम्‌ अश्रद्ध शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक 
शिविरों का ग्रायोजन किया जा सके. माह जनवरी 983 
के अन्त तक .0 लाख नसबन्दी आपरेशन किए जा चुके 
थे एवम्‌ पंचायत समितियों, स्वयं सेवी स॒स्थाओं एवम्‌ 

अन्य विभागों के कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से मार्च 


985 तक .38 लास नसवन्दी आपरेशन किए गए. 
परिवार कल्याण कार्यक्रम के भ्रन्तगंत उपलब्वियों की 
त्थिति निम्न प्रकार रही-- 

परिवार कल्पाण कार्यक्रम फी प्रगति 











वर्ष नसबन्दी आपरेशन श्राइ. यू.सी.डी. 
978-79 20,834 3,79 
979-80 47,35 23,993 
980-8] ,00,54] 8,0 
98-8 2 ,42,058 8,57 
984-8 5 ,38,000 62,000 





संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित जनसंस्या फार्य- 
क्रम राजस्थान के तीनों जिलों भरतपुर, सवाई माधोपुर 
एवम्‌ कोटा में प्रारम्भ किया गया है. इस कार्यक्रम का 
उद्देश्य मुनियोजित ढंग से परिवार कल्याण कार्य करना 
एवम्‌ प्रजनन दर को कम करना है. इस कार्यक्रम द्वारा 
छास्थ्य सेवायें, पोपाहार, मातृ एवम्‌ शिशु स्वास्थ्य, गर्भा- 
पान रोकने व गर्म समापन सुविधाएं जनता को विशेष 
कर ग्रामीण जनता को समग्र रूप से ग्रामीण रूप से सुलभ 
कराने की योजना है. सूचना के प्रमार, शिक्षा एवं संचार 
कार्यकलाप द्वारा कार्यक्रम की स्वीकारोक्ति की गति बनाई 
जायेगी. समुदाय एवम्‌ जन नेताओं के निकट सहयोग से 
मांगसुजन सुनिश्चित किया जायगा. इस कार्यक्रम की 
अवधि 5 वर्ष की है तथा इस कार्यक्रम पर कुल 20754 
जात रुपये व्यय होंगे. 

मात्‌ शिशु कल्याण : महिलाओं को प्रसव से पु्व 
तथा प्रसवोत्तर चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान 
करना भविष्य में श्रच्छे तथा तन्दुरस्त नागरिक प्राप्त 
करने के लिए अति झ्रावश्यक है. महिलाओों की स्वास्थ्य 
रक्षा भी प्रावश्यक है. इस हेतु राज्य में मातु शिशु कल्याण 
कैद्र तो अपनी सेवायें दे ही रहे हैं, साथ ही राज्य के 
पांचों मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों तथा 5 
प्रन्य श्रस्पतालों में प्रसवोत्तर केन्द्र खोले गये हैं जो वाल 
मृत्यु दर को कम करने के लिए रोग प्रतिरक्षण के टीके 
लगाने तया कुपोषण के कारण रक्त की कमी का उपचार 
करते हैँ. 
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राज्य में सुव्यवस्थित ढंग से गर्भवती माताओं की 
देखभाल के लिए कुशल दाईयों श्रथवा सहायक नर्स दाइयों 
फे द्वारा प्रसव की सुविधा तथा प्रसव के बाद माता की 
भरपूर देसभाल के लिए अनेक सेवाओं का विस्तार किया 
गया है. 

परिवार कल्याण कार्यक्रम का ही एक महत्वपूर्ण 
घटक मात्‌ एवम्‌ शिश्षु स्वास्थ्य है. इसी उद्देश्य से टीका 
लगाने के कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक 
मुरय श्रंग फे रूप में जारी रखा गया. इस क्षेत्र में 4.49 
लाख बच्चों फो डी. पी. टी द्वारा व 4.3] लास वच्चों 
को डी. टी. द्वारा लाभान्वित किया गया. 5.26 लाख 
माताग्रों तवा 5.2] लाख बच्चों को खून की कमी की 
स्थिति से सुरक्षित किया गया. इसी प्रकार 4.77 लाख 
बच्चों को विटामिन 'ए' की गोलियाँ एवम्‌ तरल वितरित 
किए गए. .36 लारा औरतों को टेटनस से सुरक्षित किया 
गया. 

चिकित्सकीय गर्भ समापन : चिकित्सकीय गर्म 
समापन अधिनियम के तहत बर्ष 972-73 में गर्म- 
समापन को सरकारी मान्यता दी गई है. शैक्षिक एवम्‌ 
इस कार्य के लिए विभिन्न संस्थात्रों एवम्‌ डाक्टरों को 
रजिस्टर्ड किया गया है. वर्तमान में राज्य में 246 गर्म 
समापन केन्द्र रजिस्टरड हैं. 

अ्रव स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम अ्रमल 
में लाया जा रहा है. इस हेतु स्वयं सेवी तथा मानव सेवी 
संगठनों की सहायता मांगी गई है. शैक्षिक एवम्‌ प्रेरणा- 
त्मक प्रयासों को त्तेज कर दिया गया है. इसके लिए राज्य 
में विषय परिचायक प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं 
जिनमें प्रभावशाली जन नेताओं, पुरंष एवम्‌ महिला दोनों 
को जनसंएया समस्या, वच्चों फी देखभाल तथा गरम निरो- 
घन के तरीकों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी 
जाती है. 

वतंमान में राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम वे 
अन्तर्गत जिलास्तरीय परिवार कल्याण केन्द्र, 459 शहरी 
व 248 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 246 गर्मसमापर 
केन्द्र, 64 पोस्ट मार्टम केद्ध तथा 809 ओरल पिलर 
वितरण केन्द्र कार्यरत है. 
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कर्मचारी राज्य बीमा योजना : सामाजिक सुरक्षा 
के अन्तर्गत चिकित्सा परिचर्या की इस योजना का समस्त 
उत्तरदायित्व राज्य सरकार वहन करती है. राजस्थान 
में यह योजना 956 से लागू है. इसके अ्रन्त्गंत वीमाकृत 
व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को एक अंतरंग व वहिरंग 
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. कर्मचारी 
राज्य वीमा निगम सम्पूर्ण व्यय का 7/8 भाग वहन 
करती है और राज्य सरकार !/8 भाग. 


इस योजना के अन्तर्गत जयपुर में 250 रोगी 
शैयाओं का एक श्रस्पताल है जिसे सवाई मानसिह 
मेडिकल कालेज जयपुर द्वारा विज्ञेपज्ञ सेवाएं उपलब्ध 
कराई जाती है. अन्य नगरों में 245 रोगी शयाश्रों के 
आरक्षण की सुविधा उपब्लघ है राज्य के अन्य कई औद्यो- 
गिक नगरों में औपचालय खोले जाने के प्रस्ताव है. इनके 
खुलने से सामाजिक सुरक्षा क क्षेत्र विस्तृत होगा. 





स्‍४) ।()]५,९ | , 
॥/30९ 2 ४५७२४, 5[(007१॥७ 


प्रणारछाफा3-786725 (4558500/॥) 
शाणाल : 75६ 20278 


5८2 


5709० ॑575 & 40097 32व 700द/श5 /०/ : 
(0077५8547, 707२.,07? & एररछार 5 पररएडापरा&6ा, शर09एटाड$, इ..0५. 
&५ए5एछ57, १९४२४ प्र) 7008, एा॥-ज0णाए ज्ाएटाराट प00,5, 
छारार)छजला॥, & (७80२/6)र007॥0 58759090४४55, 70प4780ए टझा7,07'5ए58, 
7287/0088 06.0. कारारठ5, 73.8, जा.5, एफ़& 66ारणएणझार छा0रएड5, प्र&७045 
' प्र/08829 92.,357055, प्रथार०७४५२८ & छपरा एणारठ ४5 पफ्रारा॥,$ एप. 


सहकारिता व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो 
अपने आथिक हितों में वृद्धि करने के उद्देश्य से समानता 
के ग्राधार पर ऐच्छिक रूप से संगठित होते हैं सहका- 
रिता सत्ता के केन्द्रीयकरण तथा एकाधिकार के खतरे का 
अन्त फरता है. इस प्रकार सहकारिता आ्थिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए मिल जुल कर काम करने के तरीके 
का नाम है. 


स्वतंत्रता से पुर्वे भी कुछ मूतपुर्व॑ देशी रियासतों 
में मबहकारिता की मामूली सी शुरुआत हो चुकी थी, परन्तु 
पधिकांश भूतपूर्व रियासतो के लोग इससे अपरिचित ही 
थे, राजस्थान में सहकारिता का उदय 904 में अजमेर 
मे हुआ था. 904 में ही भरतपुर व डीग में कृृपि बेकों 
की स्थापता की गई. ।9]2 में भरतपुर में भारतीय 
महारिता अधिनियम कुछ संशोधनों के साथ लागू किया 
गया तथा राज्य की ओर से समितियों को 0 हजार 
लगा ऋण हेतु दिया गया. कोटा में 95-6 में सह- 
कोरी समिति अधिनियम लागू किया गया तथा 927 में 
कोटा में कोटा राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई. 
इस प्रकार राजस्थान की देशी रियासतों में सहकारिता 
को प्रश्नय भरतपुर व कोटा क्षेत्र को मिला. 


राजस्थान की अन्य रियासतों में बीकानेर में 
925 ते, अलवर में 934 से, किशनगढ़ में 935 से, 
जोधपुर में 938 से, जयपुर में 944 से, धौलपुर में 
4947 से, उदयपुर में 7949 से तथा टौंक, शाहपुर, 
वॉसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवम्‌ डूगरपुर की रियासतों में 
950 से सहकारिता का श्री गणेश हुआ. 


राजस्थान निर्माण के समय भरतपुर सहकारी 
समिति विधेयक प्रथम !9]5 अलवर सहकारी विधेयक 
935, अजमेर सहकारी समिति विधेयक ]949, बीका- 
नेर, जोधपुर तथा जयपुर रियासतों के 943 के विधेयक 
तथा संयुक्त राजस्थान संघ का 948 का अध्यादेश 


विद्यमान था. 


सहकारिता 


राजस्थान के वर्तमान एकीकृत रूप को धारण 
करने के समय यहां 2677 सहकारी समितियां मौजूद थीं. 
इनकी सदस्य संख्या 0.90 लाख थी. इनमें से भरतपुर में 
654, जयपुर में 440, अलवर में 32, जोबपुर में 
275, बीकानेर में 36 तथा अन्य श्यासतें जो संयुक्त 
राजस्थान सघ में मिल चुकी थी, उनमें 88 सहकारी 
समितियाँ थी, इस प्रकार राजस्थान के 5 प्रतिशत गांव 
तथा 0.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार उतप्त समय त्तक सह- 
कारिता के क्षेत्र में आ चुके थे. 


राजस्थान में सहकारिता का विकास योजनावद्ध 
तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से प्रारम्भ हुश्ना 
है 953 में पहली बार राजस्थान सहकारी समिति 
विधेयक पारित किया गया जो समय समय पर संशोधित 
होकर वर्तमान मे राजस्थान सहकारी समिति विधेयक 
965 के रूप में सम्पूर्ण राजस्थान की सहकारी गति- 
विधियों को वैज्ञानिक रूप से संचालित करता है. 


राज्य में 2 अक्टूबर 965 से नया सहकारी 
अधिनियम जारी हुआ. इसमें कुछ प्रावधान ऐसे रखे गये 
थे जिनके कारण सहकारी कानूनों के क्षेत्र में इस कानून 
को एक प्रगतिशील कानून माना जाता हैं. 


इस अधिनियम की 53 धाराएं है. उनमें से कुछ 
मुख्य घाराझ्रों का विवरण इस प्रकार हैं-ः 

() रजिस्ट्रार की अनुमति सहायक्र समिति 
की स्थापना के लिए आवश्यक है. 

(2) इस अधिनियम के अन्तगगंत जिन समितियों 
का पंजीयन कराया जा सकता है उनमें से प्रमुख कृषि 
साख समितियाँ, गर कृषि साख समितिया, भूमि विकास 
बैक, विपणन समितियां, सहकारी मिलें, भवन निर्माण 
समितियां, बुतकर समितियां, प्रोसेत्तिग समितियाँ, उपभोक्त 
भण्डार, अन्य औद्योगिक समितियां आवि- 

(3) एक सहकारी संस्था का पंजीकरण सीमित 
अथवा असीमित दायित्व के साथ किया जा सकता है | 
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(4) पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र भरना 
आवश्यक है. 

(5) यदि आवेदक अलग-्थ्र॒लग व्यक्ति हो तो 
ग्रावेदकों की संख्या कम से कम 5 और पृथक पृथक 
परिवार के सदस्य होने चाहिए । 

(6) किसी सेवा सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन 
के लिए आवेदकों की संख्या 50 से कम नहीं होनी 
चाहिए शौर उनमें भी 0 प्रतिशत लोग आथिक व 
सामाजिक दृष्टि से दुर्वल वर्ग के होने चाहिए । 

(7) प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम एक 
अंश लेता अनिवाय॑ है. 

(8) यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सहकारी 
समिति की प्रवन्ध कमेटी या इस कमेटी का कोई सदस्य 
लगातार त्रुटि करे या निर्धारित कतेंव्यों का पालन न 
करे तो रजिस्ट्रार प्रबन्ध कमेटी या सदस्य को यथोचित 
अवसर देने के बाद अपने लिखित आदेश द्वारा हटा 
सकेगा. 

(9) इस स्थिति में एक वर्ष के लिए प्रशासक 
नियुक्त किया जा सकता है। 

(0) रजिस्ट्रार किसी अधिकृत व्यक्ति से वर्ष 
में एक वार समिति के लेखों का अंकेक्षण कराता है. 


राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 965 
की घारा 37 (7) का प्रत्यारोपण दिसम्बर 98। में 
किया गया ताकि इस नये प्रावधान से सहकारिता में 
एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृति पर रोक लगाई जा सके. 
संशोधन से कोई भी ध्यक्ति किसी भी सहकारी संस्था 
की प्रबन्ध कारिणी में 6 साल से प्रधिक सदस्य नहीं 
रह सकेगा. दूसरा संशोधन जून 983 में किया गया 
जिसमें सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र पूरा कराने 
का प्रावधान किया गया है. 


पंचवर्षोप योजनाएं और सहकारिता 
... प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रथम योजना काल में 
कोई योजनावद्ध विकास कार्यक्रम निर्धारित नहीं था. 
इसका कारण मुख रूप से एकीकृत राजस्थान था. एकी- 
कंत राजस्थान बनने के वाद ही राजस्थान के विकास की 


ओर कदम उठाए गए. योजनाकाल के अन्त तक राज्य में 
सहकारी समितियों की संख्या 8077 तथा उनकी 
सदस्यता 2.74 खाख तक पहुंच गयी. इस प्रकार राज्य 
के 6 प्रतिशत गांव और 5 प्रतिशत ग्रामीण परिवार 
सहकारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत आ गए. इस अवधि में 
एक ज्ञीर्प सहकारी बैंक, 0 केन्द्रीय सहकारी बैंक शोर 
एक सहकारी प्रशिक्षण स्कूल खोला गया. प्रदेश में 
सहकारिता पिछड़ेपन व गरीबी के सम्बन्ध में एक चनौती 
थी जिसे स्वीकार कर योजनावद्ध तरीके से विकास 
प्रारम्भ किया गया. 


द्वितीय पचवर्षोदय योजना : द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के अ्रन्त तक विभिन्न प्रकार की ]8309 सह- 
कारी समितियों का गठन किया गया जिनकी सदस्यता 
9 लाख 68 हजार, हिस्सा पूजी 620 लाख रुपये, 
कार्य शील पूंजी 3205.86 लाख रुपये हो गई थी. 59 
प्रतिशत गांव और 260 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को 
सहकारिता के श्रन्तगंत लाया गया. 


योजनाकाल के ग्रन्त तक राज्य में केन्द्रीय. सह- 
कारी बैंकों की संख्या 24 हो गयी. एक केन्धीय सहकारी 
मूमि वन्‍्धक की स्थायना के साथ-साथ 9 आरथमिक भूमि 
बन्धक बैंकों का गठन हुआ. 03 मंडियों में क्रय-विक्रय 
समितियां स्थापित हुई और एक राज्य स्तरीय ऋय-विक्रय 
सहकारी संघ का गठन हुआ. 77 बड़े श्राकार की .समि- 
तियों के लिए व 03 मंडियों में क्रय-विक्रय समितियों के 
लिए गोदाम बनाए गए.- एक दाल मिल व दो.सूती मिल 
सहकारी आधार पर प्रारम्भ की गई. !29 सेवा समि- 
तियों का गठन किया गया. योजनाकाल में 93.69 
लाख रुपये व्यय हुए जबकि प्रावधान 202 लाख रुपयों 
का था. 


तृतीय पंचवर्षीय योजना : योजना काल में 242- 
9। लाख व्यय हुए. योजना के अन्त तक 85 प्रतिशत गांव 
एवम्‌ 34 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के 
अ्रन्तगंत लाया गया. इस अवधि में 2732 सेवा सहकारी 
समितियों का गठन व 86 लघु झ्राकारीय कृषि ऋणदात्री 
समितियों को सुदृढ़ किया गया. केन्द्रीय सहकारी वैकों को 


50 नई शालाएँ खोली गई व 8 प्राथमिक भूमि बन्धक 
बैंकों की स्थापना हुई. 2 नई प्राथमिक क्रय विक्रय सह- 
हकारी समितियाँ बनाई गई. पाइलेट क्षेत्र के 244 व 
गैर पाइलेट क्षेत्र के अन्त्गंत 30 सहकारी समितियाँ, 
]0 होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार व 60 प्राथ- 
मिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का गठन किया गया. 


चतुर्थ पंचचर्षीय योजना : सहकारिता की वृद्धि 
के लिए पिछले वर्षों में जो कदम उठाए गए थे उनके 
परिणामस्वरुप इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई. चौथी 
योजना के अन्त तक 00 प्रतिशत गाँवों तथा 50 प्रति- 
शत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गंत लाना था. 
इसके विरुद्ध 90 प्रतिशत गाँव तथा 40 प्रतिशत परिवार 
सहकारिता के अन्तर्गत लिये जा चुके थे. 


योजमाक्ाल मे आयमिक कृषि साख सामितियेंं के 
पुनर्गठन का कार्य भी पूरा कर लिया गया. इस प्रकार की 
समितियों की संख्या 2457 से पुनर्गठन के कारण 
7727 कर दी गई. प्राथमिक क्षि साख समितियों के 
सदस्यों की हिस्सा पूजी का लक्ष्य 6 करोड़ का था जिसे 
पूर कर लिया गया. 0 कमजोर सहकारी बेकों को मदद 
देने का कार्य भी पूरा किया गया. 


प्राथमिक मूमि विकास बैंकों की 20 शाखायें 
खोलने का कार्य पुरा किया गया. चौथी योजना में भण्डा- 
रण की सुविधा बढ़ाने का कार्य आगे बढ़ाया गया. इस 
योजना के अन्त में !35 मार्केटिंग गोदाम और 86+ 
ग्राम्य गोदाम बनकर तैयार हो गये. 


इन सबके वावजूद सहकारी अन्दोलन कमजोर 
वना रहा. इसे पुरी तरह दृढ़ करने की आवश्यकता वरावर 
वनी हुई. है. इसलिए पांचवी योजना मे अन्तक्षेत्रीय अस- 
मानता को दूर करने का कार्य किया. 


पांचवी पंचवर्षोष्य योजना : इस योजना के अन्‍्त 
तक 99 प्रतिशत गाँव तथा 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार 
सहकारिता के अन्तर्गत आ गए थे. अल्पकालीन एवम्‌ 
मध्यमकालीन ऋण के रूप में योजनाकाल में 77.00 
करोड़ रु. वाँटे गए जबकि इसी दौरान दीघंकाल ऋण 
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2.00 करोड़ रु. के विपरित किए गए. केन्द्रीय सहकारी 
बैंक 25 जिलों में कायंरत थे. !978-79 तक इनकी 
शाखाओं में विस्तार के कारण इनकी संख्या 2!0 तक 
पहुँच गई. इसी प्रकार भूमि वन्वक बैंक (जिनको अव 
ममि विकास बैक कहते हैं) की संख्या बढ़कर 35 हो 
गई. 

मडार व क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ कृषकों को 
उनकी उपज का वाजिव दाम दिलाने में सहायक हो 
सकती है. इन समितियों द्वारा राज्य में मंडारण के लिए 
गौदाम तथा क्ृपकों के उत्पादन को खरीदने एवम कृपकों 
की आवश्यकता हेतु बीज तथा उवंरक प्रदान किया जाता 
है. योजना काल में इन संस्थाओं ने राज्य में 9 करोड़ 
रुपयों की कृषि उपज, .27 करोड़ रुपयों कौ क्लषि 
आवश्यकताएँ, 25 करोड़ की रासायनिक खाद तथा 8.53 
करोड़ रुपयों की उपभोक्ता वस्तुओं का वित्तण किया. 
योजनाकाल में गेर कृषि क्षेत्र में सहकारिता के अन्‍्नगतत 
046 गृह निर्माण सहकारी समितियाँ, !87 प्राथमिक 
भंडार तथां 874 श्रमिक ठेका समितियाँ कार्य कर रही 
थी. यूरोपिय आथिक समुदाय की सहायता से 3500 
ग्रामीण गोदाम बनाए गए. यह राष्ट्रीय सहकारी विकास 
निगम के माध्यम से वनाए गए हैं. 


छुठी पंचवर्षोष्य योजना : योजनाकाल में शत- 
प्रतिशत गाँवों को तथा प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सह- 
कारिता के अन्तर्गत लाया जायगा. इसके लिए मौजूदा 
सहकारिता के ढ़ांचे का पुनर्गठन करना होगा तथा जो भी 
अन्तक्षे त्रीय असमानताएं हैं उनको दूर करना होगा. इसके 
अतिरिक्त प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं को मजबुत करना 
होगा. योजना काल में 2800.00 लाख रुपये सहकारिता 
पर व्यय किए गए. 

राज्य में सहकारी वर्ष 98] तक सहुकारी 
समितियों की सख्या 8,।22 थी जिनकी सदस्य संख्या 
47.72 लाख थी. सहकारी वर्ष 982 (जून 982) 
को सदस्यों की संल्या बढ़कर 50.78 लाख तथा समि- 
तियों की संल्या वढ़कर 8,72 हो गई. 98-82 में 
समितियों की हिस्सा राशि 30.28 करोड़ रुपये थी 
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जवकि 980-8] में यह 4-]2 करोड़ रुपये थों- 
कार्यश्यील पूजी इन समितियों की 98-82 में 
38.33 करोड़ थी जवकि 980-8] में 929.47 
करोड़ ही थी. राज्य में 99 प्रतिश्षत ग्राम तथा 82 प्र.छ. 
परिवार सहकारिता के अन्तर्गत लाए जा चुके थे. सहकारी 
वर्ष 82-83 तक 88 प्रतिशत कृपक परिवारों को सह- 
कारिता के तहत लाने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 982 
तक 0.80 लाख नए सदस्य वनाए गए हैं 983-84 के 
अन्त तक 85 प्रतिज्षत कृपक परिवार सहकारिता के अन्त- 
गंत्त लाये जा चुके थे. 984-85 के प्रथम 6 माह की 
अवधि में 55 हजार सदस्य वनाये जा चुके थे. सहकारी 
वर्ष जंन 984 के समय राज्य में सहकारी समितियों की 
सख्या 8,440 तथा सदस्य संख्या 56.9! लाख तक 

महुंच गई, सभी प्रकार की सहकारी समितियों की हिल्सा 
पूजी 983-84 में बढ़कर 63.]2 करोड़ रुपये तथा 
ग्रमानत राशि 27.29 करोड़ रुपये पहुच गई. सहकारी 
समितियों की कार्यशील पूजी 403.63 करोड़ रुपये 
हो गई. 

98 2-83 की वापिक योजना में 875.26लाख 
रुपये व्यय हुए जिसमें से 477.69 लाख रुपये राज्य 
योजना व्यय तथा 379.57 लाख रुपये केन्द्रीय योजना के 
अन्तर्गत व्यय हुप्रा. !983-84 में कुल व्यय 00.86 
लाख ठुपये व्यय किए गए जिसमें से 465.8] लाख रुपये 
राज्य योजना मद में व 655.05 लाख रुपये केन्द्रीय 
योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किया गया है. 

सांतवी पंचवर्षोच्य योजना : सातवीं योजना के 
प्रधम वर्ष 985-86 में 0.50 करोड़ रुपये व्यय करने 
प्रावधान किया गया और 986-87 के लिए यह राश्षि 
7.65 करोड़ रुपये रखी गई है. राज्य में राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगम की विश्व बेक हारा अनुमोदित योजनाग्रों 
के अन्तर्गत कोटा में सोयावीन प्रोजेक्ट एवम्‌ श्री गंगानगर 
में एकीकृत कपास विकास योजना स्वीकृत की गशई हैं. 
सोयवीन प्रोजेक्ट. राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ के 
माध्यम से कियान्वित किया जायेगा तथा इसमें अनुमानित 
27.57 करोड़ रुपये की राशी विनियोजित की जायेगी. 


एकीकृत कपास विकास की योजना के अन्तर्गंत 2 कादन 
एवम जिनिंग प्रोसेध्तिण इकाइयाँ, एक स्पिसिंग मिल तथा 
एक तेल मिल स्थापित को जायेगी. इन इकाइयों की स्था- 
पना में 48.45 करोड़ रुपये की राशि विनियोदित की 
जायेगी इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना कान में . 
राज्य में सरसों के आधार पर 6 तेल मिलें जालोर, थी 
गगानगर, भुन्मूनु, सवाई माथोपूर तथा नागौर में लगाने 
का प्रावधान किया गया हैं 

विदव बैंक की सहायता से एक गोदाम निर्माण 
परियोजना सहकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता में वृद्धि 
करने के उह्द ब्य से प्रारम्भ की गई है. वर्ष 986-87 में 
इस परियोजना के अन्तर्गत 298 ग्रोदामों जिनकी क्षमत्ता 
22,750 मंट्रिक टन होगी, के निर्माण का लक्ष्य रखा 
गया है. 


वर्ष 3986-87 में 25 करोड़ रुपये के अल्पा- 
वधि ऋण 2 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण तथा 25 
करोड़ रुपये के दीर्घवधि ऋण सहकारी क्षेत्र में वितरण 


ऋण दितरण : कृपकों को महाजनों और विचौ- 
लियों के झोपण से छटकारा दिलाकर कृषि उत्पादन को 
बढ़ाने के कार्य में सहकारिता का महत्मपूरर्ण योगदाच है. 

कृषि उपज हेतु ऋण उपलब्ध कराने के तिए 
राज्य स्तर मर सहकारी बैंक एवम्‌ जिला स्तघेर पर 
केन्द्रीय सहकारी वेक कार्यरत हैं. केन्द्रीय सहकारी दें 
हारा 5,222 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों 
माध्यम से ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है. 

सहकारी वर्ष 982 (30 जून 982) को सह- 
कारी वंकों की हिल्चा पृजी 8 60 करोड़ रुपये, अमावतें 
3870.53 लाख रुपये, निजी पूजी 989.26 लार 
रुपये तथा सुरक्षित कोप ]29.05 लाख रुमये थी- इसी 
प्रकार कार्यश्चील पूजी 6460.65 लाख रुपये थी. वर्ष 
98 2-83 के लिए 420 करोड़ उुपये का अल्पकालीन 
ऋण, ]498 लाख रुपये का मध्यकालीन ऋण तथा 
2250.50 लाख रुपये का दीघंकालीन ऋण वितरित 


करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य के 
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बीस संकल्प कार्यक्रम के अ्रन्तर्गंत 98-82 में 
000 गोदाम निर्माण का लक्ष्य रखा गया था. इस लक्ष्य 
के विपरीत 98-82 में 804 गोदामों का निर्माण कर 
हकारिता क्षेत्र की गोदाम क्षमता में 73.500 मैट्रिक 
टन क्षमता की वृद्धि की गयी है. इनकी लागत 98 
रुपये आएगी. यह काये वास्तव में 984-85 में प्रारम्भ 
किया गया. 
स्टोरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वर्ष 982-83 में 
625 गोदामों का निर्माण कराया जायेगा. इस कार्य के 
लिए राज्य योजना के प्रन्तगंत 62.48 लाख झरुपये एवम्‌ 
केन्द्रीय सेक्टर योजना के तहत 78,25 लाख रुपये का 
प्रावधान किया गया है. 984-85 के ग्रन्त तक 399 
गोदाम झौर निर्माणघीन था. 
मास संवारने वाली इकाइयाँ (ओसेंसिग)--कृषि 
उपज पर आ्राघारित उद्योगों को सहकारी द्षेत्र में स्वापित 
करने की राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत राज्य में 
प्रनेक सहकारी माल संवार कारखानों की स्थापना की 
जा चुकी हैं. वर्तमान में राज्य में 25 माल संवार, इका 
ऐयाँ संचालित है. इसमें से 7 दाल मिलें, चावल मिलें व 
फाटन जिनिय एवम्‌ पैकिंग, 3 तेल मिले है. टमाटर 
प्रोसेगिग आदि को भी इस क्षेत्र में लाया गया है 
कपास उत्पादकों को विनोल्ा का उचत मृल्य 
दिलाने हेतु गंगानगर जिले के गजर्तिहपुरा कस्छे में ग्रायल- 
सीड व वनस्पति प्रोमेस्तिंग मिल भी सहकारिता के क्षेत्र में 
स्थापित की गयी है. इस मिल की क्षमता 00 टन 
विनोला की पिराई प्रतिदिन करने की है. मिल ने इस 
वर्ष उत्पादन-चालू कर- दिया हैं. 
डीोग व अनुपगढ़ में एक एक सहकारी दाल मिल 
तथा नंदबई एयम्‌ सुमेरपुर में तेल मिल भी निर्माणाधीन 
है. इसके अलावा झनूपगढ़ , घड़साना वे गंगापुर (भील- 
बाड़ा) में काटन जिनिय व प्रेस्िंग यूनिट यथा भीलवाड़ा 
जिले में माण्डलगढ़ उपरमाल किसान सहकारी वनस्पति 
मिल की स्थापना की कार्यवाही भी प्रगति पर है. 


सहकारी उपभोक्ता भंडार : राजस्थान राज्य 
सहुकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा उपभोक्ताग्रों को महत्व- 
पूर्ण सवाए उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के होलसेल 


उपभोक्ता भण्डारों को क्‍्रावश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा 
है जिला स्तर पर 27 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार 
एवम्‌ 697 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार कार्यरत 
है. 498-82 में होलसेल भण्डारों को सदस्य संख्या 
88624 एवम हिस्सा पूंजी 4.86 लाख रुपये थी. 
प्राथमिक भण्डारों की सदस्य संद्या .59.5]0 तथा 
हिस्सा पूंजी 34.27 लाख रुपये थी शहरी क्षेत्र में. 
982-83 के लिए 08.4 करोड़ रुपये की विन्नी के 
लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. 983-84 में होलसेल ' 
भण्डारों की हिस्सा पूजी 64,88 लाख रुपये व सदस्य 
संख्या 92345 थी. प्राथमिक भण्डारों की हिस्सा पूजी 
37.27 लाख रुपये तथा सदस्य संख्या ].56.52 वीक 
कमजोर वर्ग का उपभोक्ता वस्तुएँ दिलाने के लिए 
राज्य में ।] जनता दुकानें कार्यरत है. बड़े शहरों में 
सहकारी दवाईयों की दुकानें हैँ अकेले जयपुर में 37 है. 
गृह निर्माण हेतु ऋण सुविध'एं : प्राथमिक गृह 
निर्माण सहकारी समितियों एवम ब्राम सेवा सहकारी 
समितियों को गृह निर्माण के लिए ऋण की व्यवस्था करने 
का कार्य राजस्थान स्टेट को-प्रॉपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स 
सोम्ताइटी द्वारा किया जाता है. 98-82 में 2663 
मकानों के लिए कुल 278.05 लाख रुपये के ऋण वित- 
रित किये गये जबकि दिसम्बर 982 तक 326.42 
लाख रुपये के ऋण विपरीत किए जा चुके हैं. 30 जून 
]98 तक 057 'भवन पूर्ण हो गये थे तथा 348।. 
भवन निर्माणबीन थे. 7982-83 तथा 82-84 के दौरान 
प्रति व 2000 भवनों के लिए 3 करीड़ रुपये के ऋण 
स्वीकृत किये गए. इसके अलावा 0 हजार मक्कानों के , 
लिए ग्राम मेवा सहकारी समितियों के जरिये ऋण उप- 
सब्ध कराने का भी कार्यक्रम है. इस परियोजना के अन्त- 
गंत 9 करोड़ का ऋण विपरित किया जायेगा. अप्रेंल 
]984 तक 9.998 मकानों के लिए 597.75 लाख _ 
रुपये के ऋण टुकड़ों से स्वीकृत किए जा चुके हैं 
राज्य में सहहारी संगठनों द्वारा राज्य की अ्रमं- *« 
व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जा रहा है- 
इनसे शोषण की व्यवस्था समाप्त होगी ऐसी झ्राशा की 
जा रही हैं. ' मा 


अकाल 


राजस्थान राज्य का दूसरा नाम श्रकाल राज्य है. परिवार इसकी चपेट में आ गये हैं जो लगभग राज्य की 
राजस्थान और अकाल पर्यायवाची शब्द हो गये हैं. अकआल आधी आबादी है. प्रदेश के कुल 27 जिलों में से 27 
प्रौर जलाभाव राजस्थान का स्थायो भाव है. पिछले जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र चोधित किया है. घोलपुर 
पक में शायद ही कोई ऐसी अवधि रही हो जवकि को छोडकर सभी जिलो में सूखे के कारण 2 करोड़ 9 
तगातार इस राज्य में सूखे का प्रकोप न रहा हो. राज- लाख लोग झ्ौग 3 करोड़ 5 लाख पशुग्नो के प्राण अन्न- 
पान में सूखा एक भयानक वास्तविकता है. लाखों ग्रामीण. जल के बिना सूखे रहे हैं. कुल 203 तहमीलों की 70 


तातचिका 
राजस्थान में अकाल /अभाव की स्थिति से हुई क्षति 











कृपि-वर्ष प्रभावित जिलों प्रमावित गाँवों प्रभावित खनसंज्या मू राजस्व निलम्बित 
की संख्या की सख्या (लाखों में) (लाख रुपयों में) 
|| 2 3 ह। 5 
967-68 ॥2 2,365 ]5.]6 35.97 
968-69 26 22,799 83.63 466.6- 
969-70 23 0,877 72 84 277.93 
970-7[ 8 503 3.29 ४५.४. 
97]-72 82 4,540 3000 ३30.78 
972-73 26 88,768 ]40.23 999 66 
973-74 ज-+ -- न 02.75 
974-75 25 20,073 [48 99 394 .3 97 
975-76 न न+ ज-+ चा+ 
97( «77 न न+ न+ न, 
3977-78 88 2,25। 92.37 248.04 
978-79 24 5,609 ५.५. 70.37 
979-80 26 3,095 20 00 0:064.]9% 
980-8॥ 26 24,395 67.79 प,225.50 
98]-8 2 26 23,246 200.2 8,65.75 
982-83 26 22,606 7.0 4)5 45 
98 १-84 3 282 289 3.5. 
98 4-85 2] 6,07 65.4 7९.2. 
| वित्तीय वर्ष के समंक ०७.--]६०६ 3५७॥906 


(खोत--आय-ब्ययक अव्ययन 985-86 पृ. 66, आधिक्त एवं सांह्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर) । 


जब 


तहसीलों के 26.8.85 गांव अ्रकाल पीड़ित हैं. 9.5.89 
में इस वार भी खरीफ की फसल चौपट हो चुकी है. 
7266 गांवों में 50 से 74 प्रतिशत तक फप्तल नष्ट हो 
चुकी है. इन क्षेत्रों में पानी के प्रभाव के कारण यह 
निश्चित है कि रवी की फप्तल भी नष्ट हो जायेगी. अ्रकाल 
से हुई क्षति उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है : 


राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में पशुधत का भारी 
योगदान है. लेकिन जानवरों को न तो चारा मिल रहा 
है और न ही पानी. प्रदेश में 770 लाख मूमिहीन कृषि 
श्रमिक हैं जिन्हें वर्ष में छः मास से अधिक समय तक के 
लिए काय मिल जाता था और 2] लाख क्ृपि श्रमिक 
6 मास कार्य ले लेते. छोटे किसान 8.83 लाख और 
मध्यम श्रेणी किसान 3.]0 लाख के करीब है. अतः 
कुल 50.0 लाख लोग कृषि पर निमंर है जो श्रकाल 
के कारख वित्तीय संकट में झ्रा चुके हैं. इनकी क्रय क्षमता 
समाप्त हो चुकी है. 

सरकारी प्रयास : राजस्थान सरकार ने श्रकाल 
की इस विपम परिस्थिति का सामना करने के लिए कई 
प्रभावशाली कदम उठाये हैं. सरकार ने 26855 गांवों 
को सूखा-पीड़ित घोषित कर राजस्व की वसूली रोक दी 
है. इसके अलावा किसानों द्वारा वाणिज्य बैंकों व सहकारी 
बैंकों से लिए गये ऋणों की वसूली भी स्थगित कर दी 
गई है. करीब 2.00 लाख मूमि हीन श्रमिकों को राहत 
कार्यो में लगाया जा चुका है. ग्रामीण प्रार शहरी क्षेत्रों 
की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 29.27 करोड़ 
रुपये मंजूर किये गये. पानी के 5 टैंकर पेयजल पहुंचा 
रहे हैं. 00 और टेंकरों की व्यवस्था की गई है. 

पशुधन बचाव £ राज्य सरकार पशुधन के बचाव 
हेतु चिन्तित है. वन विभाग, के पास 88000 विवन्टल 
चारा है, 5000 क्विटल चारा पंजाव ने उपहार में दिया 
है तथा हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश से 77 हजार 
विवन्टल चारा खरीदा जा रहा है. गो सेवा सदन ने डेढ 
हजार क्विटल घास एकत्र करके दी है जो पल्ली-जेसलमेर 
में जमा है. जैसलमेर और नजदीक के जिलों से भूखे-प्यासे 
* 2 लाख जानवर इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं. जोधपुर की 


स्वयं सेवी संस्था मारवाड़ अकाल राहत समिति ने चान 
बैक की स्थापना व पशुवन के बचाव हेतु पूरे देश में . 
राजस्थान के लोगों से घव एकत्रित कर भारी सहायता 
प्रदान कर रही है. हे ह 


केन्द्रीय सहायता : राज्य सरकार ने 985 में 
केनद्रीय सरकार से 580 करोड़ रुपये की सहायता की 
मांग की थी. रोजगार, पेयजल, पश्मधन सुरक्षा पोषक 
आहार व क्ृपि कार्यो के लिए यह सहायता मांगी गई... 
न्द्रीय सहायता निम्न प्रकार प्राप्त हुई-- | 


केन्द्रीय सरकार ने ग्रकाल राहत कार्यों में नकद 
भगतान की जगह खाद्यान्नों की व्यवस्था भी की है. 
लेकिन यह अ्रपर्याप्त है, जो सहायता वर्तमान में प्राप्त हो 
रही है वह कुल ग्रकाल पीड़ितों के सिर्फ एक प्रतिशत 
लोगों के रोजगार हेतु ही पर्याप्त है. प्रदेश के कुल-50 
लाख भूमि हीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान के 33 प्रति- , 
शत लोगों को ही काम देने के लिए 400 करोड़ रुपये : 
की आवश्यकता होती है. पेयजल, चारा, खाद्यान्न ग्रादि _ 
को गम्मीर समस्याओं का स्थायी हल श्रावश्यक है जिसका 
समाघान केन्द्रीय व अन्य राज्यों से सहायता द्वारा ही . 
हो सकता है. 


अपर्याप्त एवं अनियमित वर्षा के कारण इृपि 
घीमे घीमे गौदा व्यवमाय हो रही हैं और अधिकांश जन 
संख्या को भपने जीवि को पाजंन के लिए मुख्य रूपसे . 
ण्शुपालन पर ही निर्मर रहना पड़ता है. अकाल की 


स्थिति में पीने के पानी की ग्रभीर सःस्या उत्पन्न हो 


जाती है तथा पशुपालकों को चारे एबं पानी के अ्रभाव-में 
अन्यन्त्र निषक्रमण करने को विवज्ञ' होना पड़ता है. आज 
राजस्थान में श्रधिक्र सहायता विकास कार्यक्रमों वन एवं 
चारागाह क्षेत्रों के वज्ञानिक तरीकों से विकास व रख 
रखाव मूमि का कटाव तथा व्यर्थ बहकर जाने वाले वर्षा 
के जल का संरक्षण डेयरी व पशुधन का विकास, सीमित 
भूजल की उपलब्धि एवं जानकारी का ग्धिकतम उपयोग 
उन्नत दृष्टि से पशुपालन, भेड़ विकास मानव और पशुधन 
के लिए पीने के पानी की व्यवस्था आदि कार्यक्रमों के 
लिए चाहिए. 


(प्रकाल सहायता लाया रुपयों में) 


अननीनगनन-ननीनीननीननिरिी-ी भी सीन नी न्‍ न्‍क  न्‍ झूह 33 सीन त्ञतन्‍न्‍तत_+तवत............................ 
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अन्‍ीननत लन्‍िननजन अल्‍न्‍नन नमन अनन्‍जन जला + +* 


मर विफास : सातवी बोलना के तहत मरूर 
विकाप्त के लिए 89 करोड़ 50 लास ८. का प्रावधान 
किया गया है. इसके प्रस्तगंत कृषि मू-संरक्षण, मू-जल 
विकास, सिचाई, बने विकास, लाठों सीरीज परियोजना, 
भेड़ एवं चारागाह विकास, डेयरी एवं दुग्य मार्गों का 
विकास, पश्ु स्वास्थ्य, पगश्नु पेयनल योजना, विघुतिकरण, 


जानवरों की सुरक्षा 


सु मध्य प्रवि ऋण 
की दीर्घ अवधि ऋण में 





सहायता की मांग पृत्ति सहायता की मांग पति 
प्रवट्वर ।985 से की पप्रेलत )926 से फी 
मार्च 986 तक राशि जुलाई ।986 तक राशि 
।5640.06 33.00 24424.72 2338.00 
769.0। -453.60 640.37 00.00 
2445.79 643.54 599.60 360.00 
600 00 50.00 400.00 340 00 
550.00 250.00 
236.00 0$.75 35.00 
98].20 23.50 8964.75 ]20.00 
728 53 265.00 864.7] 75.00 
50.00 न ]00.00 न 
75.09 3*5.00 +395.00 20.00 
75.00 9.00 45.00 9.00 
न्न+ डडेड07 050.00 297.00 
2४8]8.00 न 
2706४8.59 30869.]6 3659.00 


ग्रापार पर प्रारम्भ करवाया गया है. लाठी सीरिज परि- 
योजना में जैसलमेर शिले के लाठी ग्राम में डावला ग्राम 
तऊ 45 दोध॑ क्षमता के नल झूपों का निर्माण कराया 
गया है जिससे 589। मीद्विक ठन हरा चारा उत्पादन 
एवं 66 मीद्विक टन सेवण घास संग्रहण किया गया. 
इससे पगुघन के बचाव व रस रराब की सुविधा होगी । 


राष्ट्रीय मर उद्यान जैसी योजनाझों को प्रायमिकता के [] 
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राजस्थान के विषय में केवल बालुका स्तृपों का 
विस्तार तभी तक मानस पटल पर साकार रहता है जब 
तक कि कोई जैसलमेर से मीलो दूर “थार रेगिस्तान' के 
मध्य विचरण करता है अन्यथा राज्य में वे सभी रंगीन 
स्थल उपलब्ध है जिनको पर्यटक पसन्द करते हैं, सराहते 
है. राजस्थान शब्द स्वयं भी एक ग्रौरवपूर्ण सांस्कृतिक 
स्पल की ओर इंगित करता है जिसकी सस्क्ृत्ति में एक 
अ्रदूभुत सौन्दर्य व आ्राकषंण व्याप्त है. सूर्योदय तथा सूर्या- 
स्त के समय जब राजस्थानी पनिहारियां श्रपन्ती परम्परा- 
गत पहनावे में कुओं से जल भरकर लौटती हैं तो समस्त 
रेगिस्तानी संस्कृति साकार हो उठती है. शौय तथा 
रोमान्स की अमर गाथाश्रों एवं वलिदानों से ग्रुम्फित 
प्राचीन भव्य स्मारकों, किलों, गिरी शिखरों पर सामन्‍्ती 
गढ़ों, उच्च श्रेणी की शिल्प कलाओं से परिपूर्ण चतुरंगी 
महलों तथा मन्दिरों, रंगीले मेलों तथा त्यौहारों और 
मोहक रंग्र-विरंगी पोशाकों तथा स्वाणिम वालुका स्तृपों 
तथा घने जंगल सर्देव पर्यटकों को आकर्षित करते रहे है. 
जहां एक ओर यह भूमि वीर योद्धाओं के शौये की मदा- 
किनी को दर्शाती है वहीं असंख्य कवियों, सज्जाकारों, 
दस्तकारों, शिल्पियों तथा इतिहासकारों पर भी गये 
अनुभव कर सकती है. इन्हीं तथ्यों से प्रेरित होकर सर्वश्री 
सी. वी. रमन ने राजस्थान को आइलैंण्ड ऑफ ग्लोरी' 
अर्थात 'रंग श्री के द्वीप” की संज्ञा दी है. 


स्वतन्त्रता के सूर्योदय के पश्चात से राज्य सरकार 
ते पयंटकों की सुविधाश्रों का नियोजित रूप से परिणाम- 
स्वरुप यातायात, अवास आदि में आधुनिक स्तर पर 
विकास हुआ है. पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं युक्त 
टूरिस्ट बंयलों, गेस्ट हाउस, डाक बंगलों एवं स्टेट टूरिस्ट 
गाइड सर्विसेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. 
पर्यटन यात्रा एवं प्रचार योजना के अन्तर्गत विविध प्रकार 
का परिचियात्मक साहित्य तैयार किया गया है. जिससे 


पयंटको को स्थान के महत्व की जानकारी होती है. 


पर्यटन 


पर्यटन के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को 
महे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य 
होटल निगम की स्थापना की है. जो पर्यटको की सुवि- 
धाओ के विकास की प्राथमिकता देता हैं, 

राजस्थान राज्य के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण 
उद्योग बनता जा रहा है जो विदेशी मुद्रा-अजंन का पांचवा 
सबसे बड़ा स्रोत है. इस हेतु सरकार ने पर्यटन भवनों 
का निर्माण किया है. कई तीन सितारा एवं पांच सितारा 
होटलो' का भी निर्माण, मिड-वे-केन्टीन और यातायात में 
भी समुचित विकास किया गया है. इन्हीं कारणो' से प्रति- 
वर्ष विदेशी परयंटकों' की संख्या में वृद्धि होती जा 
रही है. 

प्रमुख पर्यटन स्थल 

जयपुर- मस्मूमि में तराशी गयी नगरी-लगता है 
सुनहरे रेगिस्तान की मुद्रिका में गुलाबी हीरा जड़ा हो ! 
सुनियोजित नगर....«-जहां जीवन एक उत्सव ही लगता 
है. 

अपने संस्थापक विद्वान महाराजा जयसिह के नाग 
से वसा यह नगर, श्री विद्याघर भट्टाचारय द्वारा, हिन्दू 
शिल्पश्ञास्त्र के अनुसार नियोजित किया गया. नगर में दो 
मील लम्बे मुख्य बाजारों को समकोण पर काठती सड़कें 
अतः चौराहों का नाम 'चोपड़' दिया गया है. विशेषता 
यह कि समस्त गलियां और सड़कें इन्हीं सड़कों के समा- 
नान्‍तर चलती है. सड़कों के दोनों किनारों पर युलावी 
इमारते, मन्दिर व नियोजित वरामदेदार दुकानें संपूर्ण 
इद्य को मोहकता प्रदान करती है. वस्तुतः नगर की 
अनोखी शिल्प योजना ही उसका प्रमुख आकपंण है. 

प्राचीन राजमहुल : तगर के राजमहल पुराने 
शहर के कुल क्षेत्रफल के लगभग /7 भाग पर विस्तृत 
है. आकर्षक महलों में सात मंजिलों वाली भव्य इमारत 
चन्द्रमहल विशेष उल्लेखनीय है जो राजपूत शिल्प कला 
का विशिष्ट उदाहरण है. चन्द्रममबल के बिल्कुल सामने 
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श्री गोविद जी का सुन्दर महल स्थित है जो भगमान थी 
कृष्ण को समवित हैं. समीप ही 'पोथी खाना अथवा 
मुबारक महल महाराजा का निजी पुस्तकालय है जहां 
प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत एवं फारसी के ग्रंथ, नक्शे, 
ज्योतिष यन्त्र एवं विभिन्न हस्तचित्रों का भण्डार उपलब्ध 
है. यहां के उल्लेखनीय ग्रन्थों में अवुल फजल द्वारा महा- 
भारत का अरबी अनुवाद, गीता एवं लिय पुराण के सूक्ष्म- 
दर्शी संस्करण तथा सदियों पुराने चित्र हैं. यहाँ स्थित 
सिलेखाना (शस्त्रागार) शताब्दियों पुरानी तलवारें, ढालें, 
भालों और अनेकानेक आधुनिक वारूदी शस्त्रों के लिए 
प्रसिद्ध है जो कारीगरी की अ्रदूभुत सूक्ष्मता के ज्वलंत 
उदाहरण है. 


वेघशाला (जन्तर मन्तर) : महाराजा सवाई जय 
सिंह की खग्रोल शास्त्रीय वेधशाला को अत्यन्त तकंसंगत 
एवं वास्तविक जन्तर-मन्तर कहा जाता है जो वाचनालय 
के पूर्व में स्थित है. राजस्थान के सामन्ती स्वरूप की यह 
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जन्तर-मन्तर, जयपुर 


वेघशाला अत्यन्त जिज्ञासापूर्ण दर्शनीय स्थल है. सम्राट 
यन्त्र, जयप्रकाञझ् तथा रामयन्त्र वेघशाला के प्रमुख स्थल 
हैं. खगोल विद्या एवं उससे : सम्बन्धित समस्याञ्रों के 
अध्ययन. हेतु गवेषण शाली के रूप में सवाई जयसिह की 
प्रमुख देन हैं जहां सूर्य एवं चन्र की यति और तारों 

की स्थिति शुद्ध रूप से सही दर्शाई गई है- 





हवामहल : एडविन श्ररनालड के शब्दों में “हवा 
महल तत्कालीन शिल्प कला के जादू एवं नगर के मध्य - 





हवा महल, जयपुर 


स्थित वाथु पव॑त का एक सजीव स्वरूप है.” इस महल का 
निर्माण भहाराजा प्रतापसिंह द्वारा 7779-803 के 
मध्य किया गया था. पांच मंजिलों वाला गोल तथा 
आगे निकले ऋरोखों एवं खिड़कियों की एकरूपता युक्त 


पिरामिड सदृश्य हवामहल भारत के स्वापत्य कला का . . 


एक अद्भुत उदाहरण हैं. मरोखों को वैज्ञानिक ढंग से 
इस प्रकार निभित किया गया है कि उनमें से होकर 
लगातार तेज हवा आ्राती रहती है. | 

रामनिवास बाग : रामनिवास बाग नगर परकोटा _ 
से बाहर स्थित एक प्रसिद्ध पब्लिक उद्यान है. जिसमें - 
अल्वट हांल की एक अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक इमारत 


अजायवधर शौर जन्तुप्लालय स्थित है. इस महल की 
नींव बादशाह एडवर्ड सप्तम द्वारा 6 फरवरी 789 को 
रखी गई थी. इस संग्रहालय में चीन, जापान, सीरिया 
श्रादि के प्रद्यात तेलचित्रों के अतिरिक्त - हिन्दु-रोमन 
भिन्रिचित्र एवं यूनानी शैली की अनेकानेक कलाक्वतियां 
संग्रहित है. फारस के शाह भ्रव्वास का विश्व प्रसिद्ध 
सुन्दर गलीचा इसी अजायवधर की शोभा है. इनके अति- 
रिक्त महाराजा मानसिंह द्वारा काबुल से जीती ट्राफियां 
भी रखी है 


जयपुर से सात मील दक्षिण से एक प्राचीन राज- 
पूत नगर सांगानिर ग्याहरवीं शताब्दी के जैन मन्दिर के 
निए प्रमिद्ध है जो संगमरमर की उत्कृष्ट शिल्प कला का 
उक्तप्ट नमूना है जिसे माउंट आयबू में स्थित देलवाड़ा 
प्रस्धिर के पश्चात महत्वपूर्ण गिना जाता है. यह नगर हस्त 
छाई वे कागज के लिए भी विश्यात्त है. 

आमेर : प्राचीन जयपुर राज्य की राजघानी 
प्रामेर, जयपुर नगर से केवल 6 मील दूर स्थित है. यह 
उबड़ा हुंत्ना राजपूत नगर अपने शक्तिशाली किला जयगढ, 
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सतत ० 


आ्रमेर दुर्ग, जयपुर 

मानसिह श्र राजा जयसिह के हाथीदांत के राजमहल, 
भारत के |7 वी तथा 8 वीं में निरमित माओटा कील 
प्रोर जगत शिरोमणी मन्दिर अपनी सूक्ष्मतम मूर्तियों की 
करोीगरी के लिए प्रसिद्ध है. इसके अतिरिक्त संगमरमर 
का तोरण और भगवान विष्णु के गरूड की मूर्ति पयंटकों 
जे प्रत्याधिक आकषित करती है. 

राजपूत शिल्प कला की दृष्टि से आमेर के राज- 
पहल उक्तृष्ट हैं. इनके प्रवेश द्वार पर गणपति की मूत्ति 
स्पित है. महलों में दीवानें खास श्र जय मन्दिर कला की 
प्तीमा है. यहाँ दर्पपों का महल गत्यन्त आकर्षक है. जय- 
गे का किला लगभग 500 फूट ऊँची चोटी पर स्थित 
राजमहन को रक्षा करता प्रतीत होता है. संक्षेप में, आमेर 
पयंदन इष्ठि से प्रपनी भव्यता का मुख्य आकर्षक स्थल है. 


च्ा नाहुरगढ़ : यह विज्ञाल दुर्ग नगर के उत्तर-पश्चिम 
में ध्यित एक पहाड़ी पर सन्‌ 73+ में निर्मित किया 
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गया था. राजाओं का खजाना इसी दुर्ग में रखा जाता था. 
अब यह दुर्ग जनसाधारण के लिए खोल दिया गया है. 

गल्ता : जयपुर के पूर्वी पहाड़ियों में एक सुन्दर 
कन्दरा पर स्थित स्थल है जो ऊपर से नीचे तक तालाबों, 
मन्दिरों तथा यात्रियों के आवास स्वानों से भरा हैं. इस 
वामिक स्थल में अनेक स्तानागार है जिनको लगातार एक 
चश्मा जल पूति करता रहता है. 

उद्दयपुर (पूर्व फा वनिस) प्रकृति की गोद में 
वसा उदयपुर नगर सन्‌ 568 में महाराणा उदयसिह 
द्वारा वसाया गया था. हरियाली पहाड़ियों के बीच हिलोरें 
लेता सुरम्य कीलों का नगर वना दिया है जो पर्यटकों पर 
जादू सा असर छोड़ती है. यह नगर राजस्थान का कश्मीर 
वेनिस आफ दि ईस्ट' 'मीलों की रानी” आ्रादि के नामों से 
विख्यात है. 

भीलें : कुछ प्रमुख कीलें निम्नलिखित है : 

राजससंद : कांकरोली के समीप स्थित यह कील अपने 

किनारे पर बनी लगभग 200 गज लंबी संगमरमर की 
चौकियों के कारण, अदमूत रुप ग्रहण किए है. यही पर 
पत्थर की पट्टियों पर खुदा विख्यात काव्य “राजप्रशस्ति' 
है, जी देश में अब तक प्राप्त शिलालेखों में सबसे लंबा 
संस्कृत शिलालेख है. 


जयसमंद : उदयपुर से 32 मील दक्षिण-पूर्वे में 
स्थित यह भील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम कील 
है. सन्‌ !69] में महाराणा जयपिह द्वारा निमित इस 
ऋल को 2) वर्गमील क्षेत्रफल में, गोमती नदी के बहाव 
को रोककर बनाया गया है. यह मील | मील लम्बी, 6 
मील चौड़ी व 420 फीट गहरी है. कील पर बनी पक्‍की 
]200 फोठ लंबी 7 फीट चौड़ी व 7 6फीट मोदी है. 
पर्यटक इनमे नौका-विहार का आनद सहज ही प्राप्त कर 
सकते हैं. 

पिछीला कील : राजमहल को प्रक्षालित करती 
विछोला भोौल को महाराणा लाखा के शासन काल 
(।382]42) में किसी वच्जारे ने वनवाई थी. यह 
कऋ_लील 3 मील लम्बी, 2 मील चोड़ी और 25 फीट गहरी 


है. जिसका क्षेत्रफल लगभग 3$; व. भी. है. यह भील 
अपने चतुदिक हरी भरी पहाड़ियों, बड़े बड़े मन्दिरों, 
नहाने के सुन्दर घादों और राजमहलों की समेट पर्येटकों 
को झआकपित करती है. नीली पिछोला भील के वीचों 
बीच वनाए बने इ्वेत एवं 'धवल जग निवास” जलमहल 





पीछोला कील, उदयपुर 


की श्रदुसुत छठा श्राकर्षण का प्रमुख केन्द्र है. इस महल 
को महाराणा जगतर्सिह ने 7 वीं शताब्दी में वनवाया 
था. भ्रव इसको पर्यटकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का 
ग्राधुनिक सुविवाश्रों युक्त होटल में परिवर्तित कर दिया 
गया है जिसे लिक पेलेस”' होटल के नाम से पुकारते हैं. 
इसमें बड़ा महल, खास महल, दिलाराम, सज्जन निवास 
और चन्द्र प्रकाश विशेष रूप से दर्शनीय है. 


जग मन्दिर : 7 वीं छताब्दो में ही महाराणा 
जगतसिंह ने पीले रंग के पत्यर का एक तिमन्जिला भवन 
जिसका आंगन सफेंद एवं काले संगमरमर के पत्थरों से 
बना हुआ है, जगदीश मन्दिर के नाम से बनवाया था. 
काले संगमरमर के पत्थर की यहां भगवान विष्णु की 
चतुमज मूर्ति है. इस मन्दिर के समीप ही स्थित पुराने 
महलों की पच्चीकारी देखने योग्य है. ॥ 

सेज्जन निवास (गुलाब बाग) : महाराणा महल 
के दक्षिण पूवं की श्रोर स्थित सज्जन निवास भारत के 
विशाल एवं सुन्दर वाग में से एक हैं. इस बाग में विक्टो- 
रिया हाल नामक एक सुन्दर संग्रहालय है जिसमें प्राचीन 


वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह हैं. इसी संग्रहालंय के समीप 
सरस्वती भवन नामक एक विशाल पुस्तकालय हैं जिसमें . 
हस्तलिखित ग्रन्थों तथा एतिहासिक सामग्री का विशाल 
संचय है. इस भवन को वाणी-विलास के नाम से भी 
पुकारा जाता है. 

आहड़ संग्रहालय : उदयपुर रेलवे स्टेशन के पास 
'घुल कोठा टीला' 96-62 में उत्खनन के पदचात्त 
पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन सभ्यता के अवशेष के रुप - 
में सुरक्षित रखा हैं. यहां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के प३- 
चात की सम्यता के अवशद्येप प्राप्त हुए हैं. इस संस्कृति को 
आहड़ संस्कृति के भ्रष्ययन का एक प्रमुख ख्याति प्राप्त 
केन्द्र वन गया है. 


फतह सागर : फतह सागर की तलहंटी में बनी 
सहेलियों की वाड़ी राजस्थान के रमणीक उद्यानों में से 


एक है. शहर के उत्तर-पश्चिम के एक द्वार पिछोला से 
जुड़ी हुई फतह सागर भील सन्‌ 678 में महाराणा 
फतहसिह द्वारा वनवाई गई थी. यह भील तीन ओर 





फतह सागर, उदयपुर 
पहाड़ियों से घिरी हुईं है. रौल के चारों ओर किमारे- 
किनारे सर्पाकार सड़कें हैं. फतह सागर में नौका विहार 


अत्यन्त आकर्षक है. सूर्यास्त का. दृश्य दर्शक को मुग्ध किये 
बिना नहीं रहता. सहेलियों की बाड़ी के बीच में गोल तथा 


चोंकोरे फब्वारे लगे हैं. दृवदार मैदान के चारों और सफेद 
हाथियों से सुशोभित “कमल तलाई' है जिनकी सू७ में से 
वर्षा जल गिरकर श्योभा बढ़ा देता है. 


अन्य दर्शनीय स्थलों में 'स्टेट आरमरी” जहां 
उदयपुर के महाराणा द्वारा भधयुक्त शस्त्रों का संग्रह, सज्जन 
निवास बाग जहां जन्तुआ्आालय, प्रजायवघर और पुस्तकालय 
बड़ी पोल त्रिपोलिया के मध्य स्थित झ्राठ महरावें जहा 
उदयपुर के महाराणाओं को सोने में तोला जाता था और 
यह सोना गरीबों में बांद दिया जाता था और झोदी 


खास है. 


हि) हैक, 
रस को है लक 0 जे 





सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर 


एकलिंगजी का मन्दिर : उदयपुर से 2] कि. मी. 
की द्री पर एकलिंगजी का मन्दिर है. जो सफेद पत्थरों 
से निर्मित हैं. निज मन्दिर में काले संगमरमर की भगवान 
क्षिव की विशाल . मूर्ति है. यह मेवाड़ के महाराणाओं का 
तदेव से ईष्ट देवता का स्थान रहा. 


नाथद्वारा : उदयपुर के उत्तर में 30 मील दूर 
स्थित वेष्णवों का सुप्रसिद्ध श्री नाथजी का तीथ्थे स्थान है. 
बनास नदी के किनारे बसा छोटा सा नगर श्री नाथजी के 
मन्दिर के कारण जन्माष्टसी व अन्न कूठ के अवसरों पर 
भीड़ से भर जाता हैं. यहां से 6 मील दूर प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक युद्ध स्वल हल्दी घाटी है. जहां राणा प्रताप और 
मुगल सम्राट भ्रकबर के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 
हुप्ा था. 
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चित्तौड़गढ : उदयपुर के 69 मील पूर्व में स्थित 
यह नगर स्वयं के भीतर असंख्य चलिदानों की गायाएँ 
छिपाए है. एक ओर राजपूत योद्धाश्रों के अविसमरणीय 
बलिदान तो दूसरी ओर राजपुत नारियों हारा सतीत्व 
रक्षा हेतु 'जोहरा का वरण ........... स्वाभिमान, त्याग 
और वीरता का अद्भुत संगम. रानी पद्मिनी के अद्वितीय 
सौदय से आकर्षित हो सन्‌ 303 में अलाउद्दीन खिलजी 
ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की, किन्तु बदले में उसे मिला राज- 
पृत वीरों का अतुलनीय पराक्रम और उनकी स्त्रियों का 
जौहर ! दूसरी बार 523 ई. में गुजरात के वहादुरशाह 
फिर 568 ई. में शंहशाह अकवर .. .... सभी के इस 
वीर प्रसविनी मूमि ने छक्के छुड़ा दिए. 


वीरों का तीर्थस्थल वन गया है यह प्रदेश श्ौर 
वीरता का पर्याय ! 

दुर्ग : यह दुर्ग एक पृथक चट्टान पर समुद्र से लग- 
भग 500 फीट ऊँचाई पर दक्षिण से उत्तर तक लगभग 
साढ़े तीन मील क्षेत्र पर विस्तृत है. इस दुर्ग के चारों भोर 
7 मील का परकोठा बना हुआ्ना है. इस किले में दो बड़े 
मा हैं. पर्चिमी मार्ग चढते समय सात दरवाजे पढ़ते हैं. 
मैरव पोल व हनूमान पोल के बीच पत्ता व ठाकुर जयमल 
को छतरियां है जिन्होंने सन्‌ 657 में अकबर से लड़ते 
वीरयति प्राप्त की थी. दुय॑े में भव्य राजमहल, मन्दिर व 
कुड दश्ेनीय है. 

विजय स्तम्भ : सन्‌ 440 में मालवा के सुल्तान 
पर विजय की स्मृति में महाराणा कुंम्भा ने सन्‌ ।458- 
68 में विजय स्तम्भ का निर्माण करवाया था- यह स्तम्म 
47 वर्ग फीट आधार पर स्थित है जो 30 फीट चोड़ा 
और 22 फोट ऊँचा है तथा इस स्तम्भ में 57 सीढ़ियां 
है. स्तम्भ के चारों ओर पौराणिक कथाएं मूत्तियां में 
श्रंकित है जो मूर्ति कला के श्रेष्ठ उदाहरणों मे से एक है. 
इक्षके अतिरिक्त विभिन्न ऋतुओं, हशरस्त्रों एवं संगील वायों 
के चित्र भी सजीवता लिए हुए है. तीसरी और झाठवीं 
मंजिल पर अल्लाह” शब्द की खुदाई अन्य धर्मों के आदर 
का सूचक है. नवीं मंजिल में चित्तौड़ के शासन कर्तात्रों के 
वंश इतिहास हमीर प्रथम से कुम्भा तक के चित्रित है. 
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कर्मन टॉड के अनुसार यद्यपि विजय स्तम्भ दिल्‍ली की 
कुतुब॒मीनार से काफो छोटा है किन्तु जय स्तम्भ की तुलना 
में वह घटिया है. 





विजय स्तम्भ चित्तो ड्यढ़ 


कीति स्तम्भ : 2 वीं शत्तान्दी में एक जन 
व्यापारी जीजाज द्वारा निर्मित स्तम्भ जैन धर्म के प्रथम 
तीथें कर आदिनाथ को समपित है. यह स्तम्भ अपने 
श्राधार पर 35 फीट व्यास तथा 75 फीट ऊँचाई लिए 
है. इस स्तम्भ के चारों कोनों पर ऋषभदेव की सुन्दर 
मूर्तियां है. 
चित्तीड़ के भग्तावश्येपों में राणा कुम्मा का 
विज्ञाल महल विशुद्ध राजपूत शिल्पकला का नमूना है. 
रानी पदुमिनी द्वारा प्रथम जौहर इसी महल के मार्ग पर 
किया गया था. कुछ गज दूर स्थित पदुमिनी का महल व 
ताल हैं. दुर्ग में कुम्म इयाम का मन्दिर, सीरा मन्दिर 
समघीरवर मन्दिर, कालका मन्दिर, आदि अन्य दर्शनीय हैं. 
.... अजमेर : जयपुर नगर से 30 कि. मी. दक्षिण 
में अरावली पहाड़ियों से घिरे एवं उत्तर भारत के मंदान 
से सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित पठार पर अजमेर नगर वसा 
हुआ है. नयर के चतुदिक सुन्दर परिस्थान और शुष्क 


जलवायु अत्यधिक मोहक है. अ्रजमेर अ्जयमेर झब्द का 
अपभज्रश हैं जिसे चौहान वंश के श्रजयपाल नामक राजा 
ने सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बसाया था. पृथ्वीराज 
चौहान इस वंश का अन्तिम राजा था. क्‍ 


तारागढ: का सशक्त दुर्ग, जिसे हेवर ने राजस्थान के'जिद्रा- 
ल्टर' के नाम से पुकारा है, अजयदेव द्वारा निमित कर- 
वाया गया था. तारागढ़ पहाड़ी का शिखर 800 फीट 
ऊँचा है. और इस पर यह प्राचीन दुर्ग स्थित है. इस दुर्ग 
में मीर सैयद हुसेन खंगस्वार का रोजा दर्शनीय है जो 
तारागढ का प्रथम मुस्लिम गवनेर था और जिसे 202 
8. 0). में राजपूतों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया. 
था. अजमेर नगर ने अतीत में कई इतिहास प्रसिद्ध युद्ध 
देखे हैं. किन्तु इस नगर के विकास में ग्रकवर, जहांगीर 
तथा शाहजहाँ का भ्रधिक योगदान है. 

मेग्जीन : श्रकबर की बहुतायत यात्रा ने इस तगर 
में 4457-72 8. 7). में एक किले का निर्माण करवाया 
जिसे मेरजीन भी कहा जाता है. इस दुर्ग में भी हिन्दू तथा 
मुस्लिम शिल्पकेला का संगम देखा जा सकता है..'वर्तमान 
में इस महल को संग्रहालय - वनाया ग्रया है. जहां राज- 
स्थान के विभिन्न भागों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियां का 
संग्रह देखा जा सकता है. 

आना सागर : पृथ्वीराज चौहान के पितामह 
अरुणोराज अथवा अ्ररजी ने 35-50 में दो पहाड़ियों 
के मध्य वांघ वनावाकर इस कृत्रिम कील का निर्माण 
करवाया था. जहांगीर ने यहां बगीचा लगवाया और 
शाहजहां ने 240 फुट लम्बी संगमरमेर की मुडेर व 
पांच अ्रति सुन्दर मण्डप बनवाये. हर 

अरुणो राज के उत्तराधिकारी विग्रहराज चतुर्थ ने 
प्रजमेर में एक संस्क्षत महाविद्यालय का निर्माण करवाया: 
था जो कर्नल टॉड क राब्दों में हिन्दू शिल्पकला का अत्य- 
धिक प्राचीन नमूना है. किन्तुं मोहम्मद गोरी ने संस्कृत 
महाविद्यालय को मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया. 

दरगाह : वर्तेमान में अजमेर के आझ्लाकर्षण का 
प्रमुख कारण ख्वाजा मोइनुद्दीव चिहती की दरगाह है, जो - 
भारत में मुस्लिम दरगाहों में अत्यधिक पवित्र मानी जाती 


है. सर्वप्रथम सन्‌ 464 में ख्वाजा साहव की कब्र पर 
सल्तान गयासुद्दीग खिलजी ने एक पक्‍कों कब्र बनवाई. 
तत्पश्चात इसका विस्तार शहंशाह अश्रकवर ने करवाया. 
तभी से यह दरगाह मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थान वन 
गया है. दरगाह में अकबरी मस्जिद, शाहजहाँ की जुमा 
मस्जिद, वेगमी दालान, सन्दल खाना, महफिल खाना 
ग्रादि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. प्रकबर के काल के ही दो 
बड़े देग है जिनमें एक 00 मन चावल पकाये जा सब ते 
हैं. यहां का ग्रद्वितीय बुलन्द दरवाजा मोहक है. 

जन मन्दिर : सन्‌ 565 में सेठ मूलचन्द सोनी 
द्वारा निमित मन्दिर सिद्धकुट चेत्यालय नाम से जाना 
जाता है. लाल पत्थर से बना इस मन्दिर में स्वर्ण गलश 
इतनी ऊंचाई पर बने हैं कि नगर के प्रत्येक घर की छत 
से इन्हें देखा जा सकता है. मन्दिर के पीछे 40 फुट चौड़ा 
प्रोर 80 फुट लम्बे कमरे मे जैन दर्शन से सम्बन्धित 
वित्रों का प्रद्शन किया गया है. 


ढाई दिन का झोंपड़ा : सम्राट विशाल देव 
(बीसलदेव) हारा ज॑न घर्मं के प्रचारा्थं निर्मित मदिर 
को सन्‌ ॥]92 में मोहम्मद गौरी ने इसे गिराकर 
केवल ढाई दिन में मस्जिद का रूप दे दिया, इसी कारण 
यह ढाई दिन के झोपड़े के नाम से विस्यात है. इसके 
दरवाजे पर कुरान की ग्रायतें खुदी हुई हैं और इसके 
ग्रांगन की खुदाई से कई प्राचीन मूर्तियां तथा शिलालेख 
प्राप्त हुए हैं. 

अन्य दर्शनीय स्थलों में सन्‌ 875 से लाड्ड मेयो 
हारा राजकुमारों को ब्रिटिय् शिक्षा देने हेतु मेयो कालेज, 
बड़ें पीर दरगाह, अतेह माता का मन्दिर, चहमा, सन्‌ 
899 में निर्मित टाउन हाल जो गांधी भवन के नाम से 
विख्यात है. इसकी इमारत लाल पत्थर की बनी हुई है 
तथा भव यह पुस्तकालय है. फाईसागर जो 24 फुट 
गहरी कोल है तथा पिकनिक स्थल है. नगर से 5 मील 
पर नाग पहाड़ की ढाल पर पांच कुण्ड बने हैं जो हिन्दुग्नों 
के तीर्थ स्थान हैं. 

पुष्कर : ग्रजमेर से ] कि.मी. उत्तर-परिचम में 
हिलुपओरों का महत्त्वपूर्ण पुष्कर तीर्थ स्थान स्थित है. पद्म- 
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पुराण के अनुसार ब्रह्माजी ने मृत्युलोक में यज्ञ करने की 
ठानी तथा स्वरणं से तीन कमल पुष्प गरिराए. प्रथम पुष्प 
वर्तमान स्थाव पर गिरा. भगवान ब्रह्माजी ने पुष्कर को 
यज्ञ के लिए चुना किन्तु यज्ञ करते समय सावित्री के 
पहुंचने में विलम्ब होते देख ब्रह्मा ने साविन्री नामक गूजरी 
को पत्नी रूप में वरण किया और यज्ञ प्रारम्भ कर दिया 
किन्तु जब सावित्री वहां पहुंची तो गूजरी को पत्नी रूप 
में देख कुद्ध हो गई और पास ही ऊचे पवव॑त पर बैठ गई 
और ब्रह्मा को श्राप दिया फलस्वरूप यज्ञ सामग्री बालू में 
परिवर्तित हो गई और उस स्थान पर पुष्कर कीन बन 
गई. पुष्कर स्थान की पत्रितता पुराण तथा रामायण से 
भी प्रमाणित होती है. ब्रह्माजी तथा सावित्री के मन्दिर 
भारत मे केवल पुष्कर ही में स्थित है. भील के चतुर्दिक 
लगभग 60 घाद है. कार्तिक पूर्णिमा को पर्व स्नान का 
विज्ञाल मेला लगता है. ग्रउमटेश्वर जी का मन्दिर, रमा 
बेकुण्ठ मन्दिर तथा बाईजी के मन्दिर सबसे बड़े मन्दिर 
है. पुष्कर में मुलाव के बगीचे भारत प्रसिद्ध हैं. 


अलवर : अरावली पर्चत माला के मध्य तराशा 
गया ये नगर इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. वर्षो 
तक श्रलवर मुगलों को शक्ति से डावाडोल रहा था किन्तु 
इस क्षत्र के रणवाकुरे हार मानने वाले नहीं थे. सन्‌ 
770 में महाराजा प्रतापसिह ने इस नगर को मुगलों से 
छड़वाया और अपने अथीन किया. तगर में कई शिल्पकला 
की ऐतिहासिक रचन.ए हैं. 


सरिस्का राष्ट्रोव उद्यान : दिल्‍ली से अलवर की 
ओर राजस्थान में प्रवेश करते ही घने जगल में से होकर 
गुजरना पड़ता है. यहां इस क्षेत्र की सुन्दरतम 'वाईल्‍ड 
लाइफ सेन्चुरी' स्थित है जहां विभिन्न प्रकार के जंगली 
जानवरों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाया गया 
है. इस क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाईयर' घोषित किया गया है 
जहां चतकेदार हरिण, नील गाये, जंगली भालू, मोर आदि 
सैकड़ों शेरों तवा चीतों के बीच रहते हैं. रात्रि विश्राम 
का उत्तम प्रवन्ध है तथा निरीक्षण टावर' से शेरों झ्रादि 
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देखा जा सकता है. इसी क्षे ऐतिहासिक पाणदु 
अति दर्शनीय स्वल है. इस क्षेत्र में एक भरना भी 
जो क्ीद ऋ यु तवा मानसुन से पूर्व सुखा रहता है. 


णिश 5 हि हा 


विनय बिलास महल एवं अजायबंधर : 8 दीं 
सदी में निमित विनय विलास महल को अब सरकारी 
कार्यालयों एवं ग्जायबधर में परिवर्तित किया गया है. महल 
के गुम्बदनुमा भव्य कमरे में दुर्लभ पाण्डुलिपियां, पेन्टिस्स व 
अस्म्थस्त्र का संग्रह है. यहां फारसी तथा अरवी के 
हस्तलिखित ग्रन्य--झैख सादी का “गुलिस्तां तया वावर- 
नामा प्रमुख है. कुरान तथा महाभारत हस्तलिखित ग्रंथ 
तथा राजपूत तथा मुगल कला की अति सुन्दर चिर्तों का 
संग्रह भी है. रत्यात्मक पेन्टिंग यहां का मुख्य आकंपण है. 
इस्तागार में अकवर महान, जहांगीर और दाराशिकोह 
की तलवार भी सुरक्षित रखी है. इसके अतिरिक्त चांदी 
की वनी भव्य खाने की भेज मीं अ्रति सुन्दर है. अलवर 
किले में निल्‍कुम्मा महल, राजकुमार सलीम द्वारा निर्मित 
सलीम सागर, सूरज कुण्ड और सूरऊ शिल्पकला की 
इष्ठि से अत्यन्त ग्राकपक स्थल है. 


अलवर में मूसी महारानी की छतरी उत्कृष्ट है 
जो राजमहल के पीछे स्थित है. इस पर बंगाली भंली की 


ढाल छत और महरादें निमित को सन्‌ 85 में 
महाराजा बिनयसिह ने श्ररावली परिस्धान में लाल पत्यर 


न 


स बनवाया था. हे 
अलवर से 66 कि. मी. टूर बेराठ एक 


प्राचीन ऐतिहासिक स्थल इरिथित हैं शिसका वर्णान महा- 


छ््ड पठ 
दबराठ : 


भारत ओर बोद्ध साहित्य में मिलता है. इसी क्षेत्र में 
उनम्नाद अश्योक के झासन काल (3 8. 0.) का एक 


शिलालेख भी प्राप्त हआ-हैं. 300 8. ८. के बौद्ध चत्या 
के 26 अप्टपाश्वीयृ स्तम्म भग्नाझेप में यहाँ स्थित 
जिसकी झिल्पकल्ा पर्यटकों को आकपित करती है. 
भरतरी :.सरिस्का के मार्ग में राजा भन्‍्तरी का 
ब्राश्नम निर्मित है. राजा भरतरी ने आध्यात्मिक ज्ञान 
प्राप्ति हेतु राज्य सिहासन त्याग कर यहां आश्रम वनवाया- 
राजा भरतरी को स्थानीय लोकमीतों में बड़े आदर से 
गाया जाता है. वर्तमान में यह आश्षम घामिक यात्रा का 


रे. 


बच 


उत्तम स्थान वन गया है जहां प्रति वर्ष हतारों 
एकत्रित हाते हैं. 


ही 


परद्धाल 


र्ण्ञ 


जयसमन्द कील : नगर से 6 कि. मी. टूर एक 
अन्य आकर्षक पिकनिक स्थल जयसमंद कील है. र्लील के 
किनारे ही पवेलियन एवं डाक बंगला बना है जहां विश्वा 
की व्यवस्था है. नगर से 64 कि. मी. दूरी पर निर्जन क्षेत्र 


में सातवी से दसवीं सदी के गमु्जर-परिहार थ्ासन के 
खण्ड्हर स्थित हैं. तलवृक्ष और काला नीलकंठ शिवालय - 


ल्ट 


मन्दिर के चतुरदिक प्रसंख्य टटी- 
मन्दिर से 300 गज की दूरी पर 
हैं जिमके मध्य में 46 फद लम्बी 
दिगम्बर जैन तीयंकर की मूत्धि 


रु 


है जो नगौजा के नाम से प्रमिद्ध है- 


अन्य दर्नीय स्थल हैँ 
फटी मूर्तियां बिखरी हैं. 
जैन मन्दिर के खण्ड्ह्र 
ठवथा 6 फुद चौड़ी एक 
पड़ी 
पाण्ड्योल : सरिस्का के दक्षिण-परश्चिम में स्वितत 
पाण्ड्पोल ऐतिहासिक महत्व का स्थल है जहां पाण्डवों ने 
अन्नातवात्त के समय एक वर्ष यहां व्यतीत किया था. 
समीप पर्वत पर झयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा 
न्‍ ५० 
९ 


८4 
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| 
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सानवाकार म पड़ 


रत्तयुर : मथुरा से 20 मील और ब्ागरा से 
36 मील ठारहवी सदी में महाराजा जयभिह द्वारा 


बसाया गया यह नगर, पूर्व में मेवाता 
खिसीवर जादों की राजधानी रहा यह 


नाम से प्रसिद्ध था. | 


नगर आपने मिट्टी 


से र्निः ब्र्ड््जि लोहागठ' 5 कारण ऊग द्ज 335 
से निर्मित छिसे लोहागढ के कारण जगत प्रप्तिद्ध है. 
आय और गहरी खाई है, जो मोती मर 
किले के चारों ग्ोर गहरी खाई है, जो मोती भील क्े 
पानी दी जाती घी. 

लि 


पूर्व में राज परिवारों हेतु सुरक्षित ग्राखेट 
विस्तृत निम्न स्थलीय दल-दली क्षेत्र अब केवलादेव घाना 
राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करता है जो 52 वर्ग कि.मी. 
लेत्र. पर फंला है. इसका नयनाभिराम प्राकृतिक वातहाव- 
रण और उसमें स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करते पक्षी पर्य- 
टकों के लिए-विज्लेप झाकपंण है. यहां का पनक्नी विहार 
सुर्गावियों के लिए प्रसिद्ध है. जहां दूरस्थ -देझों से प्राने 
वाले अनगिनत पक्षियों का शीतकालीन आवास व प्रजनन 


बल, एके 


स्यल्न उपलब्ध है. हेवन्‍त व शिश्षिर के आरम्भ में मध्य 
एशिया, अफगानिस्तान और साईवेरिया से जंगसी मुर्मा- 
बियां, कलहंस, श्वेत जल पक्षी भुण्ड के कुण्ड में आते हैं 
और गीत व्यत्तीत कर पुनः अपने मातृ देश को लौट जाते 
हैं. विविध पक्षियों के अतिरिक्त इस वन में हिरण, 
वबारह॒सिंगे, काले हिरण, नीलगाय, जगली सूभ्नर तथा चीते 
प्रादि जंगली जानवर भी विचरण करते हैं. इस पक्षी 
विहार की यात्रा अक्ट्वर से फरवरी के मध्य अत्यन्त 
आ्राज॒पंक रहती है. 

डीग : भरतपुर से 34 कि.मी. उत्तर में ।8 वीं 
धताब्दी में निमित यह नगर भरतपुर के शझ्ञासकों की 
ग्रीष्पकालीन राजधानी रहा है. नहरों प्रौर तालाबों से 
घिरे डीग के वातावरण में मानमन-सी ठडक और नमी 
ग्राप्त है. तालाबों से सटे हुए मुगल शैली के भवन 
ग्रत्यन्त ग्राकर्पंक लगते हैं 





डीग के महल 


गोपाल भवन : सनू 750 में गोपाल सागर 
वालाव के किनारे निरमित इधारत के प्रवेश पर बगोचे 
गौर पृष्ठ भाग में जल रशय को मोहक बनाते हैं. इस 
हल की कारीगरी अद्वितीय है. इस महल में फर्नीचर, 
संगमरमर की कारीगरी, गोपाल सागर तालाव, पवेलियन 
तथा स्तम्भ शिल्पकला के नमुने है, जो पयटको का प्रमुख 
ग्राकपण हैं. | 
सूरज भवन ; गोपाल भवन के पूर्व में सूरज भवन 
स्थित है जिसकी वालकतनियां गोपाल सागर की ओर 
निकाली गई है. सम्पूर्ण महल हवादार पवेलियन की 
भांति है जो संगमरमर की कार्ैमरी का नमुता है. गोपाल 


र 


ञड़ 
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भवन म प्रत्यक्ष सामने वयोचे के अन्य किनारे पर खूली' 
2 स्तम्भ की वारादरी निरमित है जो केशव भवन के 
नाम से जानी जाती है. इस महल से रूप सागर दिखाई 
देता है. 

पुरण महल : रूप सागर के दक्षिण में प्रण 

महल नामक प्राचीनतम महल स्थित है. इस महल में 

मुगल तथा राजपूत शैली की पेन्टिग पर्यटकों के लिए 
मुख्य आकपण है. 

डीग का क्रिला : राजा सूरजमल हारा निर्मित 
डीग का भव्य किला तथा उसके चारों ओर निर्मित महल 
व द्वार वरवस पर्यटकों को गझ्राकपित करता है. यहां 
स्थित निरीक्षण टावर पर आगरे के किले से विजित 
तोप रखी है. इसी प्रकार अहमद शाह अबदेली से 767 
में विजित तोप भी देखने को मिलती है. 


बयाना : मध्ययुगीन भारत के इतिहास में वयाना 
का वर्णन लगातार मिलता है. यह नगर भरतपुर के 
दक्षिण में 36 मील पर स्थित है. इसके किले की प्राची- 
नता गुप्त काल से सम्बन्धित है जहां समद्रगुप्त के शासन 
काल का एक विजय स्तम्भ निर्मित है, वि. सं. 428 में 
विष्णु वद्ध क पृण्डरीक ह्वारा किए गए यज्ञ के स्मारक रूप 
में भीम लाट के नाप से एक स्तम्भ बना है. समीप ही 
कामा के महुबशीयों के चौरासी कीति-स्तम्भ है इनमें से 
एक स्तम्भ पर आठवीं शताब्दी का सस्क्ृत लेख खुदा हुम्रा 
है. ।028 मे निर्मित उपा मन्दिर मुख्य दर्शनीय स्थल है. 
इसी शनाऊ्दी के लोदी मीनार, सराय सादुला, अकबर 
की छतरी तथा जहागीर का द्वार भझ्रादि किले के श्रन्य 
दुलंभ स्थल हैं 

कोटा : राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में चम्बल नदी 
के किनारे स्थित कोटा नगर मध्ययुगीन भव्यता एवं आधु- 
तिक औद्योगीहरण का मिश्रित दृश्य प्रस्तुत करता है. 
सम्वत्‌ 68 में कोटा राज्य की नीव डाली गई थी. 
बूदी के मायोसिह को यहा का राज्य जहांगीर के बड़े 
पुत्र खुरंम द्वारा जागीर में दिया गया था. कोढा राजपूत 
शक्ति व संस्कृति का प्रमुख प्रतीक माना ज,ग था. यहां 
की शिल्पकला में सस्कृति परिलक्षित होती है. 
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कोटा का आकर्षक किला वर्तमान चम्बल नदी 
परियोजना पर अपने अनेक बांबों- कोटाबांव, गांधी सागर, 
राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के साथ स्थित है. 
एक अ्रत्यन्त प्राचीन किला कोटा वेरेज के समीप स्थित 
है जो हाडा राजपृर्तो की स्मृति दिलाता है. 
कोटा में पुरातत्व एव ऐतिहासिक महत्त्व के अनेक 
स्थान हैं. दरवार हाल में दर्पण कार्य और हाथी दांत के 
द्वार राजपूत शैली से निर्मित हैं. शाहवाद एवं देरगढ़ के 
किले विश्येप आकर्षण स्थल है. शाहव्राद किले में ग्रौरंगजेत्र 
ने दिल्‍ली की जामा मस्जिद के प्रकार की एक भव्य 
_ मस्जिद का निर्माण करवाया था. रंगवाड़ी में महावीर जी 
का प्राचीन मन्दिर और उससे लगे हुए तालाब, छतरियां 
एवं बगीचे पर्यटकों को विशेष रूप ने आवक पित करते हैं. 
महाराजा माघोसिह श्रजायत्रधर प्राचीन राजमहल 
में स्थित है. जिसमें राजपुत अली की पन्टिस्स उपलब्ध हैं. 
इसके अतिरिक्त अनेक भित्तिचित्र, मृतिकला, झस्त्र आदि 
भ्रनेक बहुमूल्य दुलंभ संग्रह भी रखे हैं. सरकारी आजयब- 
घर में प्राचीन सिक्के, हस्तलिखित ग्रन्थ तथा हाड़ोती 
शैली की मूर्तियाँ, विष्णु तथा लक्ष्मी की भव्य मूर्ति मुख्य 
दर्शनीय है. 
बारोली : प्रतापसागर बांध की ओर जाते समय 
कोटा से लगभग 40 कि. मी. दूर अत्यन्त प्राचीन (आठवीं 
शताब्दी के) भ्रति सुन्दर मन्दिर स्थित हैं. जिनकी शिल्प- 
कला उच्च श्रेणी की है. यहां स्थित मूत्तियां प्रमुख आक- 
पंण हैं. सतम्म तथा मण्डप उच्च श्रेणी की शिल्प कला 
की मूर्तियों से ढके हैं. मण्डप के द्वार पर नृत्य की मुद्रा 
में शिव की मूर्ति अति सुन्दर है. इसके अतिरिक्त अनेक 
प्राश्नम दर्शनीय हैं. वर्तमान कोटा राजस्थान का प्रमुख 
झ्रौद्योगिक नगर विकप्तित हो रहा है जहां एजिया का 
सवसे बड़ा खाद कारखाना, वहुमूल्य औजार निर्माण केन्द्र 
तथा भ्रणु विजलीघर स्थित हैं. 
भाँड-देवड़ा मन्दिर : कोटा से 60 मील दूर 
राजस्थान के खजुराहो ताम से विख्यात'मन्दिर स्थित है. 
इसमें रतियात्मक मूर्तियां शवाइतव कला की उत्त्कृप्ट 
सुन्दरता है. 


दारा राष्ट्रीय उद्यान : कोटा से 80 कि. मी. दूर 
घने जंगल के मध्य राजाओ्रों का शिकार स्थल स्थित घा 
जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी' में परिवर्तित कर दिया 
गया है. यहां चीते, चतकेंदार हरिण, शेर तथा भालूं 
अपनी इच्छा से प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते हैं, 
दारा गेस्ट हाउस से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर 
स्थित अमींगढ़ महल में विश्वाम की व्यवस्था भी उपलब्ध , 
है. रा 

भालरापाटन (घंटियों का शहर) : कोटा से 60 
कि. मी. दूर घटियों का नगर मभ्लालरापाटन स्थित हैं जहां 
भारत का अति सुन्दर सूर्य मन्दिर विशेष दर्शनीय है. इससे 
कुछ दूरी पर कुछ जैन मन्दिर तथा हाल की खुदाई से 
प्राप्त बौद्ध मन्दिर भी मिले है. समीपक फालावाड़ नगर 
में एक सुन्दर अ्रजायबघर भी है जिसमें प्राचीन शिलालेच, 
मूतिियां तथा हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है. कोटा के 
प्राचीनतम थजिवालयों में नीलकंठ महादेव का मन्दिर राज- 
महल के पूर्व में स्थित है. नगर के दक्षिण में गोपुरनाथ 
का सुप्रसिद्ध शिवालय चम्बल की अश्रनोखी छटा बनता हैं. 
यहां दो घाटियों के बीच 200 फीट ऊँचाई से पादी .. 
गिरता है. राजमहल, सीतावाड़ी, अधरशिला, भ्रमरनिव्रास 
ओर छत्रविलास बाग कोटा के अन्य ग्रनुपम दर्शनीम- 
स्थल हैं. पं 

बूदी : कोटा नगर से 24 मील पश्चिम में- 
सकड़ी पहाड्ियों के मध्य बूंदी नगर स्थित हैं. वू दी सर 
342 से हाडा राजपूतों का सिहासन रहा है. जब राव 
देवा ने इस राज्य को बसाया था. वर्षपाकाल में शहर की , 
शोभा अदमृत वन जाती है. वू दी का नवलखा तालाब एवं 
पहाड़ी के ऊपर निर्मित सड़क सारे वातावरण को अति 
आकर्षक व सुन्दर बनाते है. ॥ 

वृदी का गढ़ : [7 वीं शताब्दी में निमित राज- 
महल बूदी का प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. किपलिंग के शर्ब्दों 
में 'यह गढ़ स्वप्निल कल्पना का प्रतीक है ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसको किसी प्रेतात्मा ने बनाया-है. कर्नल टाड 
के अनुसार समस्त रजवाड़ों के गढ़ों में बु दी का यह महत्न , 
सर्वेत्कुष्ट माना जाना चाहिए. इस गढ़ में सर्वाधिक महल ः 
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की स्थान छत्र महल है जिसे राजा छत्नसाल ने 53] ई. 
में बनवाया था. राव छत्तसाल ने केशो रायपाठन मे भगवान 
विष्णु का एक विशाल मन्जिर का भी निर्माण करवाया 
था जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूता है. गढ़ के प्रवेश - 
द्वार पर दो विशाल हाथियों की मूर्तियां हैं जिनका निर्माण 
राजा रततसिह ने करवाया था. इसके निकट ही रंग 
विनास नामक वाग है. गढ़ में 8 वीं सदी के अनेक 
पामिक, ऐतिहासिक एवं शिकार आदि से सम्बन्धित 
प्ित्ति चित्र हैं. अनिरुद्ध महल का निर्माण सन्‌ 679 में 
करवाया गया था. राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती 
में !699 ई. में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जो 
स्थापत्य कला की दृष्टि से दर्शनीय है. 


बूंदी का किला : तत्कालीन राजा नरसिंह ने 
सन्‌ 354 में नगर के उत्तर में !46 फीट ऊँची पहाड़ी 
पर तारागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था. किले 
की बाहरी दीवार जयपुर के फौजदार दालिल ने बनवाई 
घी. इस किले की बनावठ एवं आकार में एक विचिन 
सामंजस्य है. श्रन्य स्थलों के अतिरिक्त बूदी शैली के 
भित्ति चित्र मुख्य आकर्षण हैं जिनका राजपूत पेन्टिग में 
प्रदभुत स्थान है. 

नगर से कुछ ही दूर पहाड़ियों के बीच ज॑तसागर 
तथा फूलसागर नामक दो सुन्दर तालाब हैं. जेतसागर 
तालाब का निर्माण बूंदी की स्थापना (342) से पूर्वे 
जता मीणा नामक मीणों के सरदार ने करवाया था. तत्प- 
सात 568 में रावराजा सुरजन की माता जयवंती 
ने इसकी पक्की दीवारों का निर्माण करवाया. 

इस तालाव के किनारे राव राजा बविष्णुसि]ह द्वारा 
निमित सुखमहल स्थित है. इस महल में सुन्दर चित्र तथा 
मृततियां रखी गई है. राव राजा भोजसिंह की पत्नी फूल- 
लेता द्वारा फूल सागर का निर्माण करवाया गया था. 
तत्पश्चात राव राजा रामसिंह ने यहां एक जल कुण्ड तथा 
दो छोटे छोटे मह॒लों का निर्माण करवा कर इस स्थान 
को और मोहक बना दिया. नवल सागर तालाब अन्य 
स्थान है जिसके मध्य. में एक मन्दिर तथा छतरी 
बनी हुई है तथा किनारों पर सुन्दर उद्यान लगे हैं. 
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सन्‌ 770 ई. में महाराजा उम्मेदस्सिह ने पहा- 
के बीच अपना एकान्त वास बनवाया था. यहां हनुमान जी 
की एक विज्याल मूत्ति है. पहाड़ियों में ही एक बुजं है जो 
शिकार खेलने के काम में लिया जाता था. 

माउंट आबू [आबुद-प्रदेश) : "रेगिस्तान में 
नखलिस्तान” की उक्ति को सार्थक करता माउंट आवबू 
समूचे राजस्थान में एकमात्र ग्रीष्मकालीन आमोद स्थल है. 
अरावली पव॑तश्रेणी के शीर्ष पर स्थित, यह प्रदेश समुद्र- 
सतह से 200 मीठर की ऊँचाई पर है. यहां का वापिक 
ओऔसत तापमान 70" ए. है. पर्यटन के लिए उत्तम समय 
5 मार्च से 5 जून व अक्टूबर-नवम्बर मास हैं. 

एक मिथक के अनुसार, आावृ” का नास 'अवुद' 
नाम के विशाल जतन्तु के नाम पर पड़ा, जिससे भगवान 
शिव के वाहन नन्‍दी को एक गे में गिर जाने पर बाहर 
निकाला था. कालांतर में यह सक्षिप्त हो कर आदयृ” रह 


गया. 
दिलवाड़ा जन मंदिर : दिलवाड़ा के जैन मंदिरों 


के कारण आवू जैन तीर्थ स्थल रूप में भी जाना जाता है. 
सन 03। में विमलश्ञाह द्वारा निरभित ये मंदिर, प्रथम 
जैन तीर्थकर आदिनाथ को समपित है. मंदिर का आंतरिक 
भाग शिल्पकला व मू्तिकला का श्रत्यंत मनमोहके उदा- 
हरण प्रस्तुत करता है. संगमरमर में वेहतरीन नवकाशी 
लगता है, कारीगरों ने अपनी आत्मा उडेलकर बेजान 
पत्थरों में प्राण डाल दिए हों. आदिनाथ के मंदिर के 
निकट ही नेमीनाथ भौर पाश्वेनाथ के मंदिर हैं जो उच्च 
श्रेणी की मूतिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं. इनमें 5 वीं 
शताब्दी का पाश्वंनाथ का मंदिर सबसे ऊंचा है और तीन 
मंजिला है. 

नवकी कील : रघुनाथ मंदिर के पास बनी यह 
कृत्रिम भील शांत और स्थिर रह वातावरण में पवित्रता 
का आभास देती है. पर्यटक इस झील में नौका-विहार का 
आनंद भी उठा सकते हैं. इसी भील के एक ओर प्रसिद्ध 
'टोड रॉक” (70986 7२०८८) है, जो इस पर भृक्ी 
हुई वनी है. 

झन्‍्य दक्क्तीय स्थलों में अम्बा देवी का मन्दिर, 


भतृहरि की गुफा, राणा कुम्भा का महल, 
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सनसेट. पाईनट, अझचलगढ़, . वशिष्ठ. आश्नम, 
गौमुख श्रादि विशेप रूप से पर्यटकों को आकपित 
करते हैं. 


रणकपुर : राजस्थान के अन्य दर्शनीय स्थलों में 
रखकपुर का स्थान महत्त्वपूर्ण है. उदयपुर से 96 कि.मी. 
की दूरी पर यहां आदिनाध अधवा ऋषभदेव का एक 
भव्य जैन मन्दिर है. इस मन्दिर का निर्माण !439 में 
विज्ञाल आधार स्थल पर किया गया है जिसे, 'स्तम्भों 
के बन' की संज्ञा दी जाती है. अपने प्रारूप एवं शिल्पकला 
की दृष्टि से रणंकपुर के मन्दिर की कोई समानता नहीं 
है. रणकपुर जैनियों का तीथ्थ॑ स्थान है. 


जैसलमेर : थार के हृदयस्थल में; राजस्थान के 
पश्चिमी सीमांत में; पीले पत्थरों से निभित यह नगर, 
अपने में एक जादुई सौंदर्य समेटे है. यादवों के वंशज 
रावल जैसल द्वारा 556 ई. में, लुदरवां से हटाकर इस 
नगर को राजधानी रूप में वसाया गया. मुगल आक्रमण 
के समय जैसलमेर ही भारतीय कला को सुरक्षित रख 
पाने में समर्थ हो सका. 280 फुट ऊंची पहाड़ी पर यहां 
का किला निर्भित है, जिसमें 99 बुज है. इसके अतिरिक्त 
समूचे नगर में हवेलियों के करोखे, खिड़कियों और मेह- 
राबों की नुकीली जालियां यहां के वीरों की तलवारों के 
समान ही पैनी हैं. नगर के ग्रन्य दर्शनीय स्थलों में जन 
मंदिर, गड़ी सागर, पठवों की हवेली, सालिमिह की 
हवेली, आदि प्रमुख हैं. 

लुदरवां पाटन : प्राचीन समय के लोदरवां भारत 
तथा व लुचिस्तान के मध्य व्यापार का अमुख केन्द्र स्थल 
था. मुगलों के आक्रमण ने इस नगर को नप्द कर दिया. 
जैनियों के मन्दिर, पुराना किला तथा जवाहर निवास 
यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं. 

बीकानेर : एक अनोखा कितु सुंदर नगर, जहां 
धुर-टूर तक रेत पर लहरों का विस्तार है श्रोर सिर पर 
चमकती तीखी धूप, सन्‌ 488 में राव वीकाजी ने 
: पर्चिमी एशिया और श्रफीका को जाने वाले कारवां के 
मार्य पर बीकानेर को स्थापित किया. नगर परकोटठा में 
पाँच प्रवेश द्वार हैं, जिनमें कोटद्वार उत्कृष्ट है. 


राजा रायसिहजी द्वारा निमित किला अपनी लम्दे 
37 पवेलियन के कारण भिन्नता लिए हुए है. वालकनियों 
एवं खिड़कियों के भिन्न भिन्न स्वरूप अत्यन्त मोहक लगते 
हैं. किले के चतुदिक भव्य दीवार का निर्माण सन्‌ 588- 
93 के मध्य राजा जय॑सिंह द्वारा करवाया गयो था. इस . 
चार दीवारी में स्थित जोरामल मन्दिर, हर मन्दिर, पद 
प्नूप महल, रंग महल भौर विजय महल के गुम्बद एवं 
शिल्प कला अनूठी है. चद्ध महल और फूल महल... 
नककाशी, पेन्टिगूस एवं दर्पण को अनूठी कारीगरी-से . 
सजाए गए हैं. हि 

लाल पत्थरों से निर्मित 9 वीं शताब्दी का 
लालगढ़ महल खुदाई कला का एक उत्कृष्ट नमूना है.. 
वर्तमान में इस महल के एक भाग को आधुनिक होटल 
में परिवर्तित किया गया है. 

वीकानेर से 0 कि.मी. दूर ऊंठों की नस्ल सुधार - 
का एक फार्म है. जहां कोई भी सजे घने ऊंद की सवारी 
कर सकता है और ऊंटनी के दूध का प्रथम स्वाद भी चर 
सकता ह ४ 

नगर से 8 कि.मी. वाहर छतरियों के साथ देवी 
कुड स्थित है. ये छतरियां राठौड़ कुल के राजाओं की _. 
याद दिलाता है 2. 2, 

नगर से 32 कि.मी. दूर गजनेर नामक महान 
बंमड़ मरुस्वल में हरियाली प्रस्तुत करता है जो पक्षियों . 
एवं जानवरों की उपस्थिति से सजीव हो उठता है. रील - 
के चतुदिक घना जंगल है. कील के किनारे राजाग्रों ने ' 
भव्य महल का निर्माण करवाया - है | 

जोधपुर मार्ग पर नगर से 32 कि.मी. दूर करपी 
माता का जग प्रसिद्ध मन्दिर है. वीकानेर के - राजवंश 
करणी माता के प्रमुख भक्त थे. हजारों यात्री माता के. 
दर्शनार्थ श्ाते हैं. इस मन्दिर में हजारों चूहे स्वतंत्र हुप 
से घूमते देखे जा सकते हैं ४३. केक कक ०7 


जोधपुर : राठौड़ राजा राव जोघाजी द्वारा: 
459 ई. में बसाया गया यह सुरुढ़-प्रतापी नगर, घार 
मरुस्थलं का प्रवेशद्वार है पूर्व में 'मारवाड़' के नाम से 
पुकारी जाने वाली यह भूमि वीर प्रसविनी है। “राठौड़ 


राजपुर्तों के शौर्य को जाने कितवी गाथाएं इसकी फिजाँ 
में मिली है। नगर के चारों ओर 0 फुट चौडी दीवार 
का एक परकोटा है जो 6 मील लम्बा और |5-20 फीट 
ऊँचा है। प्रमुख द्वार मेड़तीगेठ, सोजतीगेट, नागौरी गेट 
हैं. राजा मालदेव के समय से इस नगर को ऐतिहासिक 
महुत्य प्राप्त हुआ, किन्तु नगर-निर्माण और शिल्पकारी में 
वृद्धि महाराजा मानसिह और जसवंतर्सिह के समय मे हुई. 
ओपषपुर को आधुनिक स्वरूप देने में महाराजा उम्मेदर्सिह 
झा महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके काल में उम्मेद भवन, 
गहत्मायाघी चिकित्वालय, उम्मेद चिकित्सालय, रेलवे- 
छेशन आदि भव्य भवनों का निर्माण हुप्ना । 

दुर्ग : मरस्थलीय घाटी में 20 मीटर ऊंचे 
कगार पर सन्‌ 457 में राव जोधाजी ने किले की नीव 





जोघपुर दुर्ग 
डाली. दुर्ग की शक्तिशाली दीवारें निर्माताओं की यौद्धिक 
शक्ति को प्रदर्शित करती हैं. सामरिक रक्षा की दृष्टि से 
उत्तर भारत मे इसका दूसरा कोई सानी नही है. दुर्ग में 
प्ात भव्य द्वार में से होकर प्रवेश उपलब्ध है. प्रत्येक 
प्रवेश द्वार अवांछनीय प्रवेश मे शक्तिशाली वाघक के रूप 
में खड़ा है. किले में स्थित कई महल विस्तृत श्हाते में 
निमित है. महलों को मेहरावनुमा खिड़कियां, वालकनियां 
तथा बालू पत्थर में जाली का कार्य तथा असंख्य पत्थर में 
निभित चिलमन शाही नारियों के रक्षक हैं. मोती महल 
(०४] ९४(४०७) फूल महल (7]0फ6८7 ?8!4८०) और 
मान महल (?88868 06 प्ृ०ए०४7) की शिल्प कला 
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अत्यन्त उत्कृष्ट है. किसी भी पर्यटक को दुर्ग में स्थित 
सिलेह खाना विना देखे नहीं जाना चाहिए जहा राजाझ्रों 
के प्राचीन अस्त्र-शस्त्र सुरक्षित रखे हैं. शस्त्रागार के 
अतिरिक्त दुर्ग मे चित्रआना एवं प्राचीन ग्रन्थों का पुस्त का- 
लय भी है. राजा मान्िह के समय के बनाए गए ढोला 
मारु के ।26 चित्र भी इस चित्रश्ाला में दर्शनीय हैं. 
इसके अतिरिक्त चामुडा देवी का मंदिर भी आ्राकप॑ंक है. 

जसवंत थड़ा : दुर्ग के समीप ही शुद्ध ववल संग- 
मरमर पत्थर से निरमित जसवंत थड़ा स्थित है. यह भवन 
]899 ई. में राजा जसवतर्तिहजी की याद में वनवाया 
गया था. पूरणिमा की रात्रि को इसकी छठा ताजमहल से 
होढ़ लेती है. भवन पूर्णो रूप से हिन्दु वास्तुकला पर आधा- 
रित है भवन में जोधपुर के स्वर्गीय नरेशों की आदमकद 
कलापूर्ण प्रतिमाएं देखने योग्य हैं. 

उम्मेद भवन : आधुनिक वास्तुकला का बालू 
पत्थर से निमित यह अद्वितीय नमूना महाराजा उम्मेद- 
सिहजी ने वतवाया था. हिन्दु मुस्लिम एवं पाश्चात्य वास्तु- 
कला का इस भवन में सुन्दर सगम हुआ है. लगभग 2 
करोड़ रुपयों से निमित यह महल जोधपुर नगर के समीप 


स्थित एक पहाड़ी पर बना है वतंमान में इसके कुछ भाग 
को होटल का रूप दे दिया गया है किन्तु बाकी भाग 
पर्यटकों के लिये खुला है । 


गोराधाय को छतरी : मारवाड़ के तत्कालीन 
महाराजा अजीतसिहजी को वाल्यावस्था में औरंगजेव 


ट 


र् 


न आम आ। ना 

हे लत बैन है नह सनतन 3 हभाड 

। पं 8 585४४ || 
2777 ०० 2-5 >> 


कप इक 
ज्ानाए पच्सपाणइि दृषशफ्ध्रीाफ्िियिओाओं 
कप कर ध् 


7! ।॥ 4277 ग़ागशाज्ाए 
ह॥ 77 


दर 
जन 


उम्मेद भवन पेलेस, जोधपुर 
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मरवाना चाहता था. इस उद्देश्य से श्रौरंगजेव ने अजीत- 
सिह पर हमला करवाया किन्तु गोरा नामक घाय ने 
प्जीतर्सिह के स्थान पर अपने वालक की बलि देकर मार- 
वाड़ की श्रान को बचाया त्याय और बलिदान की स्मृति 
में स्टेडियम खेल के मैदान के निकट एक छुतरी का निर्माण 
करवाया जो घाय की छतरी कहलाती है. हाल ही में इस 
छतरी का जीणॉदार करके इसे सुन्दर रूप दिया गया है. 
पुराने शहर से कुछ ही दूरी पर महामन्दिर नामक एक 
बस्ती स्थित है. यहां स्थित मन्दिर में एक सौ स्तम्भ 
मन्दिर की छत को उठाए हुए हैं. मन्दिर का श्रान्तरिक 
भाग सुन्दर आकारों से सजाया गया है. 

नगर के अन्य दर्शनीय स्थलों में कुज विहारी का 
मन्दिर, मार्कट, घटाघर, पब्लिक पार्क, श्रजायवधर, पुस्त- 
कालय आदि उल्लेखनीय है. जोघपुर के चतुर्दिक एवं नगर 
में अनेक सुन्दर भीर्ले हैं, नगर से लगभग 5 कि. मी. दूर 
वालसमंद नामक एक सुन्दर कृत्रिम कील है. कील के 
दोनों शोर खड़ी पहाड़ियों एवं महाराजाञं के महल 
प्रत्यन्त मोहक प्रतीत होते हैं. 9 वीं शताब्दी में निर्मित 
इन महलों के साथ ही विस्तृत एवं सुन्दर बगीचा लगा है. 
नगर से 0 कि. मी. दूरी पर स्थित एक अन्य कृत्रिम 
भील कायलाना है. जो सत्रसे बड़ी है जहां वर्पा 
ऋतु में नोकायान की सुविधा उपलब्ध रहती है. इस 
मील पर निमित गेस्ट हाउस में सभी श्राधुनिक सुविधाएं 
उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त नगर से 35 मील दूर एक 
प्रन्य रमणीक कील मरदार समन्द स्वित है 
राजप्रसाद अत्यन्त मोहक हैँ 


जे हैं: 
जहा के 


संडोर : राव जोधाजी द्वारा जोधपुर की नींव रखने से 
पूर्व तक मण्डोर मारवाड़ की राजधानी रहा था. मण्डोर 
का किला भ्रव भग्नावधेय एवं खण्डहर में पड़ा है. मण्डोर 
की प्राचीनता के विपय में कहा जाता है कि यहां की 
राजकुमारी मण्दोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था. 
किले के कुछ तोरण चौथी शताब्बी के हैँ जिन पर कृष्ण 
लीला के चित्र श्रंकित हैं. जोधपुर के प्राचीन राजाओं की 
छतरियां एवं देवालय यहां निर्मित हैं. : महाराजा झजीत- 

“की छतरी जोघपुर शिल्पकला का सुन्दर. नमूना है- 

दा 


ग 





महाराजा अ्रजीर्तासह का देवल, मण्डोर ह 

उद्यान में 'वीरों की गेलेरी' बनी है जिनमें सोलह आाद- , 
मकद प्रतिमाएँ बनी हैं. इस उद्यान को नवीनता देकर 
सुरम्य बनाया गया है जो पर्यटकों का झआकप॑ण बनता जा 
रहा है. 

मोसियाँ : ओतियाँ में कोई रहस्यमय राज्य नहीं है, 
ने ही कोई दुर्मेच किला है. जोवपुर नगर से 65कि.मो. दूर 
पर यह छोटा सा कस्वा, थार मरुस्घल का एक पृष्ठ : 
भाग है। जुक्कारु किस्म के यहां के निवासी, अपने प्रतापी , 
पूर्वजों की झलक देते हैं. $ वीं श्ौर 9 वीं शताब्दी -में 
निर्मित करीब ।5 वैष्णव व जैन मंदिर पर्यटकों का मन * 
मोह लेते हैं। कालावाड़ शैली में बने इन मंदिरों के 
स्तंभों की कारीगरी श्रौर देव-प्रतिमाएँ विशेष रूप से 
प्राकर्षक हैं. हरीहर के तीन मंदिर खजुराहो के समान 
मोहक हैं, जिनमें मूर्तियां सजीव हो उठी हैं. ह 

जालोर : जालोर में सोनगिरी पवत पर ]200 फीट 
की ऊंचाई पर निर्मित जालोर का दुर्ग 24000 फीट 
लम्बा और 200 फीट चौड़ा है. इस दुर्ग के चार भव्य 
प्रवेश द्वार हैं तथा दुर्ग के चतुदिक 20 फीद ऊंत्री 
दीवार का परकोंटा बना है. दुर्ग में बने महंल जीरा 
अवस्था में स्थित हैं. महलों में शत्रु को फंसाने हेतु मूल- 
भुलया बनी हुई है. इसके प्रतिरिक्त दुर्ग में एक शिवालय 
है जो एक ही पत्थर का बना हुआ है. यहां स्थित शिव- 
लिंग को मारवाड़ के महाराजा प्रभय्सिह जी अहमदाबाद - 
विजय के समय हाथी पर लाद कर लाए थे. 


जैन मन्दिर : सोलहवीं शताब्दी में निमित इन 
मन्दिरों में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँं है. समीप ही 
गुजरात के सुल्तान मुजूफरशाह द्वारा 53 में निर्मित 
एक मस्जिद भी है. 

दुर्ग की पहाड़ी की ऊपरी चोढी पर जोधपुर के 
नरेश मानसिह द्वारा बनवाया जालंधर नाथ का मन्दिर 
है जो राजपूत कला का उत्कृष्ट नमूना है. समीप ही 
कपिलेशवर महादेव का मन्दिर है. यह मन्दिर ॥3 वी 
- शताब्दी में वनवाया गया था. 

मेड़ता : राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने 35व वीं 
शताब्दी में मेड़ता की स्थापना की. तत्पदंचात राव माल- 
देव ने किले का निर्माण कराया जिसे 'मालकोट' नाम 
से जाना जाता है. इसलिए इतिहास-प्रसिद्ध मीरावाई की 
जन्मस्थली रहा यह नगर राजस्थान के मुख्य दर्शनीय 
स्थलों में भ्रपता स्थान रखता है. 

दृदासागर : राव दूदा द्वारा निभित यह भील तथा 
कई अन्य छोठे-छोटे तालाव पुरे नगर के चारों भौर फैले 
हैं. विष्णुसागर के निकट ही मौनी बाबा का प्राश्नम है. 

कुड़की : इस गांव को मीरावाई की जन्ममूमि होने 
का गौरव प्राप्त है। यहां पर औरंगजेब द्वारा शिवमंदिर 
को तुड़वाकर उमके स्थान पर बनवाई गई मस्जिद भी 
दर्शनीय है 

नागौर : मुगल सम्राट श्ञाहजहां द्वारा भ्रमरसिह 
राठगैढ़ को नागोर जागीर के रूप में दिया गया था. श्राज 
भी नागौर के घर-घर में श्रमरसिह राठौड की शझृरता के 
किस्से सुनाए जाते हैं. 

किले के श्रंदर कई भाग हैँं-मोती महल, बादल महल 
हवा महल, और बारादरी. 

नागौर का पशुमेला भारत का सबसे बड़ा और 
आकर्षक पशुमेला है. यहां बाजार और सूफी की मस्जिद 
भी दर्शनीय स्थल हैं. 


ऋष-विक्रय : राजस्थान की हस्तकला परम्परागत्त एवं 
उच्च कोटि की कुशलता से परिपूर्ण है. हस्तशिल्प की 
प्रत्येक वस्तु मानो अपसे झ्राप में कविता हो. साँगानेरी 
प्रिण्ट के वस्त्र राजस्थानी कला के सर्वोत्तम नमूने हैं. ऐसी 
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मान्यता है कि तामदेव नामक एक साधु को सब्जियों के 
रंगों का एक विलक्षण स्वप्त आया था श्रौर तभी से 
कपड़ों पर छापने का स्वप्न साकार हुआ. इसके अति- 
रिक्त मारवाड के वन्धेज व रंगने की कुशलता अद्वितीय 
है बन्धेज की चुनड़ी और मोठडा प्रत्यन्त सर्वोत्तम गिने 
जाते हे. मकराना श्वेत संगमरमर श्रौर जालोर ग्रेनाईट 
पत्थर की कारीगरी में मूल श्राधार हैं. जयपुर में संग्र- 
मरमर प्र शिल्पकला सजीवता भर देती है. पीतल की 
विभिन्न वस्तुओं पर मीनाकारी का कार्य परम्परागत 
कारीगरों द्वारा किया जाता है. 'पोटरीज' अन्य कलात्मक 
कारीगरी है ग्नलवर से प्राप्त बस्तुओं पर इतनी वारीक 
करीगरी होती है कि इसको कागजी कला की संज्ञा 
दी जाती है. विभिन्न आमभूषणों एवं हीरे जवाहरात की 
कारीगरी के लिए जयपुर प्रमुख केन्द्र है. 


राजस्थानी पर्व : राजस्थान को रंगीन त्यौहारों एव 
मेलों का स्थल कहा जाता है. त्यौहारों एवं उत्सव सदियों 
से यहां के निवासियों की क्रिया-कलापों में समा गए है. 
रंगीन मेलों, राँकियों एवं खेलों से वर्ष भर कहीं ने कहीं 
नगर अथवा गांव खिले रहते हैं. भ्रतः सम्पूर्ण वर्ष उत्सवों 
में ही व्यतीत होता है, क्योंकि यह घरती ऐतिहासिक 
मन्दिरों, गढ़ों, कथाओं झ्ौर परम्परात्रों का स्थल है. यहां 
सर्देव यत्र-तत्र समारोहों एवं गीतों के माहोल देखने को 
मिलते हें. 

राज्य के पर्यटन विभाग ने राज्य के अनेक सुप्त रंगीन 
त्योहारों को नवीन प्रेरणा देने मे महत्त्वपुर्णं काये किए 
है. श्राधुनिक त्यौहार जैसे, जोधपुर का मांड जयपुर का 
हाथी एवं होली तथा उदयपुर का गणगौर मेलो ने विश्व 
के पर्यटकों को झ्राकपित किया है. 


गरमगौर : मार्च के भाह में मनाया जाने वाला 
गणगोर का यह त्यौहार राजस्थान का महत्त्वपूर्ण पर्व है. 
जिसमें ग्रठारह दिनों तक समारोह होते हैं. लकड़ी से बनी 
सुन्दर एवं रगीन मृति को आकर्षक वस्त्र एवं आमूपणों 
द्वारा सजाया जाता है. प्रतिदिन इस मृति की पूजा की 
जाती है तथा अन्तिम दिन आकर्षक झांकी निकालकर 
समीप की फ्ील में स्नान हेतु ले जाया जाता है. 
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तीज : जुलाई माह का यह त्यौहार देवी पावंती 
के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है. ऐसी घारणा है कि लम्बे 
समय की प्रतिक्षा के पश्चात इस दिन पाती अपने पति 
शिव के पास आई थी. पार्वती ने यह दिन पवित्र दिन 
माना तथा घोपणा की कि इस दिन की गई कामना पूर्ण 
होगी. तीज के दिन पाती की झोभा यात्रा हाथी- 
घोड़ों-रथों और श्रन्य श्रनेक साज सज्जाओं के साथ मुख्य 
बाजार से निकाली जाती है. इसके अतिरिक्त लम्बी गर्मी 
की तपन के पश्चात यह दिन मानमून का स्वागत भी 
करता है. इस दिन स्त्रियां रंगीन वस्त्रों में सज संवरकर, 
हाथों तथा पैरों में मेंहदी रचा कर मानसून के गीत गाती 
हैं तथा पेढ़ों और वगीचों में भूले डाले जाते हैं. यह दृश्य 
प्रत्येक को आकपित किए विना नहीं रह सकता. 

मारवाड़-महोत्सव : जोधपुर में अ्रक्तूवर मास से 
मनाए जाने वाले इस उत्सव में, चांदनी रात में मांड 
गायकों के वीच सुरीली स्पर्धा, एक अनोखा समां बांध 
देती है. मांड में गाए जाने वाले गीत प्रेम, विरह श्रौर 
वेदना के गीत हैं, जो श्रनायास ही श्ोताप्नों के दिल को 
गहरे तक छ लेते हैं 

इसके अतिरिक्त, इस उत्सव में अन्य गायकों, लोक- 
गायकों और लोक नर्तकों का कार्यक्रम भी होता है, जो 
पर्यठकों को झाकपित किए बिना नहीं छोड़ता. 

वीकानेर-महोत्सव : नवम्वर माह में वीकानेर में 
मनाया जाने वाला यह उत्सव, राजस्थानी लोकगीतों 
और नृत्यों का पर्व है. राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा 
प्रोत्साहित इस उत्सव में गजनेर वन्यप्राणी संरक्षण उद्यान 
तथा करणी माता के जग्रप्रसिद्ध मंदिर में पर्यटकों को ले 
जाने की सुविधा प्रदान की जाती है । 

इसके अतिरिक्त नवम्बर माह में ही, समीप ही 
कोलायत भील पर कपिल मुनि का मेला लगता है, जो 
श्रद्धालुओं को. श्राकपित करता है. 


.पुप्क्र मेला : अजमेर के समीप स्थित पुष्कर का मेला 
नवम्बर माह की पूणिमा को लगता है. कौल का किनारा 
आ्राकपक समुद्र में परिवर्तित हो जाता है. यहाँ राज्य का 
सबसे वड़ा पशु मेला भी भरता हैं. ऊंट-गराड़ियों की प्रति- 


योगिता एवं श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र स्नान सम्पूर्ण रृध्य 
को मोहक बना देता हैं. 

मरु-उत्सव : पर्यटकों को केवल तीन दितों में हो 
सम्पूर्ण राजस्थान की संस्कृति की भरांकी प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से यह एक आ्राधुनिक मेला लगाया जाता है 
जैसलमेर में होने वाले इस त्यौहार की परम्परागत वे 
भपा में सजी ऊंटों की सवारी, कठपुतली का खेल, घीन 
पर सर्पो को नचाने की कला आ्रादि प्रमुख मांकियां हैं 

श्रग्य त्योहार : मरुस्यली भागों में जोघपुर से 3] 


मी. दूर तिलवाड़ा में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला 
फरवरी माह में लगता है जहां किसान विभिन्न नस्‍्लों 
पणुओ्रों का प्रदर्शन करते हैं और जिन्हें खरीदने के लिए 
सम्पूर्ण भारत से व्यापारी गाते हैं ' 
अजमेर के ख्वाजा मोईनुट्रीन चिध्ती का जगप्रसिद्ध 


उस मेला मुसलमानों का पत्रित्र मेला है जहां प्रतिवर्ष 


विश्व के हजारों मुसलमान जियाश्त करने आते हैं. ऐसी 
घारणा है कि अगाव श्रद्धा और इज्जत वाले संत ने अपनी 
मृत्यु से पूर्व छः दिनों तक यहाँ एकान्त का वरण किया 
था. वापिक उसे इस बात का प्रतीक है कि इन दिनों 
ख्वाजा साहव स्वयं जन्नत से तशरीफ लाते हैं श्रौर दरगाह 


पर उपस्थित रहते हैं. जियारतियों को चावल का प्रसाद : 
दिया जाता है. कब्वालिऐं, मुशायरे एवं घाभिक गीत 
संगीत श्रत्यन्त आकर्षक होते हूँ 

पोकरण में वावा रामदेवजी का मेला (भपगस्त/ 
सितम्बर) श्रौर जोघपुर में वीरपुरी का मेला (पगस्त 
अन्य ग्राकपंक व मोहक पर हूँ 

शाही रेल गाड़ी : भारत में भी समय के साथ-साथ 
जब रेलों का दोर चालू हुआ तब तक राजस्थान तथा भ्रन्य 
क्षेत्रों के राजा महाराजा महलों के विलासपुर्णा वातावरण 
के इतने अ्रम्यस्त हो चुके थे कि महलों की सुविधाओं एवं. 
विलासिता के प्रभाव में कदाचित ही बाहर मिकल पाते 
थे. श्रत: नरेश्ों ने प्रत्येक सेलून को इस ढंग ने निर्मित 
करवाया कि उनमें राजमहल में व्याप्त सम्पूर्ण वातावरण 
एवं विलासपूर्ण सुविधाझ्ों का समावेश हो जावे. इस 
प्रकार ये सेलूनें एक प्रकार से राजमहलों के छोटे रूप ही 
हैं. यदि इस सम्बन्ध में कहा जावे कि तत्कालीन 
राजाओं ने अपने महलों को पहियों पर रख दिया तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी. 

पहियों पर राजमहल' नामक शाही रेल गाड़ी बीसवीं 


सदी में मिमित 2 सेलूनों को मिला कर चलाई जा रही 
है, इन सेलूनों का नवीनोकरण करते समय इनकी प्राचीन 


मौलिकता एवं विलासपूर्ण सुविधाओं को बरकरार रखा 
ग्रया है. केवल इस ट्रेन में श्राधुनिकता के नाम पर . 


सेवाएँ ही हैं. भावनगर स्टेट की सेलून जो सन्‌ 929 
में बनाई गई थी इस शाही ट्रेन का प्रमुख आकर्षण है. 
इसके वरण्डा को उसी रूप में पीतल के स्तम्भों सहित 
रखा गया है. इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल के एजेन्ट 
की सेलून को भी अपने मौलिक सफेद रंग में उसी रूप में 
रखा गया है. 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भावनगर, नवा- 
नगर आदि राज्यों की प्रत्येक सेलूनें अपने तात्त्तालिक राज्यों 
का प्रतिनिधित्व करती हैं. सभी ॥2 सेलूनों के फर्श को 
सुन्दर कालीनों एवं छत पर फानूस से झाकर्षक बनाया 
गया है. आजकल लगभग अर्घ शताब्दी के पश्चात पर्यटन 
मंत्रालय एवं भारतीय रेल विभाग ने उन पर्यटकों को 
शाही भवसर प्रदान किया है जो पुरावशेष, पौराणिक 
कथाग्नों एवं यात्राओं में दिलचस्पी रखते हैं. शाही रेल 
अक्तूबर माह से मार्च माह तक चला करती है. जिसमें 
निम्तांकित सुविधाएँ उपलब्ध हैं : 
-अधिकांशत: कूृप्स में आवासीय सुविधाएँ तथा 
आरामदेह कुशन युक्त सीटें. 
--प्रत्येक सेलून लोन्‍नज, बार एवं रसोई सुविधाओं से 
परिपूर्ण. 
-प्रूथक डाइनिंग कार जिसमें महाद्वीपीय एवं भार- 
तीय भोजन एवं स्मेक बार. 
-- पृथक बार एवं प्राकृतिक र्यों के निरीक्षण हेतु 
लोंज. 
-प्रत्येक सेलून में सेवक उपस्थित. 
-““संगीत का उत्तम प्रबंध. 
मार्ग सुद्ी ([0थ०79) : 
प्रथम परिभ्रमण : 
दिल्‍ली-भरतपुर-आगरा-जयपुर-दिल्ली 
अवधि : दो दिन एवं तीन रात्रियां 
प्रत्धात : प्रत्येक एकान्तरण शुक्रवार 
द्वितीय परिभ्रमण : 
दिल्‍ली-जयपुर-उदयपुर-जेसजमे र-जो धपु र-भरतपुर- 
गञ्रगरा-दिलली. 
ग्रवधि : छ: दिन एवं सात रात्रियां, 
प्रस्थान : प्रत्येक एकान्तरण बुधवार 
पयंटकों हेतु आवासगृह 
जयपुर : रामवाग पैलेस होटल, आमेर क्लावर्स होटल, 
राजस्थान स्टेट होटल, जय महल होटल, टूरिस्द बंगला 
एल. एम. वी. होटल, जयपुर एमराल्ड होटल, राजधानी 
होटल, पोलो विक्ट्री होटल, क्षीरसागर होटल, होटल 
नीलम, होटल नटराज, होटल मानपिंह, लक्ष्मी विलास, 
सैतड़ी हाउस, जयपुर होटल, आसाम होटल, रिटायरिग 
रैम आदि अनेक श्रावासीय सुविधाओ्रों युक्त होटल स्थित हैं, 
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अजमेर : टूरिस्ट वंगला, सकिट हाउस, डाक बंगला, 
मरीना होटल, मान महल, पुष्कर होटल आदि. 

उदयपुर : लेक पेलेस ( जग निवास ), सकिद हाउस 
(आनन्द भवन), लक्ष्मी विलास पेलेस, डाक बंगला, लेक 
व्यू होटल, गाडंनव होटल एण्ड मोटल, अलका होटल, 
टूरिस्ट बंगला, होटल हिल टॉप, श्रजन्ता होटल, होटल 
नाथद्वारा. 

जोधपुर : उम्मेद भवन, होटल रातानाड़ा, इंटरनेशनल, 
गैलेक्सी होठल, होटल मरूघर होटल पोलो इन्टरनेशनल, 
सकिठ हाउस, टूरिस्ट वगला, डाक बंगला, रेलवे रिटायरिंग 
रूम, पृथ्वी होटल, श्ररूण होटल, श्रग्रवाल लॉज, शान्ती 
भवन लॉज, आदर्श निवास होटल, रघुनाथदास धर्मशाला. 

माउण्ट आवबू : रॉक व्यू, डाक बंगला, सकिट हाउस, 
ट्रांसपोर्ट रिटायरिंग रूम,जयपुर हाउस होटल, आबू होटल, 
लेक हाउस होटस, होली-डे-होम, राजेन्द्र होटल, माउपण्ट 
होटल, ग्रुजतती समाज होठल, लक्की लॉज, 
नवजीवन लॉज, श्र्वुद होटल, दूरिस्ट बंगला, पैलेस 
होटल, मिडहिष्ट होटल, जोघपुर हाउस, किशनगढ़ 
हाउस, यूथ होस्टल, गरल्स होस्टल- है 

अलवर : सकिट हाउस, रेस्ट हाउस, सिली शैड, 
सरिस्का रेस्ट हाउस इत्यादि. 

बीकानेर : सर्किट हाउस, डाक बंगला, रिटायरिंग 
रूम, लालगढ़ पैलेस होटल, गजनेर पैलेस. 

कोटा : सक्रिंट हाउस, डाक बंगला, प्रिया होठल, 
मरुघर होठल, नवरंग होटल, वन्दना होठल, मद्रास 
होटल, जगदीश होटल. 

वूदी : सकिट हाउस, डाक बंगला, रणजीत निवास. 

भरतपुर : घना वन सेन्क्चूरी होटल, डाक बंगला. 

चित्तोड़गढ़ : रेलवे रिटार्यारेग रूम, डाक वंगला, 
टूरिस्ट बंगला, गवर्नमेंट सराय. है 

जैसलमेर : टूरिस्ट बंगला. जवाहर निवास पैलेस, 
डाक वगला. 

राजस्थान राज्य होटल निम्रम : राजस्थान के 
सांस्कृतिक व एतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को यह्‌ 
प्रदेश सदा से आकपित करता रहा है. राष्ट्रीय एवं अंतर्रा- 
ध्टीय पर्यटकों की संख्या में दित प्रतिदिन वृद्धि हो रही है. 
पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के 
पर्यटन निग्रम ने पूरे राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं का 
विस्तार किया है. राज्य होटल निगम भी इसी का 
अभिन्न अंग हैं. 
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